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९अ सतिगुग्प्रसादि ७.1 


|| अथ परेम पय निषि ग्रथ लिख्यते क्त कवि साहब ग्नि गिदा! 


सो एटा ` 


हेपया 


दी हा 


पया; 


सा रटा 


कवितुः 





प्रथम सकल दति आदिश्प्रणव प्रणव पसमद भवन ।। 
सुमए्त पाः तावु, मगल संग लगे फिरहि ।। १।। 
अहर्‌ अक्ल अकेद मेद जिह बेद न पाव्त ।। 

जग उुतपति विव हेत ।। 

नेत नेत हि कर्‌ गावति ।। 

सवद प ढै बद आपु पृए्न परवि्यी ।। 

ओतपीत पसर्यी खेल अपन मडि कर्यी ।। 

सरनर गिरा गनाधिपति जादि सुमर्‌ मगल लहत ।। 
बदति प्रिगिंद तिदद कर्‌ प्रणव बर्ण बरणागथिपति ।।२।। 
बरणा कौस की मुद्का» प्रणव बील मुख खील ।। 
विधन ह्न कौ बपए्न अब+करिर कपील शृत लौ ल ।।३।। 


ख दत दमकत कत गन `विघन अत कटि ।। 


ससि दिर्पति मालत संत सुएमुति सिवतबर्‌ ।। 

ललत कोट कडल कपी ल लपटत अलावलि ।। 

एतनहार मृज चार्‌ कटक क युर्‌ जटितं मलि ।। 

लब दर्‌ कटि पीतपट गाँर्‌ बर्न यी रासुवन ।। 

ज॑दित प्रिरगिंद गण दिद बर्‌ मगल कर्‌ मगल भुवन ।।४।। 
परैत पठ सुजान परेम पयौ ति धि अपर्मित ।। 

तर्न चह्त अग्यान, मौ मति पतति पपीर्का ।।५।। 


पेम पयौनिधि कै पर्त पाए पैर कौन मजन्‌ से माजी कौ मजे जगयौ मौजसी' ।। 
जिनकी कथान कै पर्व बाध बाध बडे कवित किदं आज लगे बाह रौजसौ | 
गौ विंदसिंधज से केवट की ओट गही जाके लौट लले हौत म निषि ह चौ जसौ। 


नया की वाकी मजस लस्यौ है वाहौ रौजस्ौ है आहर कौ ओ जये बाहर 
के खौजसो ।।&।। 
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परेम पयी निधि ग्रथ को, अदमुत कथा महान ।। 








(२) 


वरवानी महामुद मंगल दानी के करपदुक जद्ियौ धरदौ ।। 

रज रजत कै मन म॑जत कै द्विग अंजन अजत से करां ।। 

नदि मोदि परिगिंद डति मति है पत है तिह नाम तरी कट्हौ ।। 
डरी नदि स विना बरौ बड प्रेमसुघा निधि कौ तरह ।।७।। 

भर जि गेही दि गे, अब ह कवि समुदाय || | 
अमि ब॑ंदत कदर समन कौ, ठं द्विसि हमवाय ।॥८॥। | 


क तत्क दिति बरएनन कर्य, लख री फ दि गुनवान ।।६।। 

परेम प्रसंग प्रधान करि», बर्तियी राज कमार्‌ ।। 

प्रेम पयी निधि ग्रे कौ › याते नामु सुधार्‌ ।। १० ।। 

सार विचार ज॒ देखीय, बडी प्रेम कों नेम ।। 

परेम दति पावत समै, जगत जोग अह हैम ।। ११।। 

घर्म अयथ अदु काम पुन; मुक्ति पदार्ध चार्‌ || 

पेम डि कर्‌ साति स्कल, प्रेम समन को सार ।।१२।। 

प्रेम की प्रपकता प्रगिट छ्िज बनिता नन बनता हुं मीग मोख & बनालियि ।। 

चा एह पदा एथ को भाजन विजराज ज सौ मन मार बाजन तां कुब्जा बजा लियि। 
नीच जात मैली देखी परेम की रसीली रामर्च॑द सी त्रिगिद मदे बेर्‌ जौ ख्वाल्यि ।। 
ल्ञानीयो ह्वार काहु बाह चरार काहु परै कर्‌ पाहन ते पप्र पालिय ।।९३।। 
मेम को कानी है नक्छानी गुरचारनयै ग्रथके नालम्‌ निए्वार्नी कौ ह।। 
रपर अनसी है कलपतर चोली सदा सीच सीव पीला मेल गरल अमीकौ ह ।। 
दु याकौ मल डाल पलव धरन फूल आनद कौ कद हुं प्रिरगिंद जिंदजी कौं है।। 


प्रेमी जे सलार याक वेलवे की सार जानै सीसते परै कौ सेल सेलबौ हसी को 
| । ९४।। 


ल शैवी मरम जैबौ चक्ति थक्ति हूवैबौ जक जैवौ जौकन सौमान कीजौ भैडामै ।। 
ष ज क लपेट जैबी सीच कौ समेट जवी चौपन चपेट बी प्रिगिंद गेंद गैडायै ।। 
बट जैौ बह जैवौ पावक मै दह जैबौ मलौ बुररी सह जैवौ हाड आति उंडामै।। 
वयोम भै विचर्‌ जैवौ बृयाल विल बर्‌ जैवी परएबत सौ पर्‌ जेबौ प्रेम जु $ पेडाम।1ष८।॥ 
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कवितुः जौग जग जपतप तीरथ बए्त दानुं आघ्नन बएन कहं सेल सख गरड ।। 
सिभ्रित पुरान सत मास्त स्कल सौव बौवतेप्रयौवर्पापिस करं ।। 
मृदित जटिल द्विंद नसी ससी मुति प्रिगिद मादुत बहाटौ आटो जामे कीरे ।। 
साधन के मौर समै दौर गीर थोथदु दर्‌ दौरपेम जके पायन लो रहै ।।९६।।. 
दोहरा; ओर जिते साधन स्कल प्रेम समन सिर मौर ।। 
पेम सलि फल देत सम विना प्रमु नदि ठार ।।२० ।। 
परमान हनूमान नाटके ; 
सीर्ठाः तब लग साधन पूर जब लग पर्न प्रेम कौ || 
क्यं तमु भाजे दए, विना दीप बीतै कर्‌ ।।२९।। 
दहरा: पैया प्रेम प्रयीघमं प्रव प्रान प्रहेल ।। 
एतन ल्त मरए्नीव रे सीस परे कौ सेल ।। २२।। 
यथा ्रीगु ज तुहि परेम सेलणा कौ चाहु, सिर्‌ षर्‌ तली गली मेरी आथौ।। 
मरी मुस वाकः सिर दीजै काण न कीजै , तौ इषुमाएगपाऊ दी जै || २३।। 
स्ैयाः याही ते प्रेम पयीतिधि कौ नित पैए्बी पावन मानौ प्रमातिव ।।| 
स्वार्थ कै पाग ही यह आर्थिकी रचि भेद समातिव ।। 
मोगके जौग प्रयोग मरे कौड मान प्रकारसिकि तुल बानिवि ।। 
जैसे कर मुखं तैसे दिखा वत क्यो दरपन मै दील दिदानिव २४ ।। 
याति प्रेम त्रिदीख सदोष करौ जिनिकीय ।। 


दीहदा 
निज निज ठचि अनुसार कर फल दायक समहीय ।।२५।। 
सर्ब ग्रथ की सूची ।। 
चौपाई प्रेम पयी निधि गथ रुचिर्वर ।। प्रेम नीर गभीर रहय मर्‌ ।। 





जगत प्रमाकर्‌ राज कृमादा ।। सो याकौ अवगाहन हारा ।। 
वनिर्‌ कथा नव काजर्‌ जयो।। माकषार्‌ त्न पादु परी ।। 
नरिप सह्या इता बह ग्रा ही।। जाहि ग्रष्यी उब पन नाही।। 

सुरन प्रभा जुगज दुलारी ।। मथ बस्ती सलद निहारी ।। 

समा ससि कला व्रिपति नदिनी।। मुक्ता फल सम दु नतिक्दनी।। 

मनी सुत बड ग्राहं भयर ।। निगल गयौ सम सखन स्यकर्‌ ।। 

पन हपाल सता ब्डु वागति ।। दार सरन सा दागनति ।।२६ ।। 


(¬¬-0 21120 (1\/1 1\/ 12101020 ^|] € (321001-\/2101.2 22212 11/1121/\/€ ` त्र --. 





[षि क र्न > त्कः 


५ । 411 | 
॥ -* पै ¶। । 


र वि रा ह 31 एग 1 
: 1 090 ए कः १. कलः 
"140... 909. 
1/1. # ५. 10 1 #8 डि कि हि दि 
८ „ ' +"411 10.01.91 कक 92/18. 
1: 0911 ; 9 षिः (+ सी 11.15 1; 1 


` 1 
॥ 


44. ५ >. #ः 11 
1 म९ 0 0 नाः 1 7 1फ । 
। | 17 00 (गह 1 फ नि 


| ५ 11 सहि वि 55 0 ४ 
11411 9 1.01 7 एथ शाः 
+ 70 न9 78 प्न फ 
। ह 0, वि ह 10 # न 
91; 16 # तीनि न 5 17: 


0. | ण 1४ छाः ६ #,41:/4-9.7..91.; 

/) पि णि | { 0; {1 1, ,36;7 5 1* 1 
00 टा ^ शु 1 
1 ५ ॥. 
(9. 1 14५ च. 1/1; ६ ही ग 11; 


+) 


अ ती णी 

॥ 1. 
11.118. भिः त्री. 97 1 
+ 074 1 0211. 411 
८४ क, +" 00 
10 1111 छ 7 गे 





सो एटा 


चा परह: 


दी हया ` 





(४) 


बृढन सिंध जहाज बृढ जान या सिपि महि ।। 

पुनि जौगी मुतिएाज मजा पकर गह काढवे। | २७।। 

पुनि पिच बड बुयाल कराला ।। गिल बेदयी सम सुन लाला ।। 
ज्वराज को मेल सुधाबर्‌ ।। परे प्रान पुन वसं व्याल र्‌ ।। 

ओर हि क्था ज॒ दुह कएनाना ।। ते बहु नीची लर्‌ प्राना ॥| 

पुन सुक मेल ुबर्‌ बौजल ते ।। प्रापति श्रिया प्रान ति बले | | 

पनु आर्नद मन बजत बधावा।। मुक्ता फल मुक्ताबर्‌ पाका ।। 

तिज ग्रह गवन सु मिलन पिता प्रति ।। बनयी लाम प्रापति मनं इस्त) | 
पुन म्री सत कौ बध कए्नी ।। मन ह सकल मग कों सरम हटए्नौ ।। 
एज सुता बर्‌ मतन माला । पहपए्त सोपित पदम विसाला ।1२८।। 
परेम पयौ निषि कौ स्कल स्तावत विस्तार ।। 

सची दिति या गरे की क्यों स्तेप उचा ।। २६।। 

प्री गु पद एन न दिग तम अग्यान निवार्‌।। 

ताक किंपा प्रकास बल अब बदरनवं बिसक्ार्‌ ।॥३०५।। 


अथ क्था प्रसंग ।। 


कवितुः 


कवित्‌ 






तेखक पवन या कहानी पराचीन कौ नवीन करिर्‌ खोल है स्स नैन बंद को।। 
तवति तुटम या बलान के मैदान यींकृरंग कै दुरायौ अदमुत द वंद काँ ।। 
ख हौ नगर सुर पुरसे वगर घर्‌ पृषत गर्‌ बसि बासिन पसंदिकी ।। 

भुवन विस्राल पुए्नाम कै प्रदुर जग दुस्त दिमाक दसं मुव पुरक | | ३६।। 
चु अर बाग बन सावन कौ जान घन बादर बा चात्रक मय॒रम्रम बा एहे।। 


| स सी न फनकार फरल रहे।। 
फद्हयी डाल प्नोफालफलमास सोः फा एन विर ५९ ह 


लाप. कप्‌ तालु व ३ कंज्‌ जालन चै मिशन को माल गुज 
गा ृह^वजा दृह कहु गुनौ ए्फि7 र ट कलित काब॒य^कवि पुंगव 


महल सुग तापै नत अटा उर्तग तायै टा रग धुना तुंग फा एटी ।। 
मकर चिद्र-त-चिति मनि मानिक हं बानिक को बेली कहं लता लटा एो।। 
हना कात ह्वावन अतर्‌ ईहिस्काकन की जग्व धुम पावन दणि गंध गहरा रदी ॥। 
वात छित मंडल सुगं सुएतंडल अरंडल लष एवि मंडल मे का रहो ।1 | । 
बौपदा बनाद कवत. न अगालमे घन कै बिपार्‌ चाट सार हू देवरो । । 
जङ्ग स्वह बीधिका यै सुमन विर रासे गेर रासे गवत गुली निर केवर ।। 

ना गदि नवती अलवेली पुंज डोल्ती गै बिविधि कलौलत म फ र जेवरौ 1 । 


तोल वितान कहं त्रित मीत गान क्हंतारिदैदैनारि सगा शि कौ बेवरो 
[1.1 ५ 11 । । ३५।। 


सुना २ह।।३२।। 
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दहरा: 


चा पई. 


दहरा 


ची पर्डः 


दी हरा 


(५) 


ऊवै राज मदर ते म॑दरसे म॑द हीत मक दुचंद दीत रवि की रसम सो।। 
तएन वितानै तनी फाले मुक्तमनी दामनी सी कवे चाधि चाहतं चसम सी।। 
परिरा प्रकारि दिड दाहे दुर्ग दीह ढाए्न किवार एवै अगम असम सौ।। 

मृ एन विपूत गजसाज सजसी अमूत दलं पटहूतमा नं हस तन समस ।।३५।। 


राज सिधास्न बैठटतह राज कर्त ब्डमाग ।। 


भाग प्रभाकर्‌ नाम त्रिप पृजापाल अनुराग ।।३६।। 
भागर्वति बड माग प्रमाकर्‌ ।। तेजवंत जनु दुतिया दिवाकर ।। 
नीति धरम विति घरमराज सौ । पृस सुखं संपति समाज सौ ।। 


| मत्री मत्र निपुन सुर्‌ गुर सी ।| यैन कौस गढ देस प्रच रसौ 1 । 


देस ठेस मंडल पतिञआवद्ि ।। संव पौल पर मौल फुकावहहि ।। 

उदधि उदास्त वा त्रिप वरते ।। दानु तर्ग अपार इर ते।। 

मगत दादि ताप व्रिखातुर्‌ ।। व्रिपति हीत प्रापति दिग सातर्‌।। 

कुथ धाक जिदि फार अनल को ।। अगि दिय दुसट जार विजाकुल को 1 | 


नया प्रव ताको चर्वा ते ।। विमन हौत खम सुमन डियाते ।। ३७।। 


तसकृत कराई करत पंथी पर्त असार ।। 
गृह्णा टौह बट दि कै विचरत है बटपा २ ।1३८ ॥। + 
देस अपार ैन अगनत जिह ।। कौस अनत सदा पृ तिहि ।। 
म्री चैनप घम अचल बर्‌ ।। होत ह्र पति जाह दिष्टि तर्‌ ।। 
दुरः दीन दारि बस नरकौ ।। नही गर्‌ महि नाम अवर्‌ कौ।। 
अनघ उसास उरघन दि कां जन।। दुसित पुकार तन सोन प्रयीजन ।। 
वजा आनद रैन स्ख .प्रानद ।। सत्र दुस्ट मन सदा मयानद ।। 

ह चराय दीप बन तस्र्‌ ।। समामध कापत ह धरर ।। 
तस्कर नाम माद्र त्रिप मयत || कौउ द्राव न करन सकयते ।। 
कतं अमी? जं महल प्रता ।। गट अता ९१८ अला, &।॥ 
महदौ तस्कर रग की एग जमततिहि नाडि ।। 
कर्‌ लार कर्‌ बाधकर रगदेद्ूट न ताड ।। 
द्विगन चौीरते चीध कनाम ।। लीग घप्त ता पुर्‌ बदनाम ।। 
सैवं सनैह कि गृनन ्फि7ई।। लेत कडु फि दि चित चराई।। 
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(६) 


चित चौर तिदि नाम परत है ।। प्रगट मयी पुन बुर न स्ता ह।। 
याविपिकौ प्रमावतिहि राजा ।। पै ताकौ चक पम उकाजा ।। 
सतति हीन मवन तिद लाली।। जा किरि सम विमृत क्किराली।। 


यादि -विथा सौ विघाकृल भिखिदिति ।। हीत जिस कृतीया दिनि किनि । 


प्रम सन विनति कर्‌ दिन राता ।। जी व्रिमवन जीवन कहिं दाता ।। 
घटि घटि के अंतरि की जानता। मले बुरे कौ पीर पान्त ।। 

जगदान बह पतन महोतसव ।। दर्‌ सेवन कय बिविघ मन तस्त ।। 

कही किपा प्रम दीन दयाला ।। ताके ग्रहुत दीय नंद लाला 1 ४२।। 
विवि अवसथा सुत भयी करौ किया घनश्याम ।। 

जग प्रकास ते तिहि घरयी जगत प्रमाकर्‌ नाम ।।४३।। 


खंदतरा रेसी प्रम दीनी ।। सगल द्विखटि जाके रएसमीनी ।। 


बदन प्रमा लघ सक प्रमाकर्‌।। कात थर्क चतुर्थ गगन पर्‌ ।। 

यदगि कीस्ति दाग स्त ससि।। तदपि तनं बदन विलोक सकत हस।। 

सकति बचित्र सहित दासाया ।। तिन नखं सिख वहि चित्र बनया ।। 

मानी से लल लाख वितेर।। चकित चित्र सम हीत चिते ।। 

गृढन हार आज रसै मरति।। लजत हीत जिह वितवत सरति।। 

धा-हि विलोक जनम अवसर तिहि ।। क्त बाल अदत जनम्यी यिहि।। 
मनहू चंद निज ते दुंद लल।। फटयी चलि [हवि बद उ लख ।। ४३।। 
राज सिधासन गगन कौ रषि जब राजकुमार ।। 

उदर उदयाचलते पृगट प्रमा कीन सस्रा ॥ 1४४ || 

हवि दीर्य जब नात उद्गा ।। मयी प्रभाकर्‌ दायि अगा।। 

दौर सील तब कौस किवारा।। दिजन दान दीय त्रिपतिह पाटा।। 

का ागरह किवार बुलार ।। वयन पग र्‌ कौ नरहार ।। 

दासी दास जि कृय किंत लीन।। मुकति पत्र लि लिख तज दीनै।। 

ठन देस महि मित्त न मा ६।। घनी मष्ट घन लह त्रिपद्रार ।। 

तब व्रिप केचन एनत अपा ।। भर्‌ 1९ कद्‌ भस्कट नह्हि पादा ॥। 

सरि सिरि आदिर ज पाक्न ।। प जाघ्र वेन हित मन भावन ।। 

सक बरख कर्‌ सल प्रजा कां ।। दयौ हनौ र सज घर्म धजा क) ।1४५।। 
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चँ पल 


दुरा“. 


ची प्ट. 


द्गीहर्‌ा 


चौ पर 


(७) 


राज कवर के नाव कौ दयौ कौस ङकटाश्या !। 

देव मवन चट सात बहु वसम सालं बनवाया ।। ४६।। 

नागर सल अनद मर मन।। मगल जेर हडांत नतित अनगन।। 

पडित निपुन जौीतसौ सुम मति।। द्रिकाल -ग्यहस तामल वत गति।। 
निपुन नज्मी सुधर रामली।। ग्रह ग्यानी पति क्त आमती।। 

सम मिल राज मवन ते अारू।। च्रिप सादर्‌ तिज निकटि विटार। | 
निनय सदिति पीलन सम कौवे ।। दुन मान कर्‌ बस किर लीने।। 
विनती करी'दीऊ कर कर जौ || लह लगन ग्रह बहत निदहीरे। । 
सास्त्र दिस््टि कार लुम सम जानह्‌।। सत बचन जिन स्फ बलानड।। 


याःविधि सुन मृपति के बयना।। ऊ सासतर कविलीक्यो नयना ।। ४७।। 
कर विचार बहु मात गन आपि अत कविरैस।। 


गृह नक्र बल लगन पल जनम पत्र रचि तेल || ४८।। 


कर्‌ विचार म॒पति प्रति बीले।। लहनं सल सुमा~सुभ खोले ।। 

सन व्रिपत तुमरी क्लयाना ।। -जिमय विभति अचल सदनाना। 1 

पुसतक मदि यदि देति दिलाई |] संत सकल दम देत. सुनाई ।। 

किपा करी ब्ड स्रौ.मगवाना।। पर्‌ चरमा प्रबल अस्थाना 11 

जीर सगल ग्रह सुभ सम ठवरदि ।। देग तेन जय ढाय्त कव एह्ि।। 

तेज वत मूरति सुषस्म की ।। प्रजा पाल सौभा सुक की ।। 

सीध स्िासन एाज विराजे।। अनंदं बधा सम जग साजे ।। 

सिवर निट मन आर्नद पावदि।। दुसट देख दुंर दि दव जावि । ४६।। 
जरल प॑व दस मे विसि ठै हिक विघन ज्र ।। 

वै प्रणमत के कृसल हवै ह मन॑सा पर्‌ ।। ५०।। 


द्वादस मौ सुर गुर तब आवै ।। सनी दसा चरनन पट जावै ।। 


खग छक कीर सितै तदि अवसर्‌ ।। कवर प्रीत कर तिहि राख्य घट्‌ । 
क लटषंट तिद कवर ना गिर खौ ।। बनया अचानक कछु जिगा र्‌ सौ।। 


तब सक बचन कुक प्रगटातै ।। त्रिप कन्या कौ बात सनावै ॥। 


तब यदि रजं पाट तजि निकः ।। प्रेम जिवसं पुरए्ठसन जिच ।। 
नग वै विधाकृल ठांजकृना ल ।। खल भटकत फि रहि विचारा ।॥। 
दशी तदी खक खलुनाथां।। डाधाडल विचरदि विन साथा।। 
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द्गीहरा ° 


ची पई: 


दहरा: 


चा पई 


दीं हरा: 


च प. 


(८) 


तहिं क संत अचा नदा 


¬ मिलई ।। किपा दिस्स्टि कर्‌ दुख तिर्‌ दलर्ई।। ५१।। 


= सपन नागरि तषि सिते कपट की साना। 

स)" यता वोद्या किपा करहि मववान ।॥५२।। 

४ परम दति।। के एरह्ि प्रीति वितत अति अदमति।। 
तिहि देवै ।। जाते अनिक दुस्ट हन लेवे ।। 

सस (था ल तहि कड || निक कष्ट निवा रन धरई ।। 

पुति पड तेडि नगर मारा ।। जाद्िति तज्यों राज परवा रा।। 

तद श बह वनय जपान्‌ || मसलन वसन नागरि सुचि चाङ ।। 

पुन क उुस्ट कपट रन मारी ।। करट्ि खटाई परम खवा री।। 

पुन ऋ क तदि परय लराड।। नर नारी सिल रार मचाड।। 

71 ~ १ ह हल चल पावै ।। मीत बव खम जुदा करावैः।। ५३।। 

771९ 71 ₹ सजत बहुर्‌ मिलि स्कल वदि साथ ।। 

7 71 प्ति चरन षर बान टिक वै माथ ।। ५४।। 

तीति तारि विजाहै सुंदर बर्‌।। दो की बात परमान रहै वर्‌ ।। 

स्फ हीन इवे सेव कमाचै || पनि निचित हवै राज रमावै ।। 

द्या धस्म कै कारन करं ।। जगत प्रमाकर्‌ समरुच घरड।। 

कसति कपा कर्‌ प्रान बचद्िगे।। देस विदेस विचर्‌ पर्‌ चद्िगे।। 

या विवि पुसतक देत सुसारा।। प्रम की गति डैम अगम अपारा।। 

हम जो लखी विनति करि दौीनी।। हिरि की गति नदि परत सुची नी।। 

यहि सुनि त्रिपत्ति पंडितन बानी।। काप उदयो मन ते मयमानी।। 

पुन चचार्‌ धरन मन धघै।। करन हाद पर दिस््टि निदरकै ।।५५।। 

जा^हि कपा ते होत है मुसकल स्कल असान ।। 

नैन मृदं मन दौन हवै घरयो हृदय हर्‌ च्यान ।।५६।। 

यथा उचित पृजन सब कौ कर्‌।। दान मान दै ्रिपति कौर बर्‌।। 

मृखन बसन एतन बह दौने।। सुती रिदा कणर विदा सु कीने ।। 

करी असीस दिनन हर्खत मन ।। ति पए्जीवह त्रिप क्वर्‌ स्त्र ह।। 

जघन बिदा श्री भगवानाः ।। कर्‌ हरै निस दिन कृलयाना ।। 

दै असीस दिज भवन गवन क्िया।। नरिप व्रिमक्न पति सुम धर्‌ ल्िया।। 

निसि दिनि च्यत निज नंदन।। देव मना क्त विधन निकदन ।। 
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दहरा 


चँ पड 


(६) 


लग्यौ बवन बातत वहि दिनि धिनि । ` विरवान यी राज के उपवन 
कहक दिवस महि प्रमु किपाबल।। मये स्कल अगन मदि प्राबल || ५७।। 
बीत बरख जब दस गरु कर्‌ पग सबिस विधान ।। 


पक्त द्धिगु काके चीर देत बलान ।1५८।। 


भुज प्रचंड बलवंड असंडल।। मर्तग डद कृभ॒ जिद एतं दल।। 

जुवा एग अगन अ दमक्यो ।। चंबल चलन लसन मुख दमक्यो 1! 
रुस्तम से उसदम बलवाना।। गर्व हाड पायन लपटाना ।। 

जौ ताक कवि बदन बिलौकत।। -एवत हंद डि माति ` निजौकल। । 
निरू कृवर गति मुकर बवन की।। प्रमा सदत राव बदन की।। 
प्रथम प्रमाकृ ठः प्रम वित्त बल।। लघ हृत तव मुख द्विगन जी र पला । | 
चित्रकार कौऊ च्तुर्‌ चित्र तव।। एवय बचित्र सुचित अवत कवि।। 
चित्र घनी कर चतुरानन कौ 11 एतु प्रथम तव सम आननकौ | ।५६।। 


यथाबिहा री।। 


दहा: 


चपर] 


वीहरा ‹ 


लिखन बैट जाकी सबीह गह गह गह गरब गद््र्‌। । 

भस्नकेते जगत के चतुर्‌ चिते कर्‌ ।। ६०।।' 

जिती कविदना जग सुघ राई । 1, बिदत भयो जग समज पां ।। 

सस्र अस्त्र मदि निपुति. सुधर मति।। अस्व हुनर महि अधिक प्रीतिचित।। 
च दह विद्या ची सठ कला ।। सकल हुनर कए षर पद्‌ मता|| 


पिता तुल पित कौ पिए्वाकि।। जननी जनिक ह्वय कौ हारि, 


मात पिताः कौ परिय अति भयो।। यस्फ यथा दुतिय तिस्या।। 
राज गगन कौ दुतिय चंड सी।। पूरन मयौ जबहिं आनद सा।। 
ख चतुर दस बय जीवन भर्‌ । निज बय तुल तब नीभ जलस बर्‌।। 
म्री हति जि राज प्रवाना।। एाजर्थम घटन ग्य सुजीना।। 
तिन सग मत्र क्त त्रिष नित प्रति।। राज कवग कौ बियाह कयि कित।। 
यदि उतसव देष मर लौच्न।। दीय सौय गरक सौच विनौचन।।६७।। 
चै दलह अनप ही बुलदिनि बनय बनाओ ।। 
दे जुडा वह नैन जग पृरन छुवै चति चाऊ ।। 
कद्‌ बह यतन पठ नेगी व्जि।। दान मान दै हितकारी निज।। 
सुता सुनी छि मवन मुवाला।। परी पदमनी सौ सुठ बाला।। 
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दौः 


कवित्‌ * 


दहरा 


(९०) 


समग समाव सृहावनि सरति ।। तनया हर्‌ सुपन सी म॒रति।। 

तनं अविलीक सर समावत ।। बदन चौम ल जीन हजाक्त ।। 
चंदरप्रमातिहि नाम कमारी ।। चंदर लह जाते उजियारी।। 

मल बय क्म परीति नुश्पा ।। कर्य ब्वव आनद त मृपा।। 

वहि जौ रीति नर्सन की खग ।। ह्र पतिन की चाल सुमग मग।। | 
कर्यो बयाह क्ड धम धाम सौ ।। धाकपयीते श्म सामसौ ।1६२।। 


जौ? जुगल. अनपं लघ, बयो त्रिपति आनद ।। 


बद्समानका मति मिती, यथा चांदनी चंद ।1६४।। 

जगत परमाकर्‌ कवर की च्र पुमा बरना ।। . 

अधिक नेह दृह विस बिधृयी रति पति द्म सिना ए ।1६५।। 

सखद समाज. राज विमता विमत सत अज परह्त के स्मान कौ समान है।। 


मतन सी भेत राग ठा हस सेल सदा कौतक कलोल केल काह कौन कान है।। 


समान पिगिंदये समान रहै येक स दाभमि.कौ कव छिदि जालकौ विलान हे।। 
दिनि यै सटा हिन ह्ाव्त कटा जैन दि ससान दिन हौ पान ६।।६६।। 
गगन चकं कौ फोर्‌ यदि, अदमत याकौ दौरु।। 

प्त फोर महि ओर दी, मौर हौत या ता२।1६७।। 

जगत प्रमाकर्‌ कृवर कौ बएनियौ जनम प्रसंग । 

अब भआगै कह ओर ही शीर सिर गीय ।। ६८।। 

मेम पयौ निधि ग्रथ यदि गह ठ मीर बधाहा। 

उक्त अमित प्रवाह यै मुक्ता बेपरवा ह ।। ६६।। 

पेम परसग तग बह उम गेत या कौं ग || 

बा अवसर पल भयौ पावन प्रथम त्य ।।७०।। 


शिप्री मत परेम पयोनिषि प्रथ तेह नीति निम प्रीत प्रगे कवि साद्व मरिन 
वित्ते म॑गलाचल राजकम्‌ जनम विवाह बर्लनाम प्रथमो तद्गु 
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कितु: 


दहा: 


च ¶ परह 


ची पदैः 


दहरः 


दृग जगत प्रभाकर फक तहा ,वलने लगुयौ जुम र२।। 


-कछत रचि कि सुकसमु संदर ।। गुन जिद्या निषि नीति स्मुदरा।। . 


(१९). 


गरु गौविंद स्विजके पावन पदाद्‌ विंदमनि चिद दाख द्विवै मै जान राज्ञे जब।| 


` तिनके बल परेम निधि के अगम जल चैदं चैदं माव मुक्तावल से लासे सब || 


गुन के अगार कवि पुंगव बुदाए्न के हाल के हेत मनुादुन मिलाते तव ।। 
पावन परास हे गुपत परैरासे तितै चाहत सुजासे क पूगत कर्‌ भासे अब।। ६।। 
कौकिल मधुरौ वानि की, किलक वाग कौ बरएन।। 
तेल ति सुक संदर बदन, लगी रे यी करन।।२।। 

तब त्रिप कवर सखा कहरु संशा ।। आसेट किति धार्‌ इुमगा।। 

विनय सदिति आ डसि त्रिप पार || मन मावन तव कीन बघा ई || 

कबहु कसज युन साक प्रमाता ।। चढत स्कार रैर त्रिप ताता।। 

दैव यो ग किं दिवस सवा री।|| गृदरी लगत नष्टा बढभा री।। 

सम प्रकाटुके आन सृदागर ।। सौदा क्त तहा बड नागर्‌ ।। 

होत तहा बड जन की मीरा।। जन हरि दवार्‌ सुर सरितीरा।। 
परापति म्ह चित की द्ग सो।। कौतक दित चितव्त सर्ग सां।। २#= 
तदि छक ली भीर्‌ बहु जन की।। वाह वाह मुस बौलि स्मन की। 1३11 


सम लीगन के मध मदि, देसियौ छ फकीर्‌ ।1४।। 

सतर बरख फि उसी कौ जन।। कृबरौ करयो श्रिष उति दिसतन ।। 
ख पिजया पके कर्‌ मह ।। सग छ कीर सुमग बस्ता महि।। 
सबन बसन जस्र पुर बासी ।। ग्रहि कव निज धरे विलासी ।। 


कया पुरान विविषि हितिहासा ।। बह प्रसंग अदमुत सहासा ।। 
कबित काबय बहु हंद पर्दा |। कजित सुनित मन जनित आवंदा ।। 
याही ते बहुजन दिग ठाढे ।। सुनि चिति जन चित्रन काढे ।। 
एाज्कमा २ सुनत ल पायो।। तब सु या विधि बचन अलायौ ।।५१। 
निज माल कि प्रेति यी क्यौ, फक कर करहु प्रणाम ।। 

मग जगे तव माल कै, सुर्‌ सरि आई वामुं ।।६।। 
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सको वाचः 


चपर 


दीया 


चपः 


(१२) 


दारिद कौ ग्रहत जनि ह्र तव ।। भयो प्रकासिति कमला ग्रहं यव ।। 
ॐ लिलाट मित्रतव मर ।। समौ सुमग चाहत फल वट ।। 
जगत प्रभाकर राज कमारा ।। दानी क्न स्मान उदारा ।। 


किपा दविस मृफ मट पव पर्‌ ।। हीन जाति सग क्रं नसंकति कर्‌ 
कमति कमन ग्रास म॑जारा ।। कैन जगत सम मुहि खिदा ।। 


पै जौ किपा द्विस््टि यहि करि है ।। तव घटि बार सफल घन नरह ।। 


राज कमार मोहर बचना ।। सुने कीक के अदमुत स्वना ।। 


दय डुडाय की निज मति कौ ।। पकर पिजरा मूलि विपति कौ ।1७।। 
सरबग्य खगेस के, बरन मौहनी मत ।। 

सन प्रसन हवै मौल दति, प्रेयो स्क कौ कत ।1८।। 

कृब कौर कर्‌ स्कति है, दारिद धन कौ मील ।। 

सम गरीब कौ तौगएही+दत मौल अर्‌ तोल । 1६11 

जौ दै लक तिज उदारता ।। वदकै छ छख्कि काह जाता।। 

यह सनि राज क्व्‌ हरत मन ।। दयं मांल सक लं एत पन।। 

ताकौ दा रखसषल जिदारयौ ।। स्क प्रषान तै घाम सिषार्यौ ।। 

चंद प्रमा प्रति आद दिखायी।। जा बिधि क्च मुखत प्रगटायी ।। 

आज बनार गर हम रानी ।। ऋ चट सरीद हाथ निज ञानी ॥। 

यौ कदि पिना दयौः विसा्चै ।। तिज मुल सक की कीन बढाई ।। 

लम्यौ रहन स्क राज कवर घर्‌ ।। कहत बैन बहु मुर मनौ र ।। 

अवमत कया कहानि पुरानी ।। दु पर्व ससु भरौ बनी ।1१०।। 

नया वनीपत करीति कदि, नेह प्रीति एस सीच ।। 

मो हति किर मन कवर कौ, कीयो पिजरा बीच ।।९९।। 

अचिकि प्रीति सकि सौति हिलाधी।। निसि दिनि एत दविसरटि टक्लागी ।। 

टत उठत चलत घौक्त घर ।। कीर कवर की रहत दिस तर्‌ ।। 

यै जब रज समा पग घास्त।। क्र प्रमा प्रति सपि सिषा सत।। 

यै.तहि हं छिन नाहि बिषासत ।। सीघ्र हि आय निर सना ए ।। 

बीतियी कषक काल या विधि जब ।। मयौ ख्याल शकि नयी जान तब।। 

द्विक दिन कवर गयौ दए्बा रा।। हृतौ कौ ए जिह भवन कफस ।। 

चद परभा मलन क्षि कीनौ।। कैस पास एचि सुमम नवीनौ ।। 
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(१३) 


चंग अंग अमित बर धारि ।। बसन अमौल सटा सवा^ ।1 १२।। 
बाल बाल मुक्ता बध बंदी माश सिक्र।। 

मुख त॑बोल अजन द्विग अतर तदा तर पृर्‌ 11१३।। 

कर स्शिार नखर सिस अलबेली ।। मनहु प्रपःलत चमन चेली ।। 
कुर्सी कनि कजम मनि माकि || बैदी स्त बनार बानिक ।। 
चदरप्रमा जनु प्रमा चंदकीः।। प्रमा चदःकी मनह्‌ मंदकी ।। 

दएपन निज सन मुख घएवायी ।। निज सङ्म नस सषि मिएायौ ।। 
देखत रही छ टक लागी ।। चिन्न तब कदी असु अनुरागी ।। 
रुप गएन कै गहर समुदर्‌ ।। बड गरदं नख सिस, वष्टि संदर ।। 


गर्वित निज सखीयन प्रति बीती || गपत गाठ दिय कौ जन सीती।। 


दै हरा 


चँ परः 


साच कहौ मय सा विहा ।। मौसम बतु जखनि कौऊ जाह ।। शधन 
नरी किनरी ज्हनी परी पदमनी नारि 
मौसम लसी सुनी करहु, साच कहौ नति रषा र ।। १५।।. 


` यहि सुन सम ससीयत निरवारा ।। कीय बदनन निज मति बनुसारा ।। 


काह कहि ईद ससकला ।। दरसनीय मख तह ते मला ।। 


दौ हाः 


यया चष्ट 


काह कहयी म देसी सनी ।। त्रिय त्रिमवन महि त॒व सी गुनी ।। 
काह कहयी प्रम कन हाएनै ।। सगल श्चिसट के एवन हारने ।। 

सकल जगत सुदा स्कैती एवी रावरी देह केली ।। 

र्वी बराबर सुरी न नरी ।। नाग सुता फिनरीन परी ।। 

या सद्मतनपरी न पायी ।। सुरिनारिकेक्एन हिया ।। 
या -लिथि सबहन कीन बहा ।। बएनन कदी छप सुघरार्ई ।। 

च प्रभा निज प्रमा निहारी ।। ग्ब सिव महि मगन सूस्ारी।। 
कलेर्‌ पिजरा डिम अवि रेख्यां ।। निज मन महि डिहि माति परेख्यों ।। १६।। 
कीर स्थर खण एज यहि देस किचि हार ।। 

पृ देतीर दिस हिते लसी मी हि अुहा पु ।। १७।। 

› जब नद कौ आस मय गिरएापै ।। प्रयै ताकी बुधि बिना ।। 
द्विसटि शरक ओर्‌ ही आवै ।। माए हौड कृमारगि जावै ।। 
यि न सुनी भिहि नामु मित ।। है वह सएव गए कौ गंजन ।। 
मावी विस सुमति बवरा्ं || चाहत सती कता जगां ।। 


. . -0 2211120 (1\/1 11\/ 12101020 ^. €(32/1001/-\/2) 0412 212/212 ।111211\/€ 

































(४४) 
1 । (21 1१7 रः कफ 14 111४ 7 विनी 1४ 1४ 
१1 [ (किनि "7 5 {5 फणः न ल 
91.7९ 7 0 ण्डो पनतेर ति ध 
सि कए ।। "कता छती क (1 | 
१ फणि न्क 0 11 पी किर च स पि 
+ ॥: | "9, १ 7१ 11. नि लः 7४ ह 1 ई 
४ | र क्री श ण ।। गष श क णनी गरु 
1 † 1 1 शिन कीक ||. णान 5 ४ ति क 
५ 91 | १ किनि निः काः ऊः. ।1 काको उषाः # ए; एत 
484 र, षी छो, णिग ।। "नि नए किलः ननी चलः 
| ॥( मिदि. 1 1 अमी की) ए छि 
^ 1 (1 नि श क्रय णि £ 
1 1 शिकः न तण किनि शि ए 
| 7 सकि चि रि ठी 
ध णी हिः कि |) एकः > दारा 
+ 11 00 १ रष 
(1 1191011. 111. 
ध गिति गणः पष ए 
थाः + ।. श. 31 1४9 
1104. 
काकि कक कीक गार 
| 0 कनि 1१९ 1६) 
(311 गिक पष्प एरी एति 





(+) 












च्व 
न्त 


| (1 ५ 1/4 0 ४, [1 परि 








| 
| 
| 


। 


क क 
न 


रोहरा: 


ते `  --- ~ 


मि 


क 
र 


: ` न 


दुगहरा 


ची परह: 


तऋैरहैः 


च पहः 


दो हरा 





(१४) 


जीही मति सद नारिर्‌ सुमावा ।। कार्‌ विगार्‌ पाय पहुतावा ।। 

जो कजत है विना विचारे ।। सदा दुखं हवै द्िदै विदारे ।। 

पै मावी सम पर्‌ बलवाना ।। मलौ बुरो नहिं पर्त पलाना ।। 

बनुयौ चदित सौ बनत बनावा ।। पहुच न स्कति क्स मति को दावा।।श्८।। 
दुप्यौ घन कौ प्रेर्‌ कर्‌ किय कर्व कुल नासं ।। 

प्रेर्‌ कैकई कौ दयी , दएघुब र पति बनबासा। १६।। 

मावीपरैएति चंद प्रभा बर्‌ ।। प्रहृत मर्ह सु कटिं तब हर्‌ बर्‌।। 

उही कीर खग सुमग सुमावा ।। गगन गवन कों जिह बडदावा || 

तापर्‌ पठित दधर्‌ मति सुंदरि ।। नीति निपुत सम गुयान सुवर्‌ ।। 

साच कहु या सन धन की तिया।। तवि मति ख्याल लियन जह किया।। 
मम समान सुंदरबदु नारौ ।। लसी सुनी कोऊ राज दुलारी ॥। 

मावी बस तब कीर्‌ विमन मन ।। बेटी हतौ सीक मूरति कन ।। 

सुन कारि बचन मस्ट मुं र्यौ ।। ता प्रति उर्तार्‌ कटू कन कहयी ।। 

र प्रमा पुति पुहृत मई ।। मरक मूक उत्र समफत नही मई ।।२०।। 

तब सुक साघाए् कयो मो स्सिही साच ।। 

राज कवरकी नारि की बात क्हैको काच ।। २१।। 

जगत प्रभाकर कौ पट एन ।। जाकी स्कल आज एलान ।। 

चर प्रमा पुन नाम सुजाकौ ।। ताग ङ्प मिते कहु काको ।। 

नगन हौ हि तीह जु सुहानी ।। कवन कहय पर्दा करि रानी ।। 

यहि सुन प्रमा क्ती सि मरौ ।। कत नैन मन ते अति जटी ।। 

कृधि युति अस बचन ऊचारे ।। कयौ सग पत ति प्रान नहि पुयारे ।। 
अदब क्ञाड गौव हमारी ।। चब चबात कटु बात उचा रौ ।। 

कर्‌ कही सुन राज दुलारी ।। प्रस इत्र कौ रौति तिया री ।। 

डाटन तास्त छम ज्तिावन ।। कोपि सहित करि द्विस्टि विला कन ।।२२।। 
यहि पृह्छन की रीति नहि मनहि समफ कार्‌ देष ।। 


 उरत कयौ किया जातीये साची तुही बिसेखं ।।२३।। 
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दह्‌ ` 
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दहरा ` 


चीप 


(१५) 


यहि सुनि पक दियो तिदि जर्यो ।। मनह्‌ हतासन महि धित परयो ।। . 


 जनहीययघाव लौन तिहि दीनौ ।। कृपति हीडि बौती दुख जीनौ ।। 


क्यो लय दुसट. जिचा र विहीना ।। कृटल कृमति कमजात कमीना ।। 
प्रित भान तिहि दीन दिला ।| कत बिबर्थ बहनीव चला ।। 
निदा कत दुस्ट दुखदा़ ।। नहि जानत हमरी बडिभार्ह ।। ` 
सू कटी सनह्‌ पटानी ।। यैन निदकी ठव बानी ।। 
तम कत कपित मरमम ऊपर्‌ ।। तम स्म नही नाया म पद| 
मुकर विलो कह निज खानन कौ || कहु हु फि सुवटु तव सानन कौ ।।२४।। 
मेरौ कवन विगार है, मन विचार करि देब ।। ` 
जीत हार कहरु है वदी, सुंदरि तुही बिसेसु ।। ` २५।। 
तिहि अवसर बर एज कमा ।। प्रापति भयी आन निजिदारा ।। 
अवमुत यति आवत अविरूली ।। कद्रप्रमा यतु कौषि विसेसी ।। 
मन कि दगष ज तैन जल पृए्त ।। धर्‌ धात कपत एस मृएति ।। 
कर्त कोर सन बह क्कवादा ।। बौलत बवन रल्ति मिए्वादा ।। ` 
लख विस्मय राज्कमारा ।। कद्यौ कसल ह अज तुमा य ।। 
कीर कहौ अब कृसल कषा है ।। याः जिघ की मन समफ जहां ह ।। 
कक जीवनो या सग कौ जग ।। इती अओ ओीक्क कहु दिन लग ।। 
तत दिनि आनमरहौ प्रापति ।। आ हती अधि मुहि आपति ।1२६।। 
जौ दिक हिन आक्त न तुमु प्रान पषिहमोर ।। स्तं 


एनी कौपम जाद मुखु पए्तौ तौर मरी ।।२७।। 


बाली परयी पिजरो पैखत ।। दुसित होत तुम यदि गति दैलत ।। 

क्त सोक भर मख यहि बानी ।। गयो कौर कया कहत कहानी ।। 

चंदर प्रभा यहि सुनि कार बचना ।। मरी अकि रसि लघ तिहि स्वना 1 
राज कवर प्रति सिके बेना ।। कृषे कृपित पूर्त जव गना ।। 

जी यदि कौर कृमति कमजाता ।। सुवा कत्रन दे युहि बाता ।। 

तौ गरदन शब तोड़ दुष्ट की ।। काढ जुगल द्विग पापु पुद्ट की || 

तिज षग तते डा मलडासौ || तब अनोक निज मुमु षारो ।। 

जगत प॑माकर्‌ सनत ऊचारी ।। बात कौन कड प्रगट पिथ त ।। र८।। 
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(१६). 


कीर कही मुफ से सुनो जापर परयो विगार्‌ ।। 


नग्ीव नीति निरथादु कर तीजय आपु बीचुतु ।। २९। । 


तुम जब गर राज दरवा ।। रानी निज तन कीन सिंगारा ।। 


अपन जान नल सिख असबनी ।। स्वी न दुसरि जनु जग घनी 1। 

मुकर बिलीक धआपनी मरति ।। क्यौ अहौ मम स्म नदि सुरति ।। 

पुन मुफ प्रति कडि सुक सुरग्याना ।। लसी सुनी कोऊ मौदि समाना ।। 
काल गृसति मुदिमुलते निकरौ ।। प्रम्‌ न कर रेसी अन कटो ।। 

या क्सृरपर वधकौ दंडा.।। एानी कै मति उचित प्रचंडा ।। 

पाक्क डान गलौ मरीस ।। पग तर्‌ मसर वौऊ दिग फोरनि ।। | 
यथा किस कवि कौ यहि बचना ।। हे प्रमाण संदर कड एवना ।।३०।। ` 
ने कसर ही अस्ति रे षरयो हृतौ सिरआन।। ` | | 
मती मद मख ते कष कटन-निन्नि- निकसी छ वानि ।1३९१॥।। | 
यहि सुन बौ लयौ जगत प्रमाकर्‌॥। तुम ही बडी सृघत्ता कौ घर ।। 


मति कमे टर मढता मरी ।। खग बानी जितिः स्रवनन घरी 11 


तमत नख सिख स्ममतैो ।। फलषरी ही सुवर्‌ परी हौ ।। 

पंली कै बच पर्‌ छ्तिनौ दख ।। ऊ चितन या बिधि म्न करं पुस ।। 
यदपि पठत तऊ खग जात्ती ।। छिन बातन की समर क्ातती ।। 

यहि कया जानय सार तिहारी ।। रोष तज दिग पौ पिवारी ।। 


या विपि बहु धीए्ल तिह दीनौ ।। रानी कोष सति कडु कीनी ।। 


चै यदि कीर मती नहि छ मानती ।। मैन बदल कर्‌ बदन मलानी ।1३२।। 
टीट किर मुख से कयां + राज ।। 

जो है कर छक सु क्र टै साच जिन लाज ।1३३।। 

रानी सौ कहुैएमेरौ ।। पै शिनसाफ नक्रतेगेरो ।। 

यदि जु कहौ मुदि सम नहि कौऊ ।। कडु कवन मन भाक्त सौऊ ।। 
चिन सरी िकिक्पै हारा | हिव ख समनते नियारा ।। 

बसन मयौ कौक- मव मदिप्रानी ।। जा स्म हौषिन भान प्रवानी 1। 
जिति भ्िंटिप्र॑मु नैज स्वी दहै ।। चकिते ठे सु बककि सनी दै ।। 
निज प्री मुख प्रम कौ यदि बचना ।। बड किय तुम "किह परक्ड एव ।। 
वे सरक मौ विन नदि कौऊ || किते ठेक अर्धिक सम जौऊ ।। 

मत कौऊ गर्वं कत मन माही ।। मौ समान दुतियौ जगु ना ही ।। ३५१॥ 
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चौँपर्टः 


तिन तिहि गए्व मिमजन कनौ 11 प्रम किञजत कहि ग्यान सुदीन ।। 
तब ते फिरै मसते सारे ।। साति पाय निज घाम सिघारे ।। 


चंद प्रमा तव तिक रहै तिन चै की वैरि ।1३७।। 


जौ कदाचित बसाच ऊचर्तौ ।1 बिन आ तत दिनि पल मस्त ।। 


(१७ 


हैक समय विय गरब किय मौ स्म गौर्‌ न कौटि ।। 

अस्ट मुखा ष्रहम लखयो पुनसीड सु मुख जो हि ।।३५।। 

ज्यी ज्यौ गरव क्त ते महे 11 अक्क अपक अविलीकत महे ।। 
सहस मसे विधि ना पयता ।। महा दुसित हवं फि र प्रमता ।। 


ताते प्रम माया बलवाना ।। कौ कटि ककय न.मौहि समाना ।। | 

विधिसे फिर प्रमति दृसियारे ।। आन जीव किया कीट विचारे ।। 

रानी कहा गए घस कनौ ।। कत्त न अस कौज कृमति कमधिनौ ।। 

वग मदि य अस अस राज दुंलारी।। स्ति न रवि ससि णिनि निहारी ३६॥। | 
जी उनके गुन द्म की बर्नन करि डिडिबेरि ।। | | 


ताते साच फठते बच करि ।। कदी इती बिनती यै ठत चिकरि ।। 


या जिषिकीर्‌ कटे जब बयाना ।। चंद प्रमा महं अधि क्वियना 11 
यथा प्रगट जग कितं प्रवीना ।। राज ग्रिया बाल हटक् पीना || 
चर प्रमा तब यहि हट ठाना ।। साच कटे विन तज प्राना ।। 
जगत प्रमाकर्‌ कही कीर प्रति ।। कह दे साच जु तुम हं चित ।। 
मली बरी की तज मन सा ।। ज्यौ है त्यौ अव कुहु तिसा ।। 
कीर कदी मति साच काव ।। मति मेयं मषु कौ ङुलवा वहु | ।३८।। 
यथा कदिऊ- वहि कृर मल मिलयो मलाट संग ।। 
वा कवते जातै ऊठय जीर ऊपदरव टा ।1३६।। 
ताते उष्नित न साच बौलनौ ।। मस्ट मलि नटि बदन सौली ।। 

ना तर तव लैन कौ राजन ।। असन हीय क्रु बनय हलाजन ।। 
बन बेहर फल मेँ फलौ ।। पस्य षार बौध किचिल ।। 
तज भिज देसि जिदेसनिं माही ।1 हवनेय बौ चिका मग सवगाही ।। 
यट सुनि राज कवु बिस मानयौ ।। नयौ चुटकला कीर बलानियो ।। 





तब ती कयौ तु कनो है कह ।। बहु बातन मदि व न गहर गहु ।। 


कीर करौ बहु विनय बना ।। राज कवर हठ भष गहा ।। 
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(८ ) 


जान अवस सुकं तब बौ लयी ।। मुख जनु विपति किवार्‌ स सीलयी । | ४०।। 
पै बहु विधि चादियी मनि मग दुषु सह हित आपु ।। 

नगर्‌ नगरकै फर्क फिरनि खरीद दहि पापु ।।४९२।। 

मार्ग ओर रव ड्कि गतिते ।। बचनो मलौ. सु बडी विपतते ।। 

पै मो मति अस किय अनुमाना ।। परा एवघ कहं कीयो बहाना ।। 

कटि की का बात यहि गई ।। चाहत अबि ओँ र कटु भई ।। 

मेरौ कहु कसर नदि राई ।। चंदर प्रमा सिर चडि बुराई ।। 

सृती कलह जगाय खरी कर्‌ ।। अव पहतैहं सीस हाथ घर्‌ ।। 

यथा फिसी कवि कौ यहि बचना ।। मावी प्रबल करत ब्ड कर्‌ एवना || 
माग बसन कौ फटयी ज॒ फारा ।। सीवन स्डलि न को बुधि वारा ।। 
स॒ ई युति ली कि माही ।। सवत रुं जनम मर्‌ ताहौ ।।४२।। 

अब दिय बार थक्त हीं सुनह म्रवन कि धियान ।। 

यदि ज॒ कहत कौऊ- जगत मद दुतिय न मौ हि समान ।1४३।। 

डति ते मग है बरव दिवस कौ || देस सुहावन ऊत्र दिख को । । 

ट्य मूमि अटुमुत मंडल वदि ।। दुततियन मंडल महि मंडल मदि ।। 

मति मानी कर गहि पुषा ।। चित्र न सकिति दुतिय तिहि सारा।। 
विध किसान ज॒ समय सनातन ।। सत्र जगत महि लख्यो 7 आपन ।। 

ता महि छ्कि है नग सुहावन ।। ग्रहं बजार्‌ नीधी पर्‌ पाव्न।। 

सुंदर सल बस्त नर नाएा ।। नर्‌ मनोजं तिव एति चुदारा ।। 

रचित फटक की महल अटारी ।। निस जीन ससि जिह ल्य डारी ॥। 
कनक दवा खचित मति मानिक || डद भवनि लाजिति लख बा निक ।।४५।। 
मति मति मानन कौ जिनहि देखं चकितं रहि जाय |। 

बसत सधन अस घसत जहि मन स्षलप समराय ।।४५।। 

नतित प्रभात कर्‌ एवि तिहि द्वार ॥। लज जात अस्ताचल पारा ।। 
ससि पृ पह्वति तिह पौरा ।। घटत घटत हवै जात सुदहौ रा ।। 


वहि तदिकी है राज दलारी ।। समा ससिक्ला तायु ऊजा री ॥। 


बरनन क्य इ ठचि ताकी ।। कवन जगत महि मति असकराफो ।। 
मम सवना की कवन बात है।। कहा बदन बल बुधि गात हे ।। 
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दहा: 


च पैः 


वीहरा 


चा पः 


(१६) 


जीवा ल्म सिकौ चकि कन || चंदर बदन व्रिय ज मुकटि मति।। 
चीन फिट स्थला को घर ।। तह जनमी जे नाहि सुघर बदु ।। 
जाकी पग अगुरी के नख पर ।। बार बार सम जात सुल बर्‌ ।1४६।। 
जाकी वना जी लय बार क्ए्तार्‌ ।। 

अपन किति पर चकित हवै छिकि टक रहत तिहार ।। ४७।। 

रौम सौमस्सना जौ धारौ ।। कौन स्त तिहि कनहि ऊचाण ।। 
पैता कीजे है प्रचा 11 स्पत स्तक संख्या प्रवा ।। 

कनक किनारी दार सुकेट पत || मन हरवे के घरे सिर मुक्ट ।। 

दर बदन सुद्र बल्कावलि ।। जग नाशि सिर मौर बिदति मलि ।। 
प्रीतमके प्रानन सुख दावति ।। सेवा महि निस दिनि मन भावन ।। 
सेज सौ जतन दादु सिगारा ।। रचित रदत हित सेव प्रकारा ।। 

चट प्रमा जी तिनि विलोकय ।। न्याव नयन कि मन निज रौक्य ।। 
चैन अनल खरी मन धरं ।।. चति कनीर मदि कड सुमर्. । 1 ४८।। 
सुनति सुन रानी रहि भत्ति क्क्ष लजाय सिट्नाय।। जगत ब्रनक्र्‌ 


जगत प्रभाकर चल परयो पिन लियो ऊठाय ।। ४६।। 


दत्रिय मल जह कत निवासा ।। तहा ग्यी चित ऊचट उदासा।। 
सनैखे तहको सम हाला ।। सनयी कते बदुमत ख्याता 1| ° 

ता जिन आरन क्छ सुहाई ।। निस दिनि यहे चिता चति ।। 
चित ऊचाट मन रहत ऊवासा ।। छिन क्वि कौत ऊर्व ऊसासा ।। 
यथा कौऊ- कवि की यहि बानी ।। कहत एम कौ कय कहानी ।। ` 
नहि तिहार वेते यदि कवल ।। ऊठ प्रवण हं तै यहि अतिबल ।। 
मवण द्वार्‌ हिय दप प्कास्ति ।। सुल प्राणन अरु बुधि निस्त | ५०।। 
सरवन निहाएन महि क्रु अतराय मति मान्‌ ।।कत प्रम बस गुपत्‌ हू 
करत परेम बस गुपत हं कहु प्रम वसया न ।।५१।। 

तव सक देख्यौ एाज कवर मु ।। बील चाल पुन रंग ढग युष ।। 

भक अव लीचनं जल परत ।। मन बकल सौ असल दुसु सुरति ।। 


विन चवा उख राज दुला री।। क्रु न सुहात स्कल सुष हारी ।। 


बलान पान सौवंन सौ गयौ || ऊएव ऊसास पादह मयौ ।। 


. . ˆ -0 व | | 11\/<1\/ (12101021. ^| €(32100111-\/2101.2 8121212 1011121\/€ 








111 


11); ११६ 


श 0) 21 पी 
१ 0 09711 79 ४ 13) 
निन 71.110 11 {४ | 
1 1) कोष क सिक र क | 
11 7 तलि कतिः 7९ निष्ट 
00८ प ^ 
णिक 11 711 | 
| र ऊ उ -तिफणी कारः 
५ 101 11.119 
हिरी की 77 11 निषा क नगा६ 1 (कटि 
पध {1५ 11 न {निकर छि 
0 7.71 1१ न 


‰ि. 


> 


२४ कत पनः 1 पान 

हलौ 0 क ४) 

(विह ह) ष निग 

1 ध 111; 
97 ॥[ रिति एक निः नि लीः 


१, 1 1 नमि 77 
वि 1 भ पानी 
नक #7 तट 11 


॥ ¶ । ॥ ५ 1 








दहः 


(२०). 


यहि गति तख स्क मन विसमा तियो ।। वह्‌ धिकार निज मन प्रति ठानयो।। 
कत मख ते तिद कीन बडाई ।। अनक सती कलह जगाष्टं ।। ` 

चंदर प्रमा की कस्त बडार्हं ।। जिम सम ससियन कही सुनार ।। 

तब काहे यहिं ऊट्त क्का ।। पिकि मन तेरो स्कल बिगागा ।1५२।। 

अब यके हिय परविस्यी प्रेम पडयो सुपिसाच ।। | 

ज्र मत्र मानय नही वैद चिकितसा काच ।।५३।। 


चौप्ः कर अधिक: वित करू पङ्तापा।। मान मनय मन बहुत संतापा।। 
| जगत प्रमाकर्‌ हेत द्टावन ।। मय 'दिखाय बृह बिधि समफावन।। 
परेम की प्रगट निसानी।। विखाकृतता सव बय बविसगानी।। 
टक टूक मन मति न एद ।। समा सस्किला द्विदय बसा ।। 
मिलन हत बह यतन बनायै || बन ऊथेर ऊएफत स॒रफवै ।। 
गगुन कसम कौ चहित सुबासा ।। अति घातु लख केर प्कासा।। 
यथा प्रिथम पाक्क दैतृला ।। पुन तिहि करयो च्ह्ति नि मूला ।। 
बीत गई फिर हायन आवया। परेम प्रगट मयौ कवन हिपावे ।॥५४।। 
यथा ङ्द ।। दौहराः 


पेम लगत बरज्यी न कयां अब बर्जत बेकाज ।। 
गौम रौम विसलसः गयौ नाहन बनत द्िलाज । 1 ५५।। 


सकोवाच।। स्वैयाः देहौ नान प्रहार प्रान ये कैन सेठान बटानक न्त ।।. 


यमके पषवै पार षर अपने कतापने हाथ मतुं || 

हाहा मि निज राम कौ मानै नेहकौ नामना हा नम्दैतू।। 

याकेन फो यै है नुकसान सौजान किसान कौं ऊक संसतृ ५६।। 
यकौ बलान महान बहो पर्‌ तुह से तौ निसान कुं मै ।। 
आदिः नैतौ मति हीत है द्र लै जीय दर ऊदुयान कं मै।। 

एरै मल गते रहै दिग प्रीत हवै चग अवानक हूं मै ।। 

लान खाजातहैपान पी जात है नीवकौ बौद निदान कहु यै। | ५७। 
परान सुधा से हलाहल हौत पिरात 8 यी मति हौत है बावरी।। 
लावै दिवौ तावै तिसी कौ फस जाऊ प्रेम पिसाच की बावदरी।। 
जीवनो है मरै मवै बदनाभिन के भक्त दु तावरी।। 
दैन दि तन कै तन केतम दार पर हिद द्वात कौ तावरी।।५८।। 
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(२९) 


बाढ हतै जग बालन की उरी ढीम सौ मंड टावनौ हवै ।। 

दिन कौ दखिया निस कै अखिया अवसैए्त तारे गिनावनो - इवै।। 
कचकिली कल है सल है ज खराब है आदै समौ की लबावनौ इवै।। 

जी लै ती लै कहं जगलो यै लल गलौ यै चएपावनौ इवं ।। ५६।। 
दिन तै बितै डौलत दवा न दवार पार निसा हवै क्यौ हं नादरै। । 


दियो दहना बहना दिग दुवा रन दीन दनान कै क नर ।। 


जिन पलव पान तसोवर सो मन साकी एह नदि फ्रै फर ।। 


घन जौबनतैक्तैजरा लौ यदै ऊषर बनर्ते बनते ऊषरं ।1६०।। 


अघ मक हयै क कनकान सुतै चित चौकरी चकत चोट परे ।। 

अनौ आपत प्रेम पयौनिधिकेतट दही पै सर्‌ लोट पष्ट पर।। 

मरै ऊचे उसास कराह की आह विनाही त्स सख सखौट पर्‌ ।। 

दिय अटौ माते की चौट कौ येक्कौट तपेट से लाट पर ।।६६।। 
निज आनन तौ अविलौकये ज करि गहैमेी सी आं वरै ।। 

वहि पयारौ हवै पार सुपातरै काये पार ऊचार्ह निचाई नौतै ।। 
मिक मारो मै माटी के क्कान तेही न पह्वान परयौ कां ऊमा नीक्तै।। 
ह निदान न दायो जहान कहै जफा जीरवै प्रान सक नी तै । 1 ६२।। 


यड प्रेम पिसाच ने पीर बडी याकै पेच कृपेचन तै बचिय ।। 


न सनी -फरहाद पहार यै पयारे प्रान कहा दुल सौ पच्िै। 
दति यसफ- क न जला! सन किते कृपन क क्ती ही धिये ।। 
मजन मतवार्‌ डिषी बन के क्ष लेली कौ सीद्खहु ना सिय ।1६३।। 


परवैजके प्रान परे पलै परसी नै तौ कक्सीभि करी।। 
सौस ब्डौ बे होसके मात पे सतिन हन सू पदी ।। 


यदि सौक तिफोक है सृचि कानौकसी प्रान कै नारी निबेव कनी।। 
कबं प्र हौ तन हवै कबहु यदि प्रम कै तैलग तात फी ।।६४।। 
जे तो कतेसं विरे तासी देल देस कौ नान जराम हमेसको ।। 

टट परै या सिवा किचि यै मन भीम मभियानौ भै लघ लेस कौ।। 
याक सिन के पचन मै रसर्तम से पचनं वृक्त व सकौ ।। 

जौ छिस फ पर शसि फद डरैतनयै ज्यौ देल दिनेस कौ ।।६५।। 
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(२२) 


दसि पथ तै आगे अनेकन हं धरयो सीस पै ल उटावनो ही।। 

दुख लाखी हनाएौ सरानी सही पै बनयौ फिर मृढ शहावनौ हौ।| 

वहि काम बुर बदनाम हैये दतत पाटी भीरादी ठगावनौ ही ।। 

नदि आदि है याकौ न अत कहूं छ्कि जत पर पकतावनो ही ।। ६६|| 

यहि परेम की पीरकै पार परौ जिन प्यारे हमारी पुकारे कहौ ।। 

अब प्यारी तो सप्वारौ पै बैरी हं कै यहि बैरी बरो जिन हारे को।। 

बज मार्यी बुरोवपए्वागनि है कितने कल हेद हमार क ही ।। 

टरू २ करयो चाहत काकहरौ कै कार कहौ कि अला र्‌ कही । 1 ६७।। 

पेम अदि दौला कौ सिलौना मति मानीयन्‌ लागत सलीना पै हलाहल को दौना $ 

केर ना हीना हह चहै तौ ह्टीना फोर पीयी कर्‌ पापी प्रेमीयौ' कै प्रान वौनाहै। 

घूम्यौ कप मीना एद्नात मुख मीना हरे हरे मतवा रां करडा त उरौना है ।। 

स्रौ नत स्रव ना नर प्नौनत अवौना रहै षसकी सषा ना क्ढर्‌बौवकी बधो ना है।। 
६८ | | 

जाके यदि जालम पर्त पाति मालम हवै आलम मै जआगुटी ऊट्त चार्यो" उक्त ।। 

याही कै कर्‌ तै नहर नारे नदी भा हवे दििगन तै दरीया बहत ब्डे जौर्‌ कै।। 

करहुं पहार कह कानन दिलावै फ 7ए की ति एधा र कहा कहा फ कफ र्‌ कै। | 


द्वारो द्वार मृ हार डार्‌ कै बसन पार प्रान परि हार पै परि पर तौर | 
= ६६।। 
येही जर जही जलेषा जला क्त नीको नीको नल दमर्यती कौ जवाला जी कौ &।। 


फर फरदाद कौ फसायौ कै कृदाल पानी प्रेम तौ कहानी कौप पाक्क हरी कौ | 
सी कैसौ सीरी कौ जसीरी कर डार्यौ हिन पायो परएदान क्मौन कान कृल हीको दै 
मजने मामे मति हाने कै दीवाने कीर निज मग आने ते विगान संबही कौ ।। ७छ। 
यद पिया प्रेम के पाने जग जाने तक जाने वही दाने जिन सीस पै विहानी ईै।। 
कबं तौ प्यारे कै हुपित पैठ पर्दे मै कहं ्रेमौयी क चड सीस प्रगटानी है।। 

हती कै आती बनी कारबानी हृटनी त ऊटनी कैः बाकौ बनयौ येही कारएवानी है 
गिर्‌ मैन जदकै दिक्लावन मै दकै मदद कर्‌ मजन्‌ से आगै अयवानी ह।।७६।। 

य॒सफ से हम वारेकृपमै ऊतारे पुन ऊपर हवै पाहू ह्यं है जाप कहरी।। 

र न सब प्रमी पुंडरीक प्रहार वे कौ प्रेम यहि सधन सरां कौ बनी गरी।। 
हार्‌ कहं बा २ कहं सुर कहं तार कहूं हष कौ बनावे कहू ओं ¶ भाति लहरी।। 
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केबित' 


कलित. 


कवित. 


कवित्‌ 


के -वित ` 


ददः 


वैया ˆ 


प्रानं देब सिर बलिर्‌ हत हाय बरौ यहि प्रेम ।। ७८।। 


(२३) 


फरहाद सीरी ज्यौ अनेकनतगी री विलगीरी कैकै प्रान पीये प्रेम जहरी।।७२।। 
जहंनमत्रफरैतत्र हं वनत्र कन कानन मौ मौना बचै मौन कतिकति मै।। 


हाय यहि टना मये जाहि कै मि टीना ताहि दुखी दिवाना क्षीं पिष 
। 


कहं गिर्‌ तर कौ जरायौ पर पाक्तै पावक तै कीनी फलवा बी तिजीना यै।| 
यी नानो 
हाड नही प्रान जहा पायी प्रान वारौ हिन सेल खिला ल्यात्‌ 1 


परान विन प्रानी छै प्रेर्‌ पण्ठ्वारे कै निकार प्रान वारे कैसी ऊल्ट स्तरी हे।। । 
दुख ही-कों नाम सुस राख्यौ है कटल याकी ग मै कहानी ना बानी जातत मारी है! 
जाकौ बनयी मत ताको जग ते प्रतीत सर्द विन ऊपचारी हीत याही कै ४ री 


ददुमि & ऊच ससे याके मनश्तै क्‌ कचै कयै ख्वार कव कृच की तयारी इा1७४।। 

दूब ओ कलेस म सिवाय सुस तेस कष्ठ देत न विरेस कै ह्येस याक बान हे। । 

वैसक संनीय को निस यै ये विसासी बेग विवित वियोग कौ दिखा प्रातमान हे।। 
येही तौ दए्यो हैक सी सी सुरता पुग॑व फःलवा्ह्यो मै सुषरा्हका निवान ।। 
कं कं ककत ही कारी करी केली याये केवल पा केप्रेम ही कती निसान हे।।७५ 
विना ष्टी बिगार्‌ देर देख्यौ जगनि नासि के अशुन को वार्‌ गुलानार्‌ सी बहा वः 
याकी चितवन कीजौ तीसीत्क्वारता पै ठव न बिलौकयी कबहु त मैल जावंतो।। 


धोद सी लिख्यौ यै याको हालये पिसाचप्रेम जाप नैक आपनं ४.७... खी 


दौनता कै बन यै फिराक्त तै लख्य है मीत व॑ध सीँ तुरावतौ अदिस हावी ।७६। 







जाके येद जर मयीकीम्‌ द्नीया ते द्द्‌ कन वहि सर्‌ जाक चर्‌ चित ना कर्यी 11 





बिरहा जथा मै या मै फितने जिथित मिल दिल पै दरद सह फोर्‌ चित न इयौ) 


गयी = 





याक फोरयेरमै घटत ससिपृलसेऊए हवै कर्‌ कला दुर्ज चित न कृए्या।। 


काकौ कलाकारी है किलकतमै वु सितै काह रीतो धिप ति सौ न | । त्वी 


बिरह विथा सह सह जिटल एह एह रसत नेम ।। 


हौवौ सिरे दुष सार संयौग यै पैयौ जियोग जिगात जीवनौ ।। 
कते कदे परे फाकने ताकने वौ दुस है जौ लिजावत जीवनी | 
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(२४) 


आदि हीते छिस मै दु दाछ्कराह एही मुख आसुन पीवनौ।। 
हा सली मुडा र्‌ बसन एहयो स्दहौ-यी ही फा लौ सीप्का । | ७६॥। 


यदपि प्रेमन की परती परी कहं प्रीत क पूरनि वाह मै ।। 

ताके समान तिह पुर मै रस श जस नादि लख्यो काहू एह मै।। 

है जौ कहु कहं पार्त याके पहात प्रेम के पूर्‌ प्रवाह ।। 

चै पै कवाहै भि महाराज बरो जिनिप्रेमके सि कथाह मै ।|८०।। 
मै जु कही तुम सौ वदि बातसोद्रप्रमाज॒की बातवै बात हे ।।. 
यी अनेक बनाय कह्यी कक जा मै बिबाद क्छ पहपात हं ।। 
ना तर्‌ कवन कौ कं दस सुनयी निःख्यौ मन कौन के भात ह ।। 
सौचत कौ सपने लख समति राज स्ता कहा कौन की जात € ।।८९।। 
या बिधि सन स्क.के बचन. विहस्य राज कमार्‌ ।। 


. स्क सथर सफ मन स्वास मद्यीं विक्षमार्‌ ।। ८२।। 


वाच ।। चँ प्ट 

प्रम बस सिद पतत कित पावन ।। सुकतव बचन एवन मन माक ।1 

जौ तन तै वदि कृर ऊचारी ।। कहा कनक पुर्‌ राज दुलारी ।। ` 

तव यदि हुं काके मनञावै ।| कृर कवित लति मन प ए्वावै ।। 

जी वाको बदनन स्व नाही ।। तबनाही म्न जीवत नाही ।। 

यम की समथ कह तव चागे ।। अब सि मत तव मन नदौ लागे ।| 
पेम पैव फर्‌ अब कबं दे ।। तव द्ूटय जव प्रान निङूटया ।। 

या बिधि कह भर ऊएव उसासा ।। तजी तुत्त मन जीवन सासा ।। 


विल पर दरद जरवश् ता मुखं पर ।। अषए्न आष्ट सरद स्वासन मर्‌ ।1८३।। 


ताव तैज गंदिप्रेम के गह गह बने निसान |, 

धीरं मधष पट पटयी जब माव लाज कृलक्ान ।।८४।। 

अह काह ऊठत मख बानी ।। मति वादी मति के तिक्टानी।। 
बधि बेसध हमै क्किल विचारी।। फसी नेह साकृर्‌ दुर्वारी।। 

यथा किसु कवि कयि बानी ।। सुवै एहयो माग कहं षटतानी ।। 


परगट करौ मति ने बव ।। असृवत्र रंग लालाई पार्द ।। 





करी वेकली ने कुटला्ं ।| बल पौव ने कौ विफलां ।। 
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चा पष्टः 


दहरा: 


(२५) 


यदि गति निर कोर विसमानयौ ।। बार बार निज मन प्तान्यौ ।।. 
नारी कुटिल मा गन कै पगते ।। याकौ सुल बिग्र्यौ अव जगते ।। 
परयौ अचानक कलन कलेसा ।। मम सिर चह पाप विसेसा ।।८५।। 
अब याक समफावनौ रकन च््ुजु ऊपाय ।। 
लगन अगन नत्रिन तूल दै दुगन करन माय ।1८६।। 
याते वै विजाकल अति कोरा ।1 लगयौ अनिक विधि ैन सुधीटा ।। 
परेम खरग को घाऊ सुघाएन ।। स्वर्‌ मिलन की कार ऊपवादल्ल || 
निज मति कौ डखिसिथिर एल बीरा ।। ए सविषान न हौहु धी ।। 
जो मुफ कौ साची निज जाना ।। कृर्‌ कथन मुर साचप्रमाना ॥। 
तौ" छक वचन देह अन मुफ प्रति ।। मेरौ क्यौ मानी तित प्रति ।। 
तव तुम कौ ले संग स्था ।। समा ससिक्ला द्वि विसारं | 
बर जौ कयौ न करिहौ मेरौ ।। दुख देहु गे प्म घनेरी ।। 
पन मौ कनै जीक्त नदि लह दौ ।। कर मल मल पङ्कुता वत ॒एदहौ ।।८७।। 
कवर्‌ कही सनं कौर तं पल सहाय पथ ।। | 
दरद निवाय स्ख कल कर कातर तव सय ।|८८।। 
तव ऊपदिस्टन मग ते टल हौ ।। जिन तव कहे न मग इल चली ।। 
जी तूं कहि वदै सिर वरौ ।। यदि बच जानन या ते टौ ।। 
वै अव सीध हाल कह ताकौ ।। फिती दुर्‌ घएतरफ कहा कौ ।। 
पदन परमक वेह निसानी ।। ना तर प्रान हौत मम हानी ।। 
मन वियाकल तन हीत अधी ।। पार्‌ ववत हप्रान समीरा ।। 
तरफतं कहं वैन माए ते ।1 निकल पड्हगे चल पाएद ते ।। 
फि्‌ केवल पहता पर्‌ दे गौ ।। सिर धुन धुन तव बेह दहै सौ ।। 
यया कौऊ कवि कहि निज हाला ।। तरफतं परए्यौ प्रेम के जाला। ।८६।। 
बधयौ बध जयौ परम सर विषयौ परेवा प्रान ।। 
तरफत है थल मीन गत मन मौ निक्टान ।।६०।। 
कीर कही मन धीव षरीये ।। बिन विचा एतावल मति करीये 11 
आज निसा दिति टी निवास कर्‌ ।। प्रात समर कनि हार चल गमन ^र।। 
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(२६) 


साच प्रेम जी करय सहाहं ।। माग जाग ड़ पर्‌ हे दुख दा ।। 
प्रभ की पाय छिपा बेबल ।। पह हि जाय करहि का एव मल ।। 
यतन करव धीरज मन घरक ।। मीत सदन तट दुवाल गै ।। 
यह सुन राज कृवर्‌ सुख मानी ।। धरयो धीर बच कीर प्रमानी || 
यथा किस कवि कौ यहि बया ।। क्यौ ब्रिहति समान अचयना ।। 
सुमग सदेस मिलन कौ पायौ || ऊमग्यौ परतन ददै समायौ ।।६१।। 
दहरा: काल निसा कौ भित्र निज बद राख्यौ सकैत || 
। ्ाज निसा कै साल की एची बिषाता नैत ।। ६२1। | 
चौीपदै* किऊ कर्‌ केटय कलप कौ तीया 11 ` हिन दिन हीत विदील हतीया ।। 
भाग विपर्नय कृटिल हमार ।। कीयौ यतन कं ऊलट न डार ।। 
वा निसकी बेकली कवर की || हदन विलाप द्विगन के फणी ।। 
ऊ_डगन गनन बरख पल मानन।। कहा कहर यै निज कि आनन ।। 
दिनि दि -व्किल गगनं दिस जौक्त ।। रौक्त ऊठ्त प्रात किम रक्त ।। 
कब प्रात ही वहि ततकाला ।। परह प्रिया के मगतत हाला |। 
विबाकल क्त आज को यना ।। नौ बत प्रातन बजत अनया ।। 
मनह पान नहि एनी बविवाता || बिरह निसा नहि राख प्रमाता ।।६३।। 
दहरा: या बिधि तरफत विलपते प्रम .सन क्त पुकार ।। 
अरघ निसा कै कृकने विनती प्रात अपाग्‌ ।। ६४।। 
चाप: मयौ प्रात मिटयौ अधिथा ।। लगी भ्रिस्टि निज निंज बिवहाल ।। 
| राज कृवर तिज मनी काँ सुत ।। बाल साई मित्र इतौऊत ।। 
| यदुदपि यादन आपन तन की ।। याद कयौ तामह रवि मन की।। 
ञान चलन तिन कीन प्रणामा ।। राज प्रताप अटल सुख धामा ।। 
अआग्या कोय तिह राज कृवर्‌ षर ।। लया वह अस्व जुगम हि अवसर ।। 
मारत गमन चपल दामनि ते ।। गवन ऊतंग तरंग सुमन ते।। 
जिन कौ फपट पवन मल्डा र ।। पवन गवन ल पवन निकार ।। 
करि तयार लयावु दुै वाजा।। गहर न कर्‌ सीध है काजा ।।६५।। 
दोह्या: सनत सीध ल्यसा त्ते बाज ज॒ग दिय्ान ।। ओर क्र | 
सौर कुक यगत कौ लीनौ सुखद समान ।। ६६।। 
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(२७) 


चौपट; दुह बाज पदु हवै जसवा ा ।। इती वुहुन कौ अति क्ड प्यार || 

कोयो पयान मनाय गजानन ।। बार्‌ बार सुमत हार जानन ||. 

गृह सुख | राज संपता सारी ।। पत मह परेम पंथ खरवा री ।। 

यथा पिस कथि कमी यदि बाती ।। की परेम की ककय कहानी । | 

मगल कौ मंगल न बीचारी ।। कछु सुष बुषकी न संमारी ।। 

प्रेम पु कौ कर्‌ अगवाना ।। तज घट्‌ बन दिस कौन पयाना ।। 

गृह कृटब तिय.कृष न समाला ।। यही प्रेम के सदा हवाला 1| 

जाके तन यहि कर्त प्रकासा ।। कप्त सकल जग ते सुर दासा ।।६७।। 
कवित: लागत ही तन यै तनक तूल तिनगा सौ मनवै वक घाम घन वार्‌ मरगी ।| 





| अाहकी कृराहसौःफर्त फार फर्स सीसील कृल कान्ह के कानत मै बगौ 11 
| देह गेह बाधव कृटब कौ सनेह नेह लाज साज काज लेह देह कर्‌ जगौ ।। | 
| निकै जौ निद्र गौ तौ मरे जाने बिधि क मूलाक्क यै पाक्क कौ नाम प्रेम परग ।1क&। 


दीह : जगत प्रभाकर परमके परयो पथया भाय ।। 

मात -पित तिय गेह कौ नेह हिनिक दक्िटकाय || ६६।। 

अब आगे सब बरन है जे जे महे प्रसंग ।। 

| या अवसर्‌ कलन मयी दती तरल तरग । । १००।। 

| ठित सरी मत प्रेम पथौनिधि ग्रथ नेह नीति निद्मत प्रीति प्ररि कवि साहब पिभ्िन 
विरचिते राज कमार्‌ प्रेम उपजनं प्रकार प्रसयान कए्न बलनन नाम दुतीयौ तरंगः ।।२।। 
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(रेत) 


कवित; पेम पयीनिधिके वगाह वेक थाह रेकौ आहौ ऊमा है सौ ब्डौ इं बेप्रवाह ६।। 
बडे बडे मति के जहाज जाको धमन चै घुमत परे हैयै न पाईक्कर्‌ राह दे ।। 
मौरी मति नावदी निकार प्री ग्रिगिंव जाक निवत निकार नदी नारे ई ज्थाहहे। 
मैरे ऊमादके निवाहके मलाहवै्ईकङ्जी गौजिंद सिव साचे पातिसाह 11१ 
दहरा: निर्जन नेह उना कै बन अवगाहन हार्‌ ।। | 
निषःक विचरत जे सदा हित बन बेहर्‌ फार ।।२।। 
पथ हि चलत पष्ान जे बरे प्रेम उद्यान ।। 
बन वियौग के हसद धस्त मर्द गहन मगमान ।1३।। 
घर्‌ सि कव मर्‌ अफार यहि सफर कप्त जे लौक ।। 
विन मग बक्षी प्रीत महि बिस्त लोक प्रलोक ।1४।। . 
पेम कर्‌ मखा दढ तित प निज पयादे पाव ।। 
जौवन सौ जी मर द्यी सदा मलल मन चाव ।।५।। 
चपः ते या विधि यदि लित कहानी ।। जब वहि कृवर्‌ तिलक एनघानी ।। 
बाजौ सेल जीव पर चलयो ।। राज र्ग लाड सौ पलयो ।। 
गृहि तज बाह दुवा नगर कै ।। जा कर्‌ देख्यौ अओ ए सह्‌ ५। | 
धवत महल निष एजधानी ।। नगर बास सम हरुटत पानी ।। 
देखत तीन ऊर्व ऊसासा ।। तज्यी देख द्वि कर मर्‌ वासा।। 
कट पटकस सुम भित्र यादकर ।। दन कियौ त्तिन कै वियौग मर्‌ ।। 
पुन कहु पढ प्रम नाम ऊचा री ।। परयौ पंथक हुव ठयौ अगा री।। 
द्यौ पिजरा सौलकीरकी ।। चत्यौष् संगसुततै व्नीरक्ौ 11६1 | 
दोहरा: राज कुवर्‌ मत्री सुवन दीऊ अस्व सवार्‌ ।। 
पवन अस्व असवा सुक चते समर कतार्‌ ।।७।। 
चौपष्टः नित नौ तन जल अ अनतवे ।। नहे नहे देसन चिच एवे ।। 
बनं बेह दग गिरौ तट्‌ ।। गृह ऊ लघत बहू माग. घर्‌ ।। 
नदे नडे बहु नगर निहार ।। पड पंडी नग नाग अपारे. | 
कं सखद पेदजा पर सौ ।। कुं सथ सापन गन जौडे ।। क 
कं मित्य चल ओन बहारा ।। साक पत्र कल कर गुजारा ।। | 
न हाद जग ऊच निचा ।। गस रव मारुत पतिर ।। 
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(२६) 


मेह घाम तन कस्ट सहारे ।। सहे परेम के अतिक हला ।। 
वैती नह निस कौ मिल बैठत ।। क्क पंथ क † कस्ट अमैठत।।८।। 


दीह : चितन हूं सुख समय कौ सहन प एयो अवदूला ।। 
एव मान ओ एदि कूं चाहत कतक देख ।।६।। 
ची पटः बहु माग विचिल पसवाता ।। बनयो आन या बिषि बिप्ताता ।। 


देख्यो हेफ ` उपृएव कानना। जी कानन कहूं सुन्यौ न कानन ।। 
जौ जी वा जंगल वैदाना || मनुर वस ऊपवन की नाना ।। 
संदर समन सरस फल सारे ।। मनद कनद बढावन दारे ।। 

न क सबल करत माघर फल ।। स्मन सुगंघ फल रदि जल थल।। 
जह लग जात दिस््टि हरिदाा ।। सुमन सिवाय स्कति निहारा।। 
कहं -वैह प्रफ लति चबली ।। गुजत मधुप क रहरी वली ।। 

राज कवर त्ख मयो म॒दितामन ।। जात विलीकत चकित समन गिन 11 
मरम्‌ माया चिचित्र बनवारी ।। जिन यहि स्वी सल फुलवारी ।। 
चतत चलत चित चकित अचानक || लख्यीं इक अद्ुत तहि बानिक। । १७।। 


दीह: द्वै कटश दामिनि सद्वि पवन गवन अगवान ।। 
कदत फ-्दत चकित -चित स्नमस विचएत आन ।। ११।। 
चौपट: जर दौजी बसन श्रिगारे 1 सुवन शिशन जगटित निहार ।। 


कौट अमस परे कनन केम 1। मनहु कौऊ काम निर्‌ मन के || 

क्त कटाह सहत पग घवए्नी ।। पग नपर घूनि जातन बदली ।। 
ह्म ह्म कत चकिरी मरही ।। लख ससि त्ररिग चौकी विसरदशि। 
गाज कव ए मन ॒लमित अच्यना ।। निज म्री सत प्रति कटि बा।। 
किटि -विषि श्र जीयत हाथ थे परी ।। तब मन कौ पठ्वाक करही।। | 
लख्यौ म यहि कर इल स्पा ।। जिनहु इते राघव कूल मूपा ।। 

नदि जन्यौ तिन कौ कहढ्णा ।। हौ हिकृएणन ब्ड कूला 1 ६२।। 
यहि तछा मन धार किरि ऊवे कौय तुदा ।। 

लख कृएग वहि चकित चित तबष्टी मह कृ एण ।1१३।। 


दीह : 
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च पई 


दहरा ‹ 


ची परह 


दीद: 


च मर्डर 


(३०) 


चल तद ते तिज सहन सभावा ।। लख्यी तुर्गन कौ जब घावा ।। 

स्रवन बदल निज अआपरसंमाला || फदत चले ऊ्रते दाला -1। 

दहिनह तेज तब कर तुरा ।। ऊत वेच लेऊ तग कूर्गना ।। 

यदि. लख कीर मनदि विसमाना ।। गयौ ` बौकडीः चकं निदाना ।। 
टीःटीःकर बहूकरी पुकारा ।। नारे नारे एाज्कृमारा ।। 

नदि कुटायेब्डेकृटा ।। नदि बन मत्र सरति कौ ठया ।। 

कत उन स्थ जपन -दित क गही ।। तज मरजाद न  -डिक पम धरदौ ।। 
रह्यौ पुकार पटक निज सीसा ।। मिट न स्कति चना जगदीसा ।। १४।। 
तलसी तौ भव॒ तवय ठैसी बनत बह्याय ।। 

जापन अक्त ताहि पै ताहि तदा रैजाय ।।१५।। - । 
अस्व पगन कौ सबद सुवौ रा ।। कीर सबद नदि सुनयो सथो रा ।। 

ऊत पुका एत धक गिर्‌ परयो ।1 बिहबल रदित प्रान थर र्यी ॥। 
चिकि तरवर्‌ पर्‌ बैठ रल्यौ थका ।। वियाकृल जिसय निरा समयौ वक 11 
चले गहे वदि मिगन पिह्ारी 11 छिक जी जन लग सुषन संमादी ।। 

पुन कृटग वदि निज विल गाने ।। हवै दुराह दौऊ मने भियाने ।। 

चकि संग भयौ सुरान कृमारा ।। मंत्र सुकन दुतीयकीौ सादा 1। 





विर गे दौऊ- डे गह बर्बन ।। या -बिषि खषा हती ख्यामघन ।। १६।। 
जौ डका जगदीस्की सऊ बनत बनाऊ ।। 

बन बन विचरन कौ कहा हीत पाडव नचाऊू ।। १७।। 

बहर द्र तग राज कवर्‌ बर्‌ ।। गयौ अस्व द्वै प्रिग जागे घर्‌ ।। 

असता चल चल गया प्रमाकर्‌ ।। खत यदि पूवयो जगत प्रमाकर्‌ ।। 

जब यहि अथि निकट तिहि आयौ ।। तब कृरंग ततकाल क्िपायी ।। 


. तब तिन अस्व रौक निज तीनौ ।। भयी बाज तन स्कल पसीनौी ।। 


निज तन बडयौ ऋक सगल स्वेद क-२।। मन पछतायौ यस्थ सेक्कर ।। 
चह दिस लयौ निकट नदि कौऊ- ।। साथी दते क्क्छिरगे सौऊ ।। 
जिवाकृल चकित थ करित लजत मन ।। हेकाकणे गह बरन नि सवन ।। 

करं कीर कहं म्री सुत बर्‌ ।। स्किल आप क्रिघौ बन गहबर 1 । ८ । । 
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दौहया 


चापर 


दहरा. 


च पई ! 


दीह: 


चँ परदः 


(३१) 


पस षंही सग मिन नर्‌ जीव मात्र की गव || 
न-हि आई कि थी एते महासंन बन अथ ।। १६।। 


जीव मात्र जव कौऊु न देखा ।। तन बद्िबल.मयौ अकि विसेवा ।। 


बहु विजकृल हवै कर्त विलापा ।। कस्त मयौ या बिधि पक््तापा ।। 
अही प्रेम सागर यदि दुसतर्‌ ।। जादि ऊठत तरंग जुबन बर्‌ ।।. 
जिन मुफ कौ दह प्राति म्रमायो ।। एाज पाद सहं क्तन इडा यौ ।। 
मयौ हतौ कत याते आगया ।। अस सराब घर्‌ बार तियागया।।! 
कहं ज॒ समत स्क मत्री सृत ।। तब यहि पढत किसु कवि ऊकता || 
कहीयौ पवन स्देस हमारा ।। जी क्र हमसी हम यारा ।। 

मिलतन मगन कहं सथ पाड ।। जौ असबन मदि जात मलाई ।।२०।। 
या बिधि पढ अगे बढयौ सए्वर्‌ लख्यां अनप ।। 

उतर अस्व ते तद गयौ देख अमत जल स्स ।। २१।। 

कर्‌ पला ग मख करयो पलाल ।1 ठखन कीयी दकल मय मा एन. ।| 
तिसौ दसा मदि ठवित बिहाला ।। परम्‌ स विनिति कटी ततक्ला ।। 
कर्‌ प्रणम अंजलर्कारि षादौ ।। बार्बार्‌ दिम विन ति ऊचारी ।। 


 देप्रम जाको कोऊ नजग गै ।। ताकौ तूं क्क स्म मन मै || 


ने नरफ परे बनफए ।। तिनतू मम विखरावन हारा ।। 

यै विहाल बिखाकल दुसिया स ।। निज मीप्तन सौ दर्‌ पार्य ।। 
उब त किरं सदाय दह बी ।। मै प्रम सदन गही अब तेरी ।। 
तौलि मरै राज माग तज ।। घर से निकर पर्यौ तज सम लज ।।२२।। ` 
बनयौ मुसाफर्‌ बनन मै दुल दए सिर वार्‌ ।।. 

सगन साथी मित्र कौ नहि दसत नहि यार ।।२३।। 

कासौ कहौ हाल दिन अपनो ।। अदमुत दुख मा परयौ तडपनौ ।। 

त॑ § यहा" फि यदि गहबर्‌ बन ।। महा भयानक ल कापत नन ।। 

जीव माद्रकी गषत या महि ।। तुक विन मैरौ कौऊ न महि महि।। 
या विधि कडि बह कीन विल्ाणी ।। नैन प्रबल जले चलयौ अमापा ।। 
चिनति स्ति तिहि रुदन प्रकारा ।। घुनी गरहप्रम $ व्वा ।। 
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दीह ‹ 


चपः 


दहरा ‹ 


चीप ५ 


दीह: 


चा पर्वः 


(३२) 


यापर्‌ब्री गुर वचनं प्रमाना ।। प्री अकाल ऊ सतत जदिमाना ।। 

गज पुकार ते चीरि चाया ।। सुनीयत प्रथम ताहि दर्बा् | 

जिनति बान मनजृर्‌ लक पर्‌ ।। मिलयौ अघर जिम पिय पियाल बर्‌।॥ २४।। 
ठेक पुएख अति त्रिष बर्सेत कै समुखं नर ।। 
हटि तब सन आसन सिकिघ तेज वैत जन सुर्‌ ।।२५।। 


क्‌ महि हरी सहावन मदति ।। साध सबेख सिथक्ो सरति ।। 


भान अचानक कष्यी पुकारा ।। जय जीव इज्‌ एाज्ृमाया ।। 
नतन तर वर राज बाग के || गहयौ कस्ट द्विड्‌ नेह रागक ।। 
सनत आस वन पौषहक्मारा ।। प्रति ऊतर्‌ कर्‌ आदर षाद ।। 


| त्रिष पृदूं तब बौ लयौ बचना ।। सुधा सस सुंदर्‌ बढ एतना 11 


क पिया? फिया मनसा तेगी ।। बाक्िति सिषि माष विन ट्री ।। 
यहि सुन एाज कवर हय्सत मन ।। हनं तपत थल मीन बट्‌ घन ।। 

मूल गयो दुख मग मृलन कौ ।। यादन किया मित सुत्त मूलत क ।॥ २६।। 
नदि सुम्न सुक कौ कगौ नहि मङ्गी कौ तात || | | 
ममन मयै मन अर्धिक हवै बचन कह्यी विख्यात ।। २७।। 

सपथ तमह -तिस दही प्रमकेरी ।। जिन यहि करी सहायता मरी ।। 

मगं दिषषरावन तमह पष्ठायौ ।। जिनह ग्राह्ते गज हि हुंटा यौ || 


सीध निसानीः कनक नगर की ।। दह्‌ कपा कार एऊषर्‌ कि || 


दुवार प्रिया कै देहु पुचाई | दीन जान कर्‌ कठ श्रकैकरक सहाई ।। 
यदि सुनकर वे योग प्रसा ।। सयौ साधु वहि गुनि अवर्तस्ा ।। 

है राम र रहत निजातम ।। यदि जौ मा भया नक बनतम |, 

पर्यी अचानक तहा' मला ।। मनह्‌ काल दित अआफत आई ।। 

अहु आपता महि फस एहयौ ।। द्ूटन मग अव लग नटि लयौ ।।र८।। 
प्रान बचन कौ पतौ नहि प्रिया याक्कत कौन ।। 

सीस परै कौ वेल यहि साच क्त पदए्बीन ।। २६।। 

यहि सुन बौ लयौ जगत प्रमाकर्‌।। गफत कस्टन कौ या ऊपर ।। 

प्रिया जियौग कस्ट बढमारी ।। प्रान सहित आफत समवायी ॥। 
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दीद्या: 


नतय 


द्ीीहर्‌ा ` 


च पै. 


दहरा 


हम है पेम जालक मीना ।। फसे तएफते तन मन सीना ।। 


(३३) 


यथा किस कवि की यदि बानी ।। सुनहु विरह दुख सन जन सानी | 
वियीग के करहि सावर || कहा प्रलय दुखं कत बराबर ।। 

दिन न्याव कौ रवि सत स॒न मख ।। मति पिलाव मौ बिरह निसा दुख।॥ 

यहि सुन अमल दिवै वदि नर वर्‌ 11 क्यी इुनह ह राज कवर बर्‌ ।। 

यदि बन पट मयानक कानन ।। मनह्‌ सिं सएपन कौ आनन ।1३०।। 

जिती धरति संनीक यहि कवर प्त तव नीर ।। 

महा कस्ट कौ जाल सौ विह्यी जान मति धीर ।। २९।। | 

जिति तदी वर अर फ़लवारी ।। कटक कस्ट पुंज यहि सादी ।। 

यामहिजऊफ फस्यौ जौ नर्‌ है ।। हट प्रत्य लग घस्फ ऊवर्‌ ह।। 

यदि सम मंत्र सति कौ एना ।। किन परै या महि प्‌ क्वना || 

यहि सन राज कवर कहि बया ।। प्रेम पु्कत मर जल जुग या ॥। 


महि जीका ते मसल अधिक्रि मत्ता 11 हट पर्‌ नित कनि यहि कल कल ।। 
दिल कौ हाल दृतीय रपर ।। यथा किसु कवि कौ यहि बचवर्‌ 11 
पाव कफ़व निकल नित दियते ।। मरन मलो प्रम ख॒स हौ जियते(1३२।। 
दरद मरे बन कृवर के सरद स्वास सुविसेख 

सन रपाल वा साघकौ करिपा पदी तिद पेख ।1३३।। 

क्यौ कवर वीरज मन वरर ।। कन हारः दिस््टि सुकर ।। 
यतन कार वदि तिर यतनन कौं ।। प्रथि प्रथिक पीखत समतन कौ ।। 
त्री मख बचन क्त गुरु स्वामी ।। वदि सम घट कौ अतर्‌ जामी ।। 
जाकौ म॒स्कल बनै अपारा ।। गौरहं कौ हिन देत निदहारा ।। 

लग हर दुसमन सारे ।। साक मिमज ले स॒ किनारे । ॥ 

मञै सम आस रासु जाकौ ।। चकै सम भासरा ऊस ताकौ ।। 

ताकौ प्रार्‌ बरह्मा चित चाव ।। ताती वाऊ लग नही पाते ।[३४।। 


राज क्वर्‌ यहि क्वन सुन सिर षर कीन प्रणम ।। 
यौ ही है पार ब्रह्म कमत समन कै काम ।।३५।। 
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ची पर 


द्ीहय्‌ा ` 


च पर 


दहा * 


ची पर्डः 


(३४) 


बहुर साधु प्रति कटी दीनता ।। ता प्रम्‌ कै दिति सुन अधीनता ॥। , 
हैक द्विर्टि वहि देस कनक पुर्‌ ।। पुन वहि राज कृमार्‌ प्रिया मुर्‌ ।। 
नजर पै तौ सफल विनी || ता बिति रृच्त न नीर पवनौ ।। 
या तन कौ नहि कहु ितनारा ।। सदा प्रित जिह सास तिहारा 11 
मला द्विगन तौ सफल करौ मैः।। पुन पाके जीव कि मरौ मै ।। 

यदि सुन वहि दर्‌ सेक्क संता ।। फिपा करौ दि जान क्जिता ।। 
कयो जदा जुग नय मिलावहू ।। प्रमु चाह मन बाद पाव | 

यदि सुन कृवर वैन जत मीले ।। मनहु अश्र जुग कनन लीते ।1३६।। 
लख्य कनक पु र सजर्‌ पुनि वहि राजदला{₹ ।। | 
देवत आह कराह किरि घस परयौ विसमा ।। ३७।। 

त्रि सृ तक किय समफ1वन ।। ऊ चित नधा विधि प्रानगवावना।। 
जोवत लग आसा बन आवै ।। चकि दिन प्रम वदि मित्र मिलावै ।। 
परान गर पुन कौन काम क्म || बन कँ मयौ न मयौ घाम क || 

यहि सुन कुक धीर मन वारी ।। राज कवर बर पलक ऊघारी ।। 
निस पर ग हती तिह अवसर ।। कुक सवायी त्रिष पु रबबर्‌ ।। 

ता सरवर तट पैन करायी ।। सौय र्यौ कुं मन सुख पाया ।। 

जब हौ गगन गा वन गमतै ।। पय मृला य पंथी पस चमते ।। 

पराची पुरू द्रि जव पायौ ।। एवि एदी कौ राह दिष्य ।॥३८।। 
ता प्रताप कर्‌ प्रभाकर प्रम कटी चकि जाम || 

जगत प्रमकर जगयो तब समसत मुस दानाम ।1३६।। 

जागत लक्षौ समगं वदि दौरा ।। जिते ग्रिगन प्क री दीस 1। 

न 2ि वदि परख न लबयी सरौवर ।। न हि बन बाग न सुमन तरौवर ।। 
बार बार करि प्रम दि पृणामा ।। चली बहुत जिति मित कौ घामा ।। 
त्रिष पुर मग दीन निसानी ।1 तिहि अनुसार चलयौ स मानी ।। 


चलत चलत बह पिन निर्वाहे ।। बन बेर कामन गिर गाहे ।। 


हैक -दिवस यदि त्यौ कतेसा ।। ग्रीसम करति ज्य जान प्रतेखा ।। 


चलत चलत स्यान मयी रवि ।। अति अक्ष कौ बद न सकय कवि ।। 


भयौ ब्रिला तर राज कवर बर्‌।। जल मुक्ता मुक्ता अत्लम एत र्‌ ।1४०।। 
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दहदः 


ची परदः 


दहरा. 


चप: 


द्गीहरा 


च¶ परदः 


 सएलरात विवि सुस्् तरौवर्‌ ।। प सीलफफ 


(३५) 


त्रिपति बर्न जौ जायत हि जलकि करडि तलास ।। 


नहिपावयवा बनदितेलरदैद्रिषखा कर्‌ त्रासा ।1४१।। 


कटक वती मह एस ना सुख ।। तपतत रेत पग जत महा दुल ।। 


सकि ङग मग नदि पर्त अगा री ।। तपत हूँ जन हवत अगारी ।। 


द्वै दाह या .बिषितनतावन ।। पत्रि ले तन पत्र राक ।। 

कड कौस जौ दिस्ट चलावै || सग भिग हक नजर नहि आवै ।। 

बन वह बमियी मनह्‌ लोहार ।। चहुं ओर पाक्क सुदवारा 11 

माङ रवि मरीचि चमकाव्त || नद तद्ग मानु इवि शक्त ।/ 

ममत व्रिला तुरत दि विलोकर । रहन निरा पल क्त कर्‌ 1 
बो लत सबद म्यर्‌ काका ।। करु गष बहु एटत कृनाका ।। ४२।। 
छि दिस तिनके बील कटु दुतिय क्टूकर्‌ विधान ।। 

तपे पान अगापए्सम सग म्िग विगति अराम । 1४३।। 

या विधि तपत तैन रवि मारी ।। जा करि हीत ब्रिस्ट प्रि कारौ ।। 
जी ताको बलान कवि करं || तब रस ना पर फाल पर ही ।। 
तपत पवन कौ गवन मयाकवन || सम बन प्रिग मुस स्याम लख्ाव ।। 
कहौ कहा तप लुवै प्रवल क ।। द्धिदै जिदीस. हीत पवत त । 1 

मत सीभरए्त नीर महि मून कर्‌ ।। जत ननि लगत सिर युन +र 11 
करकट गगन जत तपत फक ।। चलकर क्ट जल जात ऊ बल ए । 
अस क्त पंथी चलि कवन लिधि ।। अनृ जल मयी व -सिवि ।। 
रात पं्बर्‌ ।।४४।। 
चार चल हौफत परे कपत तपत अचर्या ।। 

भित्र तपत ते जीय तपत कषटयौ पलत नही बर्थ ।1४५।। 

पधी मन सफलय कै चलना ।1 मगन लहत सी वदि धरना ।। 

प्रलय काल वत तपत प्रभाकर ।। प्रलय टीव वहि बन गगर 11 

स दस्ला मदि बयाफकृल मन अंति ।। व्रिसत जिकलत अतप ‰ए 9 । 1 
चकि विस्त स्वनं तरौ वर्‌ देसे ।। चलयौ सीध तदि काव परेसे ।। 

तष्टा जाय ङक लस्यौ सरौवद्‌ ।। मर्यो अमल जल सुभग तरौवर ।। 
नीर निरखतन षरे पहाना ।। नयौ जनम उपनौ कर जाना ।। 
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(३६) 


निर गंभीर तरति सौतल ।। सीतल महे बय पुनही तल ।। 
उत्‌. अस्व ते निकट गयौ चल ।। महाः द्रिखा तु रदति उचवन जलं । 1४६।॥ 
दीषहा: लख्यौ न सब फिर जात है पर्य स्मयके फर्‌ ।। 
अमीह लाहल देत फल माटी बनत सुमेग ।1 ४७।। 
चापः समय आन जब मति ह्व बवराड ।। अदुत कौतक परयौ लाई ।। 
| मूकयो जबहिं जल दिति सए्डरी ।। ता महि लत प्रिया वहि गारी ।। 
जाके पेम प्रबल प7ए्वाहा ।। ब्ड र्यौ नहि ल्त सुथाहा ।। 
अनिक कलेस दुल बड लहरी ।। ता म्हि बहु तुजयी त्रिण नदि गहरी ।। 
चित. महि नेह वषर जाक मन ।। ली ताल महि तवर वहि कामति ।1. 
द्रिगसन दिग जु मिति वदि बीती ।। गुपत गाठजनु द्यिकी सौली ।। 
हृदी स्परे दरीयाके ।। नावन हार्‌ नेह नहा के ।। | 
बडी दैर की तुहि अवसे || घन विप्रम्‌ आ नयौ जिनि परे ।1४८।। 
दौहराः गरन कर्‌ अब अआन बर्‌ सीध सरोवर महि ।। | 
तव मनसा पर मर्ह मिल कद्के त्त राहि ।।४६।। 
` चरौपर्हः छिन कयै यदि मरति द्विगङ्छा् ।। जबते दिग गुदाय विशा र्द || 
बाट जाम रहत नयम मदि ।। ितऊत हीतन द्लि ङ्किवा मदि ।। 
यदिपि हृतौ मति कवत सुजाना ।। बहुए कीर कर सिक्त नाना ।| 
चै पेभिन की यही कहानी ।। रहत खदा सष बुध विसरानी ।। 
जिन विचार मख विपति व्रिभाला ।। कृद पर्या सर महि ततकाला 1) 
जीवन सौ जाकौ बी भरयौ ।। यदि क्व कहत कृद वदि परयौ ।। 
तव समह नै कोऊ ऊङ्ललयौ ।। पर्यौ ल हवै हे गहरे जलय ।। 
जौ यदि काम बनयौ हहमसो ।। कबहु बन न स्य रु सतम सौ ।।५०।। 
परते दही पीत मयौ सिर तल ऊपर पाजी ।। 
गयौ रसातल कौ तुटतत प्त न पग ठहरा ।।५९।। 
चपः घटिका ठक ममत यौ मयौ || पन कुं पाऊं रिकति ति मयौ ।। 
चरन रिक्षयौ तब आस ऊधर 11. नि तहि ताल मडि वहि सदर ।। 
लख्यौ ठक सनौ वैवाना ।। नहि द्रिण तक्‌ खग ग्रिगन पलाना ।। 
यस मवानक सन परी वर्‌ ।। र खतम लहयौत जाय तुस्त इर ।। 
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दीहय्‌ा 


चौ पदैः 


दौहदाः 


(३७) 


जौ डि फद परय हिसि फा ।। रंग जर ह्वै गलति अनंदा || 


तब प्तायी राज कमाय ।। दुतिय बार जक करीन सवारा ।। 

कर्‌ कही समए मन कनी ।| निज मन प्रति विषिकिारन दीनी ।। 

धिक ममफ मति ब्ड दृ अपसीसा 11 चलयी क्ति हार राख मरीसा ।1५२।1 
चलत चलत छक दृते दिस््टि परयो अस्थान ।। 

निकट जाषठि दैख्यी तहा चि है बाग महान ।|४३।।. 

चहुं ओर तिदि चार दिवारा ।| कनक स्वत नव मीना कारा ।। 

कनक महल म॑वर्‌ मंदर्से ।। जगमगात नग जट सुदर्से ।। 


` स्थन तरौ वर्‌ मिक्त आप महि ।। मन इ मिलत पिय प्रिय पेम महि ।। 


सीतल मंद सुरगव समीर ।। चिग विहग श्िगन कौ मोटा ।। 

त्रिखत तपत ही. एज्ृमा ल॒ ।। सुस्त जान भीत्तर पगु वारा ।। 
अदमुत लली बाग की एवना ।। एव सकि दार एचित मनि सचना ।। 
सरस सर्गव, सिरी फटूलवा री ।। मच ममर गन क्त गुजारी ।। 

नरै निसल नीर स्वन ।। सएवर्‌ मरे अमल जल पावन ।। 

नौतन वना स्कल नाग की || मनह्‌ अवध सम सुख समाग की 11. 


कजत -विबिष बिन श्रैनी ।। मनह्‌ परमत मग सम हर्‌ तेनी ।। ५४।। 
फलत दल फल लता नजौ सधन यथा घन स्यामा। 


विच विन मालि विचर्ती धकिति त्य सुवाम ।।५५।। 
एवस रवस बिस्त गज गामनि ।। पल मनौ हर्‌ संदर कामति ।। 

बोतत मधर्‌ बुललुरै बानी ।। मनह्‌ कामनी कथित कहानी ।। 

मव्य बाग लिक बा रह दटी 11 कनक रचित मति मानक जली ।। 

ताके दिग चकि सुमग सर्थडल ।। जा हि नि एवच करहि त अरसंडल ।। 

तापर छ्कि सम तनी जिताना ।। मुक्ता कौ फातक बहलाना ।। 

तातक मसनद विह्ठी सुहावनि ।। चहं बौर मुक्ता एव पावन ।। 

ता पर्क द्रिया बड सुर्‌ ।। आनीजनु मथदह्ीर्‌ स्मुंदर्‌ ।। 

लोड सब एष वहिफ़रम दारा ।। बैठी नसं सिल रचित स्मार ।।  ५६।। 
घजित सवी बहु दासी आ चर्हुंमीर परवार्‌ ।। 

द्व षरी ए्तितेषखरौीफालहरी सी तारि ।1५७।। 
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(र) 


स्मजु बन मद मैन खुमारी ।। बेदी तुलिति गरब महि मारी 11 

निकट कयौ जव राजकृमारा ।। इक त्रिया तब कल्यो युका ।। 

वैज त॒म ठौ कवन दिवाने 1 बरे तिधर्‌ कडि मक्न विगान ।। 

विन पिवान पराहिमवन मै ।। बरन चाल्ह्ति प्रान सतन गै ।। 

य हतत सदा विमन प्राननते ।। मागत परित फिस्त कानन ते ।। 

ता प्रति ऊत्‌ कहु न ऊचारयो ।। हवै निस आगे पगु धार्यौ ।। 
वैट्यौ जाय तदय मसनद पर्‌ ।। यदि वच कहुम्रौ सु बैट बरावर ।। 
वीरासन अति दिग छ्कि ठ्कै || हमि न आवत दाव जदब के 11 ५८।। 
वहि तौ यके बिरह म बयाकलथी.दिन रात ।। 

प्रिद मस्काय सर्‌ ही चप समम आपनी घातं | 1 ५६।। 

आपदि प्रसन करी पुन -कामनि ।। किरि कपा कित ते भया जानन ।। 
राज कवर्‌ चकित ता अवसर्‌ ।। रद्या बाय को ओर्‌ लियाल कर्‌ ।। 
जिते तरौवर तहा निहार ।। फलकी टौर्‌ लगे ख्य सारे ।। 

सिरे समन निरस तदि जते ।। बोल मधुर आप मडि तेते ।। 

जिस फलकी सफलप मन कश ।। तात रुते खग चलत निर्टस्यि ।। 

प्रथम अय खग निस्त दिखाै ।। पुन फल आप दिति मुख आवै ।। 

जितो खाह वह साबत फल ह ।। पर रहत तन स्व कट ह | 

जन दि च्रिपति हवै निज मन रोकं ।। तहौ डार्‌ पुन लग्या विली कड । | £६०।। 
यहि की तिक तिह दासा कर्त मन्न क जोग ।। 

त्रिप सुत कौ डर पावन दित बिस्ावन चति चौ र ।।६१।। 

यदि कौतक लख राज्मारा ।। कीयी मन हि मन नीक विचारा ।। 
यदि सम मंत्र स्कति की ए्वना ।। जा बिधि क्ह्यी साधु ऊन क्चना ॥। 
बरी बा महि फसे हाय बिधि ।। अव द्ूटन जिधि करहि कवन सिधि ।। 
श चिता करि बयाकल मनहि ।। व्यान रहयी न-हि प्रसन बचन महि ।। 
पन पङ्यौ तब ऊत्र दीनौ ।। हमर जाव न सम तुम चीनौ ।। 

हम री मति तम ही मल जानहु ।। है अनजान पर्‌ तुम पलवान ।। 

यह सुन त्रिया मद मुस्कान ।। पाडत जान अधिक सनमानी ।। 
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दोहरा: 


चपर. 


दहरा. 


चँ परः 


(३६) 


ससकया प्रति शैनी प्रगट 1। कट्‌ पाहुन हति पहूनाङ ।। 
तिन सुनत कीनी क्रु पैनी ।। मत्र स्कति आ-ग्या बड पैनी ।। 

कनक थार बह बिधि पवाना || मेवे बिविव सुगवत नाना ।1६३।। 
कन स॒ाही मद मरी पान पात्र नगकार्‌ ।। 


अर्हं सकल समगी आपि हीय तयार ।।६३।। 


प्रथम सुराही निकट जु वाट ।। निस्त कए्त यहि कवन सुनाई ।। 
पाने करहु ज्‌ यहिमदमौरा ।। डाग्‌ वरति बचहिजी धौरा ।। 


जहि अते भौ ल सुव बनं ।। ऊप्रारी नर मय नदि मन ।। 


पान पात्र पुन आप हि मरय ।। निकट नाडि तिन बवन ऊचरयौ 1) 
पीवहु ज्‌ मद राज कवर बर्‌ । । दुख कै विवस दुर्‌ चाहत कर्‌ ।। 

कहू सफलप च्किलप जु तेरे ।। चाहत अबह कूच कर्‌ डरे ।1 

राज कवर लघ अति मयमाना ।। नाह कट्नन सलाह पाना ।। 


जौ जव करहु रव तकरारा ।। कठ तरै ऊत यहि सारा ।1६४।। 


तब ककर बनय ऊपाय नदि सफल हौय एसहान ।। मै दी 

यै हौ हिन की फास महि कटिनि बनय ह्रुटकान ।।६५।। 

ताते छक कै हवै अनसा ा ।। यतन करे बने हुटकाएा 11 ` 

नीति निपन दि करि विचार मन ।। पान पात्र कर्‌ तीयी क्वन मन ।। 
याकौै रस प्रीतम गएबहीयी ।। बडी कस्ट यंहि हवै वहि नटीया ।। 


` कहाद्यीग संजीग परयी यद्धि ।। यत्ति तै हवै नहि हीय कही वहि ।। 


यौ" कटि पीयौ त घटत से ।। घटत कंठ प्रान दृटत से ।। 

तेत देत सीश्राति परसपर ।। क्कि दी चार्‌ पीड प्याल मर्‌ ।। 
तब वहि भती त्रिया मवमाती ।| मतिके पषाद्रते मति दही जाती ।। 
तमी कल एस भाव मजस || नौक चौक तल कुटिल कनासै । | ६६।। 
राजवर वर रस भाव वे जानत माग ददन ।। | 
समय विविसं कंति दंसितं मना ह क एत बला न । 1 ६७।। 
&ै यि सावं क्ल विवहाा ।। जास्लौ निज मन हीत पियाला ।। 
तकन नार्‌ सहितं रेस मावा ।। चार्तिगन एचि रस ऊपजावा ।। 
यौ चर्चा महि अरघ निसातौ ।। मई बितीत कर त सबातां ।। 
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(४०) 


तबि धात कौ मर्ह तयासी ।। मौजन बिविष स्मग्री सारी ।। 

रचित अठ चित ककु तह सायौ ।। जल कर कट तर्‌ ढकछायौ ।। 

तिन तिय रच करि मौजन कोनी ।। पुन तदि कर्‌ कुमार गह्तीनौ ।। 
मतर मक ताहि ते ग्द || कनक ई जटत विक्षएाक्त मर्द ।। 

कनक सवासनं आन विटा रयौ ।। सुलद सैन पर्‌ चति सवा एयौ । 1 ६८।। 
जीवन मद पुने मदहि मदतरठ्न छकि गर्‌ पाया ।। 

लपट गर्ह तज लाज पट मदनत वा र नखायां ।।६६।। 

ह्वै अधीन बौती तव बानी 11 प्रगट क्त मं बात पानी ।। 

त्रिप सहपाल सुनयो हवै ह तुम ।। मत्र सति महि निपुन पृष्ट वृ 1। 


 -जिते किया बिद्या अक्किरी ।। तिन पर सम ताकी स्किदारी ।। 


यै हयौ ताक्ली एाज दुलारी ।। तौक अति प्राननते पियारी ।। 
यदि सम बाग मंत्र मम रचना ।। सम अस्थान सदत मन सचना ।। 
बह बद्खन कौ तम सन प्रेमा ।। बाध रही मैते हस नेमा ।। 

तम बियौग थस लिथित जीवनी ।।क7्त सदा निज एत पीवनी ।। 
बडे माग अब तुम. महे प्रापति ।। बै अब महं मनौ एथ अापत ।1७०।। 
अन जौ दिषु मन चत कतीन मवन महि हीय ।। | 
नया सयन करि दी जिय तत हि प्रापति ङीय 1 1७९१।। 

स्कल माति भेन्वातव क्यो ।। चेरी हौय सीसं जल मरही ।। 
तीन मकल की मम बिभृत घर्‌ ।। तुम स्म कै पति मम समेत कर्‌ ।। 
चकि जौ समा सला नाटी ।। ताकां तत दधिनि मन ते डायी ।। 
महि सन केल कट भन भावत ।। एह सदा या घर्‌ सुं पाक्त || 
या जिथि बव सुन जगत प्रभाकर ।। प्रथम सनत ही व्कगयो इ ।। 
यदि बड दस्ट त्र बल ठान ।। मरी बिधा क्ल यहि जावै ।। 
पुन धीए्व षर्‌ कवन ऊचार्‌ ।। बच वियग नि पर्त. सहार. 1। 
कयौ साच सब संदर्‌ नयना ।। जौ तव कहे 7स मदे बया ।।७२।। 
यै तवं ब्चनन ते क यहि मी प्त पाना। 

प्रेम षथके पथगै ईत्‌ सुघर शुनीन 11 ७३।। 


. ८ -0.22/112॥0 (111\/€1<11\/ 12101021). /^॥ €32010011-\/2)01.2 2812212 11111211\/ 








| । चे [ने [गे त ।  ' - 
५  । = ` , रै 
, 3 ॥ च = | ( 
। | । न्क भद क न्य = ~ 
7 |; 7 | # 5 कं । ४ , च 
[> | न च ८ ~ १ ह 
छ # ३ ५ : 
4 | ' | # र, ॥ + ॥ 17 । | १ ॥ | # |, 
¢ । + + र 
त 7 4 ् । 
ह श्र 
॥ 
# +> त ॥ 
1 # 7 प | कत = ॥ ५ + च 
॥ | 7 
' 
५.8, - ~ ५ 
॥ ॥ + 
त ४ 
|; 
 । च 1 
ह. क. ॥ ॥ 
४. 2 | #) 3 च, 8 ४ # । # > ॥ ॥ ४ । 
क | [ । ' च % ह 
| । । । * । $ 8 | 4 । ~ च # कि ॥ 
ह 1 ] व ५ [र “++ = + 
न र ~ ~+ 
| + - 
। । > 1 €“ । । 
{| च त + | , ' . च 
| । क भ्व च  § त न 4 
# , "+ । । 
, 4 # ' ॥ ए 8 # ¢ ॥ । ४ 1 ॥ 
चे ॥ 1 
। +त - नी % 1 
॥ # ॥ त 
1 । , 1 1 # ' 
1 न 
त । (भं ॥ च त > = 
#* । । । ' =  । । 
+ + |, च ~ # १ 
1.7 
त क 
¢ 1 † | ॥ । 
१ 9 । # > ४ ॥ 
ए 
# । | १ 4 1 ॥ 
¶ । ०५ । । ¢“ । ॐ ४ । । । | | 1 
[1 क 
त | [4 1; 
# ॐ # क ' 
# 
। च्छ, 
# ' 
19९ { | | 
त १ = ¢ # + त त त । 


। ॥ ॥ । (+ ॥ 1१ |: | ॥ १ 31१4 "11 ४३ | # | ॥ ह ४ । ॥ 


> 1 + । ॥7* 0 नै । (4 
। | |}. 2 #0 १ क्षिः ध ' कनः | + 1.1 4. । 
। १. (रि १ 1 07 । 4१ । 
त कै द र ॐ । 4 त ४ 
1.4 7017 
[ग #, ५ ^ । 


कै ^ 1 
1 # # । ५ ॥ ॥ १ 
1 । ( $ #॥ । प ++ पि 1. ¶.। + # । ह. ॥ = 


। । ॥ | । ११ । 
4). (षः क क 11 ग 1 {1 न ¦ 
१9 जः {7 + 0 1 (मः 1 (की 
। 4; | ॐ; 
190 १. शी" #॥ +. । 





१/१ ५ 9 । ॥ ५ 8. 3 = कक ११५ 
` ` -* ग्क्त क वा क + क ॥ ( (2) 21120 । /111\/151\/ ^.02/0010231. /\ @©322001017/1-/210128 12/21 1 5 । ॥ क 


च परः 


दीहय्‌ा 


ची पष्क. 


दीह : 


ची परः 


(४१) 


मित मिलाप रस दुख बियौगकौ ।। जान हतु दुरहुमौोग कौ || 


 चैजा तृयाव नीति निर्वा ।। तज पपात ज॒ बात विचार ।। 


तु हं माख मति रास स्क कौ ।। हाड ट्र हल बाक बक कौ, । 


जाके दति यै तज घर बारा ।। ममत फिर्त बन गहन ऊजारा ।। 


तुंहैसतु तिसीके नाम की || तव सितता मुदि कवन काम की ।। 

जग मदि तीन तरह कै अर 11 चकि जौ प्रगट सतता करिह ।। 

ता सन अपनी परएयौ विगारा ।। ताकौ नहि कीजित ह्तिबारा ।। 
दुतीय स्त्र सौ जादि मिताश्टिी ।। तान ऊफौ किसास नहि हाई 11७४।। 
व्रितीहै अपने मित्र सौ कह्य स्तृता रौति ।। | 


सुवृ सिरौमन जानतिहि मूख न करय प्रतीति ।। ७५।। 


अथवा यही पैम की पथ है ।। यही नेह की नीक सपथ है ।। 

नाम लाव किसको कला ।। तज घल्लार्‌ नेह मन वलां ।। 

पन जहि मिलय अएाम बदन कौ || तही बैठ रहि दास मदन कौ ।। 
धन 'बिमत सख राज पाट क्यौ ।। नदि दढत ही विस्त बाट कौ ।। 
नदि कहु चाहु बनवति नारी ।। जौ लमाऊः लघ कबहि तिहारी 11 
राज पाट षन शपक्ती घन ।। विज घर्‌ कौ सम तफ समक्न ।। 
तम पर्‌ सल हाल यहि रएौसन ।। घन किमति तिय कणौ मन हौ सन ।। 
तव -जिमति लब जौ" ललवावौ ।। कत अपनी सम क्ीड गवा वहु ।। ७६।। 
हमर तै यदि हाल है सुनहु कमल दल नयन ।। 

यथा प्रेम कै पथ पर्‌ कह्यौ किसु कवि बयन ।। ७७। 

बहतं काल कर चन चिनारा ।। तप तक्ियौ मग दिक मठियाा ।। 
बरस बीकप्तीत महे तज घर्‌ कौ ।। प्रेम जिगार्‌ दीयी घर्‌ दर्‌ कौ || 
यष्हि सन मर्ह शथिकि सिसियानी ।। रिस करि जरी मभकिजिम स्वानी ।। 


` कयो कष कि कत विलोचन ।। सवास नास कारि धून लिमा चन +| 


प्र ति तुम मौदि न जानी ।। जाते या बिधि कए्त बलानी ।। 
पसचम ते प्राचीलंग विचरन ।। है मम छक पलक कौ. फ एन ।। 

का कनक पुर्‌ तुक ल्िचारा ।। द्विष्ट क ही गमन हमारा 1। 

जी मुदिते तुम चित ऊदासा ।। अवह करत ही तारका नासा ।।७।। 
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कमा सस्किला कौ पकर तव सन मख दिषलाडि।। ` 

निज तन मन सीतल कगौ ताक अगति जराडि ।। ७६।। 

यद्धि सन राजवर विसमा नियौ ।। ह्टयौ धीर तन मन कपानयी ।। 
व्रियकौ कोप अकि मय दाया ।। यहि पिसाचनी कषित सुमायक ।। 
पुन यदि मत्र स्कति बहू जानै ।। अनिक द्र ग इलमाया ठानै ।। 


 नाहकरौ तौ भरिया मर्त है।। हा मरहौ षरमहु विगत < ।। 


मय पास मदहि.कटिन फसयी अब ।। जौ प्रम एिपा करहि ऊब तब 1। 
जामहि हौय अत फल सलक ।। खौ विचार कर तब रहार दुल कौ || 
लम्यौ -चिचा खल अघर . दसनगह ।। निसवै यदि कित सही साच ग्रह ।। 
जा पर बीत्तत सौ यदि जातै ।। सुवन पौर ब॑वया कस जानै ।।८०।। 
चित 'जित लम्यौ लग्यौ तितै प्िरयी फि र्यी. तज ओर ।। 
अन मिल मिलना करप दृख मिल -कव्हिरनौ कठो र ।।८१।। 
पुन यदि एाज कवर मन बां || जिना कर्‌ न ब्व नऊ पा ।। 
उनिक माति मन धीन दीनो ।।| या प्रकार समक्न कनौ || 
जौ यासौ अब एस ऊपनावौ ।। प्रान प्रिया केप्रान बचाव ।। 
पन अपने जीका हट कारा ।। ओर मात निं हीत निहार ।\ 
पेम वरिपाल कहं बयीत बनावै ।। स्म घट मीत्‌ हीट चलावै ।। 
बनत बनत कहु बनहै माए ।। या बलाय वहुकगला ।। 
शिया दवार लग पच परौगी ।। किया फल अन जुं जिचि्थ मरौमौी ।। 
यदि विचार मन गुपत विचर कै ।। कयौ मधुर क्च छल मन वट्‌ कै |॥८२।। 
यदपि कृर बचन सम्म नदितदपि अवस कठँ र ।। 

त्रिय दिग कहं दौन नदि सासुव्र द्विस्टि कर गर्‌ ।।८२।। 


ससि बदन सुन एाजदुला री ।। तौ हि पंएह्ति हहं ऊच) री ।। 


मह्‌ प्रथम ये बचन सनौहौ ।। कर साच तिएवार्‌ गुर्नादौ ।। 


पमी निज प्रेमिन क मन क्व ।। खत है सह दुख मन तन कौ ।। 
दै यि कृर दि परी लंबाई ।। ऊल्ट पल्ल जाते ललपाई || 

विपति तार त्रस्तं ढाटत ।। बवन संख धै भिन मन काटत ।। 
सरक सुनी किह नेषु सास्ना ।। ६1 {ज नयन ली हासना ।। 
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दी हदा. 


चौ प. 


दु हया * 


ची पई. 


दहरा ` 


च्ैपर्ह, 


(४२) 


दिती समफतव मन नटि कीनी ।। कौन पुरूष तव तज एस मौनी ।। 
तफ सी मियल कपा कार्‌ कामन ।। तजय मूढ पाह्य लग दामति।1८४।। 
यहि अविनासी राज तव तजय मृढ मति कौन ।। 

फसी कोड ऊडती चटक पर्य पाह मति मीन ।1८५।। 

तौ सी व्रिया पाय रसबारी ।। सुनी बात कै पर्य प्री ।। 

दरंडत फिर्य गहन बन मारी ।। पा रस तज पलान विवह दौ ।। 


-या बिधि मास मृजा गर्‌ मेली ।। लं अक मर्‌ इत बटलली ।। 


वदतौ हती मदन मदमाती 1 नीवी मुक्त परी तरफाती ।। 

लपट गर्ह ताके दयि सगा ।। रति कृलिडा लति अष्कि ऊमा ।। 
राज्कवर फस गयी विचारा ।। ज्यी त्यौ किय ताकौ मुसकारा ।। 
पुन जल हैर मुख पलरायौ ।। परयो तास दिग ताहि सवा यौ ।। 
वहि द्स्टा परते प्रक पर ।। गह निर्य रौरव सुनी कर ।।*५।। 
हिन नीद नयन कहा बिघयी प्रेम के बान ।। 


ऊर ऊसास दृसित मरत दिग प्रवाह नद जान ।1८७।। 


रुदन कराह दृगन दुख मन कौ ।। तपत वियीग दवार्‌ अगनिको ।। 

प्रगट हौत वहि आ अवल ते ।। जान पर्त या ब्चऊ चए्नते ।। 

काह कौ निस कटी संयोगिन ।। कटं कटत दुख दिति वियीयनि ।। 
दूमह निसा किटि भात बिगौ क्त ।। सौवत कटत म वितक्त रौवत ।। 

चै जव तेत करल टवुरैती ।। याक प्रानन बन तदु हेली ।। 

स्वास दैव च्प हीवतरीक्त ।। जिन सौक्त ही लखिय सीव्त ।। 

या विधि सह कस्ट दुल मर कै ।। निसा चितां हर हर कर्क || 

मयौ प्रात वहि कटी दिनार ।। त ग्ट मवन सिनान कुमारा । 1८८ (॥ 


तदा जाय बहु मव्र के कौतक चाति दिलाय।।. 


कर सनरन तन सुतनि कौयौ अग सर्गव लाय ।1८६।। 

बाहर चान थाल म॑थवायौ ।। मौजन जिकित्रियथा ठ्चिषा यौ ।। 
तिनं चाह तिन बचन ऊचारे ।। सुनहु. कवर वर्‌ प्रान पया रे ।। 

ब यै जहौ पितत दएना ।। नित प्रति मेरौ यहि विवादा ।। 
चतु रथ जाम विकद्वस कै आवह ।। भब तुमरी आग्या यहि पाव ।। 
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(४४) 


जगत प्रमाकर्‌ मनदि ऊचवारी ।। कटी कपा जगवीस मुरारी ।। 

जी पल जितै विना तन देके ।। सौ पल सफलं जनम मम लेखे || 

पै तासी यहि प्रगट ऊचादी ।। तब -वियीग ह्मी कौ पलमारी 1। 

पै अवस लख जानं कहती ।। सीध आऊ अवसे रहत ॥ 1६०1 । ` 

यदि सुन वदि मन मुदित हवै गर्हं पिता असथान ।। 

पाके वदि ऊपवन स्त मयौ सुन ऊद्यान ।। ६१।। 

राज कवर तहि द्यी पिक्ारी ।। याद परी तब राजदुलारी ।। 

प्रेम उमग मर तज मन स्छा || रुदन करत सुर्‌ उच निखा ।। 

विल कौ .दयद सुएसना दुवा या ।। प्रगट कए्यौ यह वनन ऊचार ।। 
महा क्ट प्राननं पर्‌ वै ।। क्यो कराह बाह मुख मै ।। 

मो समान कौ दुत्तिय मारी 11. नहि इवै है जग अस अनुरागी ।। 

जाकौ मित न सहाय कौट ।। जास न कुहु सुनय दुख सौद ।। 

संगति भिलीसु यहि मह प्रापति ।। जिनरसौ कहन उचित नही अपति 11 
जाकर ऊन सन परेम प्रगटहौ ।। फिर जीक्न कटि निंपटही ।1६२।। 


छक हती सग कीरसौ या बिधि गयी ऊडाय।। 


नाल सखा मत्री सुकन यकर गयी ह्ुढाय ।। ६३।। 

जिना दरव दुख बयाकृलता उर्‌ ।। मह .न पायी आन जगत पट्‌ ।। 
घर स्किवसंफरकौ मारा ।।` या तेतौ वहि मलो हमारा ।। 

दिसी खटक महि सट घटि काटिन ।। रदयीत आ वतलली वुस्ट हिन. ।। 
लत दप तिहि अांवेत रुदना ।। ठ्दन रौक समस किय बदना ।। 
राजकवर्‌ तिद अति मयषावा ।। बास पठते ठखावा ।। 


पृषे क्त पुन समा बना ।। बएय निसा छिस मात बिता ।। 


निंढित कर्त मं वहि खयन ।। हिन दि पेम बस वौ उवयना ।। 
ऊढग नग नत परेम की सवना ।। पढयौ किस कवि यदि बचना 1 1६ड।। 
बहम . जियौगनति यजति तुं साली रहौ हमारा ।। 

ठकं प्त दिगि ष्क पर न्ती हयं निहारा ।। ६५।। 
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दीह 
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दीह $ 


चष्ट 


(४५) 


च्सिदही विधि बीते द्वै मासा ।। राजकवर्‌ नित रहल ऊढदासा ।। 
महा कस्ट कर्‌ किस तन मयी ।। असथि मात्र ही तन रहि ययौ ।1। ६६।। 


घटते घटते तन वैसौ बनयी ज्‌ लतै कहै ही दुल या सही ।। 


न वनै ऊपचार सु जाकी कहर सु अजार्‌ कर्द यहि परेम वही ।। 
न मिलौ जब ला नहि लाः घरे किस तादहै यही जीत यारी यही 1] 


परति मासी र्यी चुप देवै कह नह तीन चली पुतली ये कटी ।1६७।। 


चकि दिन वैसौ बनयी संयोगा ।। प्रम्‌ माया कर्‌ कठ्त नियोगा 1 

चलन समय पित मवन अर वहि ।। कहे बचन दीद द्विमन हौ र तदि ।। 
राजवर प्रानन ते पियारे ।। छक संसय दिय रत हमारे ।। 

जव यै जाऊ राज दरबारा ।। रुह क्ले तु मतिदि वारा ।। 

तब तम रहत डे जिजाकल ।। सनौ रहत बाग मदर्‌ कृल ।। 

सनौ भवन सान अवत्‌ हवै ।। लख ऊदास मन कृमलाव्त हवै ।। 

या चिता करि द्यी जस्त है ।। कहु ऊपाय तिदिननन पल्ल द ।। 

जौ कोऊ तजी तदि दिग ति्यमै ।। कर्‌ चर्ना पस्वावं जि्यकौ 1 1६८।। 
थे सम कमति कमीती या मानक्ता नदि स्व ।। | 

पवि नषि श्चैटल ऊन की नख सिस्ि भरी प्ररपच 11 ६६।। 

कदि जान दिय दि रीति तुमारी ।। क्किल हीह गे हिनटि तिहारी ।। 
यहि -चितवन निस दिन मन मेर्‌ ।। देत रहत दुख शल ल्त तेर्‌ ।। 

यदि सन राजवर कदि बया ।। हम वियंकृल कत हीत किचयना ।। 

जनम चघरयी कलं जग अहं ।। छकाकने सखम ऊमर्‌ विहार ।। 

दुतियौ -लिल्लयी न माग मार्‌ ।। जी -त चित संग तिहमधार्‌े 1 
(जिघना स्वय न मव मदि प्रानी ।। जी हम संग रह सृखदानी ।। 

वै छक ससय सदा रहत चिति ।। जौ कौऊ प्रान हर्‌ हमर्‌ हित ।। 

त सम दिवस सरीर हमारा ।। परयो रहै गी निषंट ऊधारा ।।१००।। 
वन जाय तमसौ क्य निपट हसी किः ठौ र ।, 

कनं हीर हम षट्‌ या कौट नटौ कए गौ र ।। १०१।। 

यह ` चन कष्ठयौ बमय अस्थाना ।। ह सम मद्र स्ति कौ ठाना ।।. 

तात घवन ने पावे प्रवेखा ।। यह अयु कृतकत क एत उदिसा ।। 

राजवर बौ लयौ तव बचना ।। गृढ अमि सव कार्‌ मन स्वना | 
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दहा. 


चँ प 


च परः 


(४६) 


जौ कोउ मत्र सकत वारी तिया 11 कर्य यतन तब कत क्ीडय जिय ।। 


कहृह्‌ कवन रोक्य तिहि जाई ।। प्रान गह निसफल सुर पाड ।। 
वदि थीत नमनवीहे कवर्‌ प्रति ।। स्मफ़न परी गृढता कौ मति ।। 


मन महि यदि निचा ठहरही ।। जौ कदाचित कडु चिव विस्मार्हं ।। 
मुदि पसचात पह चय जाह ।। प्रान हत य लेय ऊडाई 1 1 ९०२।। 

मत्र स्कति किर कामनी करय लेय ग्रह गऊन ।। 

तब पावनु फिर कटिन हवै यतन करय कहू कऊ ना । १०३।। 

बयए्थ पशूमम सम पुरा सथ ।। पुन पाके सम यतन क्कार्य 11 

वैम विबस समफत नदि मई ।। तत दिन मीतर मक सगं 11 


सौल संदू य क्कि लया ।। दयौ आन तिहि मुजा बंवाई ।। 


ज्ञौ अन क प्रवान मति रास्या। दह निसंक अमय रस चास्यं ।। 
म॑न्य फति देव परक ।। बल कर्‌ सकय तृमर्हि जरीकौ ।। 
हवै निघ किच्ुःमव माही 11 यत्र मत्रते तवःमय नाही ।। 
यहि कडि वहि ती गवन कर्त म्ह 11 छिनिटि त्रफ ना बहुत लमत मई ।। 
विल विलाप कर्‌ उच पुका ल ।। मनह्‌ ऊटाय किग धिर षास ।1 ६० 11 


- कबह समाससि कला कौ समरन कर मनवार्‌ ।। 


छदन क्त या विधि बचन बि्ाकल क्त ऊचार्‌ 11 १०५।। 


। विधि आन बना यौ सयीग वहनी माल हमार लिका यी हती ।। 


चीत सवी सरीर कीथे दुख ओँ दिलगीर्‌ सिला याँ हत ।। 
मक? दनार सहे न के ज॒ मिलयीं मित जीभ न ल्यायौ इतौ ।। 
न दवै कलपा् परिधी तल मै थल पायौ व चं बनायी हतौ ` । । १०६।। 


| व तेरी तलासमै हवैकै ऊवास दरौ वर्‌ हाय फिर मटकै ।। 


जब तंन मिलयौ मिते ओर हनार पारस हजग के लटफै ।। 
न कौ तम श्रिसटि समै कहै मिलयौ तो लति साक द्यी फटकै ।। 
मटक जग मै पतफार मिती न बहार मिली न निट खटकै । । १०७।। 
या -शिषि रकल कत्त विलापा ।। पाक्त कस्ट सहत सतापा ।। 

छि दिन मनवै कीन व्चिादरा ।। वदहिजुमंन्न मुडि कवयी मकारा ।। 


ऊनस्तति करं तंह ती बहु जाकी ।। देस हतौ काग तिदै ताणि ।। 
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दीहयाः 


ची पई. 


दी हया * 


चौ परु 


दीह: 


(७) 


सीलर तौ जी बनय बनावा ।। सुलै गाठ कारन सिधिपावा ।। 

लोल मृजा ते कएयौ विलोकन ।। ह बड जत्र सल दुख रोकन ।। 

कौठे अति क्व कृमदि पाहै ।। जवे जुदेकारनपर लाहे।। 

किन पडन की युति समेता ।। प्रम्‌ के नाम लिते फल देता ।। 

म्र जपन की रीति लिलिन की ।। चृ बनाकन ऊ मए की ।1१०८।। | 
सकल विस्व कौ बस कन पुन जिम हट तऊ पाय ।। - 
सम तिक रासी तामिम हडद्रजालके भाय । | १०६।। 

देखत देखत स्कल कटी ।। विव कराज पर्‌ 'द्विस्टि ज करी ।। 


तदा ल्वियौ जौ कौउ अचानक ।। बंद पर र्मत्र के बानक ।। 


याकौ पै हट ततकाला ।। मन्न कौट दरूट पद रहाला 11 
याकौक मत्र रचित ग्रह्माही ।। फे जायङ्कुटय बिधि याही ।। 
याकौ पदत चहै जिति जावै ।। मुत्र स्कति नह सकत द्टावे 1। 
जो कौऊ मति चत्र कृ फाभै || पलट ताह कौ तन परि जार ।। 
यदि विचित्र ली क्ता मदि ।। अति अनद मयु क्वर्‌ दिया मै ।। 
ऊमग च्ियी जन्‌ फट लमयी हे ।। या विधि ऊग्र अन जगयौ ह। ।.११०।। 
विधि संयत वदि मत्र सम क्ट करे कर्‌ व्यान ।। 
निस्य कद पन भजा पर बाध लीयो सुखमान ।।१९१।। च 
तिसी समय दृस्टा भरं प्रापति ।। लसी कृद्धिस्टि कृवर्‌ कि. कापति ।। 
कह्यी आज कया रग तुमादटा ।। स्वद्‌ कहौ प्रम किपा यपारा ।। 
बहत देर चवसे तिष्ारौ ।। साज करौ तुम बहत अवादौ ।। 
सध तम दि चैतान दवालै ।। जिसहि कष्टदिला त्रत गृनवातै ।। 
मरौ क गिरवर घारौी ।। जान हमायी बनी तया ।। 
यि सन मर्ह संन पिस्तासी ।। लसी पेच यहि परी अकासी ।। 
जगत प्रमाकर्‌ चलयो तद्टाति ।। एौकन लगी मत्र ज्र ते ।। 
ता पर असर ङक म नटि कर्द ।। कौट क्ट सिर पटकन रद ।। ११२।। 
कद्ियौ असन कौत मोहि सौ सर्‌ किदया षटताक ।। 
त वदी मौीहीह यकत कियन निसान ताक 1। १९३ 1 | 
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चँ पई. 


द्ग डरा ‹ 


ची पई. 


दीीहएा : 


ची पड: 





(८) 


अस कडि स्री फल घर्‌ पटकाशौ ।। फटत हि फनीयर्‌ पुज जगायो ।। 
चहं ओर फूकास्त धाह ।। गरल अगमि दस दिस बरसाडे ।।, 
राजकवर्‌ कहु मत्र ऊचारे ।। नस्ट नीर हवै बह गे सारे ।। 
ह्वै निरास चरनन लपटानी ।। बिनित करी बहते चि धियानी ।। 
आ रह समय लगी सम वन ।। अनिक मात बातन बहि रावन ।। 
जी निज क्त न मन कुर्वाना ।। ऊ विति न तिख हि त्काग कर्‌ जाना ।। 
यदि सुन राजव र्‌ बचमासे ।। गिरैवान निज करइ परास ।। 
किसी सखस के महु दिवाने ।। तज घरू बधु मीत निकराने ।।९९४।। 
बन बेहर गिएफर मग गाह गहन अनंव ।। 
बरख मडे विाकल फि एत॒ अनह न पायौ अत ।। ९९५।। 
नीच हि तमह डार्‌ ठ्य फास ।। दयौ कलेस बिरह की गासी ।। 
यहि ऊपकार्‌ कोय तुम मारी ।। ताकर ब॑वयौ नरह तुम जारी ।। 
तब समै वदिं रहत नहि यि ।। प्रेम पंथ मदि बन बन ते चलत लड! । 
जौ बलक्रर्‌ कड्‌ नेड्‌ लगावै ।। वहि नदर ह्य अत पह्कुता वै ।। 
यथा वृद बुदा हिन कस हवन ।। तथा जर्‌ कै नेह नसाक्न ।। 
काग ना वत ददि कस सागर ।। द्विथा कञ्चित कद्ितिए्त ऊजागर्‌ ।। 
के7लपाय कदं बनयौ बनावा ।। सदा न र्दन सकल कवि गावा ।। 
मिलत सदा कहु दिवस ईक्कौ ।। नित पुलाव पाक्त प्रसीदकौ ।। ११६।। 
कबर्हं कबहं सि इ बनय बनय समय की फोर्‌ ।। 
पितम व्रेमी कै पर्य पर्‌ बस पचि कफ र ।।९६९७।। 

विचार देख मनमाही ।। सख अराम लखं विधि जह आ ई ।। 
अपनी वित न लगै तिहि ठया ।। कवन काम क लख कर गौरा ।। 
तीन मवन कौ नहं प्रापति ।। पद प्रहार्‌ पर्‌ हौत सुजापत ।। 
जहत हौत ऊचाट ज॒ मनक ।। पुन नटि लगत मगत तज घनक ।। 
वहि विर पीट रही फखमारी ।। क्व्त जौतरफ तही सा १४ | 
बल प्रताप पुम ताम मत्र ते ।। मुक्त मयी वा जाल जत्र त ।। 
निज मग लिय बह दिवस बिताहे ।। तली ताल षर्‌ फिर तह आड || 
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(४६) 
अस्व तरफ सिर मार पखानन ।। पस्यी लख्यो तिज तजे वरानन ॥। 
प्रित अस्व लख बह विधि रौयो ।। यङि ड्कि मीत हा वसे खौयी ।। 
अव ओ रट दुख परयो नयौ यदि ।। चलौ पस्यौ पियादे महि म्ि।। १९८॥। 
| दुहरा अदी घनमाया प्रबल करनहार्‌ करतार ।। 
` स्र रफ दकिन महि करत कर्त न तावत वार्‌ ।। ९६९६ ।। 
| स्वया: वदिं राजदुलारौ कडा जग कौ दुलरायी चु दुलत दा यिनकौ ।। 
सुका यदि आतप तापत यै पर्यौ पंथ पिया देदि पा यिनकाौं ।। 
चछ्किलौ दख देस कलेस सहै पग पेसल कटक घा.यिनका ।। 
तड परेम कै पंथ मै पायिनकौ अगवायि काँ न पला यनक । 1 ९१२०।। 
दोहरा: प्रान प्रिया के प्रेम मदि बर्खत अस्वन धार्‌ ।। सी सौ टक द्यि आड 
सी सौ टक दिय आय सां» यदि बच क्त पुकार ।।९२६।। 
स्वैयाः न मनै करं वन की फिर कहु पीर पिरात से पाकी ।। 
दहला वत है दिल कौ दुखं दै यदि टूटन कटक घा यनक ।। 
लल्कनौ न क्यौ नम कयौ नित दयो समै दीन दसा दुख ढा यिनर्क) ।। 
वदि फालकफाल हौ सूल की सुरति सल बनी हिन मायिनो) ।।९२२।। 
| द्गीहरा- सेत बदन दिल दुख सदन» पग फल कल्य घाय || 
| विरह विथा कौ कथा कड» क्त कवित यीं जाय ।। १२३।। 
यय स्वया : घटकै पटक जौ पिया लें कौ चटक चटदै जं चलाः मटका ।। 
घटक दख भाख परया संटकं मनि संतन के मन कर भटका ।। 
मख दीप प्रमा मै प्रिया कौ समा त सदी बै पतगन कौ फटकग ।। 





| 
| हा कनेट क्काल हते घट ही जरं पुन पं नही पटक ।। १२४।। 
| स्वैयाः सख दयो सनका सुमर्‌। जबही तब चौक परी जनु सापने मै ।। 
करौ धयान विहानी विथा अपनी प रीका पी जाप दही जपने यै ।। 
तिद जापरङ्ानत साक परे परवाने हू कै पर्प्रापने मै ।। १२५।। 
स्थैयाः असवागल तार्‌ कै नर्‌ विना न निखान पता कहु पायौ हम ।। 
| ज निहार तै हीः पतफार समै तिज प्यालेकौ पार्‌ त पाया ह्मे ।। 
| विगा र्‌ कषक तिज फघन मे फधीौय कग ल्खयी ज फसायो इ ।। 
| पंजरे कनि कां रुवायो हमे जलपाय। त चग चगायी इम ।। ९१२६।। 
स्वैया ` 
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स्वैया; अलिकैजु प्रिया मुल पै ढल कै जल कै जग गा संगं बलिक ।। 
बति पर्‌ पेच परयो ग्र अदि ह्नौन नसी इतीय इत्ति ।। 
हृत्त हर हे चि ठिगजा सएावनकौँ बु हुहुं हतक ।। 
हलकी चली अर कि लै सर्फ कायो अवली अकति ।1 १२७।। . 
दौरा ब्रक्त नयन रग सेत तन+ ऊ रष ऊसास विहाल ।। 
दुसित चिति पग धरत जदि? पत न टौ संभाल ।। शर८।। 
चपर फर परे पग न तरवा महि ।। धरयौ जात नदि पग घरवा महि .1। 
चै मन साफ प्रेम के मग पर्‌ ।। कहत किं पबहु बाज त्रिया षर्‌ ।। 
 चतीहे अआज पिया के. दुवारे 1 | फलक परे पगन मार मारे ।। 
तिनको अपक्त स असफाावा ।। किति कि रदिय आज डिष्टावा ।। 
सिचा सिची मदि हौत ज॒ वि्जाकृल ।। तब यदि कहत कचन प जाकृल ।। 
बदल विह या दिलके बदले ।। तू समदय त्रु बदले सदते ।। र 
मान सदि ्ौ" देडुं तिसी कौ ।। जी किन सुस दिल मिलय कितौ कनै || 
पन जब गेम अगति बहि भासत ।। सी पकर रौ क्त यदि भाख्त ।। १२६।। 
यथा स्वैया \ जब -ष्यारे तिहारे विना तिर्‌ दद कब प्रान मला । ठ्य ।। 
दुगनी दस ४ दिल की लर न सही पर पौर को गह ९ ।। 
जनक मिह कौ घर्ंड हृतौ सव त्याग मगे दुल कं प्र ।। 
चिन तीमति धीर संतौसल विसास विसार चले च रहै बहर ।। १३०।। 
दोहा: परेम कये जिद षर परे, सौ षर कत्त नहा || 
दुयौ स निसा दुख.मय एथा » तुक बिन कत्त विदान ।। १३१।। 
छिस हाल बयाकृल दुखित» निस दिन कए्त पियान ।। 
वदा द्विगन आगे रहत, श्रिय मूरति कौ धयान । | १२२।। 
क.नितः अतिही जिम दुर्थम मग प्रेम जक पग डगमगै पग सीस क बी पर ।। 
ह्वै  मनसर चे सरी मनस चैसे प्रेभिन क हसन की दास क ए्बौ परै। भा 
ट्वा रौ द्वार मागवौ ग्रि गिंद ये दस दुख उर हती सविसे बीस करब । प९।। 
जाने वर्‌ सीस है कवर घतं पीस सहै कौ एक कसीस वै असीस करबौ षर।। १३३।। 
जनल पंथ यद्टिपेम कौ) सिर तल ऊपर पाऊ ।। | | 


द्गैहरा ‹ है 
ज्यौ ज्यौ गाढ पर प्रबल» चढत चौष चित चाऊ ।। १३४।। 
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स्री गर चरन प्रताप बलग्बरनयी प्रेम परसग 1 

या अवसर पर्न मयी व्रितीयौ तरल तरग ।1 १३५ ।। 
दति स्री मत पैम पयौनिषि ग्रथ नेह नीति. निरूपित प्रीति प्रसगे कवि साहब ग्निरिदिन 
विरचिते राज कृवर्‌ अभिचार जाए अरफ़नौ पुन सद्फनौ बरनत नाम त्रितियौ तर्ग।1३।। 
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अदि यै घटल जौ अघारस्म धा ला की नीकै निए्वारौ । जाप नतिसषारकै। 


पक्क पका नीर गगन ऊडग स॒रससि लौ विचा्ते विच्रिहौ प्रकार कै ।। 
मानव प्रिगिंद रिद जीव जड जंगम कौ विवार वैखौ त बहो ई छिंडना २ कै। । 


से बमिचार जार अर्की पै सदौ गु गुविदस्थि नाम जत्र मृन षा! ९।। 


वाहि गृमख म्र जप परम ज्र जीय जान ।। 

द्विजार संसार परित विधन दत सम हान ।।२।। 

है यदि प्रेम सदा नौतन छित ।। नडे नडे कौतक एव तित प्रति।। 
लर दीरपरभौरब्राल है ।। न्ह अनूठी तरहिढात है || 

कं कथा यदि श्न पात की ।। करहुं एकत कै प्रवत बात कौ ।। 

कं लवन दिय घाव मलायी ।। कहू प्रदीप चिगारापा यौ ।। 

कं आप खषा करि डोलयी ।। कर्पर स्ति नीर विरीलयो 11 
दौीनह दसा विचिघ्र सुयाकी ।। स्कल अदा अदत है बाकी ।। 

अब छित ते बन कवन विहा री।। दम ह्वय दुखं = ए मचा टी। | 

घायल दियो गडे कटक पग ।। टक टक विल वियीरकृल कटक लग । 1 ३।। 

महै तदि ते चलियीं आगहि राज्कृमार्‌ ।। 

पै दख बन क्किल मन विना स्व कर्‌ फर्‌ ।1४।। 

नित प्रति प्रैम पैकी षावक 1। अतर्‌ तपत विरह कै पावक ।। 

दु-सित कदा हत गमन कप्त बन ।। नदि जीक्त नहि त्याग पर्त तन ।। 

ढेक दिवस काहु दिस माही ।। प्रापति म यौ बहत बन गाही ।। 

देख्यौ छक बन सुखद सुवन ।। क्ति क्ौौ अविं अन॑द बटावन ।। 

मरम माया विचित्र मालिनि कार्‌ || रच्यौ मुदित मन वहि ऊ पबनवर्‌ ।। 

जिति ममि बन कौ वहि सा शी ।। नाना एम फलति फुलवारी ।। 
पम मनी हप्ता अपनी कर्‌ ।। निरजित करत सर्ग सपतम धर्‌ ।। 

सबज घन बिरवा पवल दल ।। च्रिण ल एक पुसपम पति फल ।।५।। 

नदन बन- लन्ति र्त जौ तिर्सं दकि बार ।। 

चवा वेल पैल कर सहु दिसन म्र ।।६।। 
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(५२) 


चहं ओर बनके स्ख दावन ।। नदी प्रवाह अमल जल पावन ।। 


सुभग सरवर फलित सरीजा ।। मलिति मान की बड अौजा ।। 


हिक नहा र जलद निज आवा ।। कद्‌ यख्य बन महि हिषावा ।। 
त्रि जिषि समीर्‌ भिरी फुलवारी ।। लज्जित कट्त सुर घर्‌ सादी ।। 
ऊडत न कहं व मरि धरा ।। जलद कपा कर्‌ सम जल पूरा ।। 

त्वर सब सृ्ावन फले ।। नौतन अंग जु वनवत मले ।। 

प्रन पट प्रति जब पततत रवि ।। दमकत मनद अनिक रवि जार्नव || 
फलित लसिय सुमन फुलवारी ।। बन वदि ऊपवन पठत किच टौ ।1७।। 
यहि त बिभकृल अति छती थकित पथ कित चृर्‌ ।। 

रम्य ममि वदि हए मयौ मन पुर्‌ ।। ८।। | 

यदि मनद नि रजनी स॒ बाज की ।। हिति बिताऊ सख कै समाज की।। 
परम माया के मा ्पारा ।। बदमुत लल सु कौतक सारा ।। 

चकि दिस घर सणीक निहारी ।। स्वन तरौवर क्वाय सुखारी ।। 

समग सरौवर निल नीरा ।। बैठत मयौ जाय तिहिता ।। 

नकन सखद सग॑वत मारुत ।। बिरही मन बिजाकृल कर्डास्त ।| 

कजत -बिनिध विगम प्रन ।। मौर चकौ र्‌ त्रित सुखदनी ।। | 


चर्‌ चहान पंदिनि चहु अरा ।। म्रिगन पात विचस्त चित चोशा ।। 


सरस सव॑चिति फल पान दल ।। बदत मधुर धून बहुं विधि खग दल ।॥६।। 
पला वि7वान की स्प एस सर दस मीर ।। 

स्याम सधन घन ऊमड कट गहराव्त हत धी ।। १०।। 

मतै सिय समय सांक सुल दावन ।। अरुन सितिास्ति घन दरसाकन ।। 
घटा स्थाम सावन मादव क्न || मवद मधर्‌ घहरन जादर्क्की ।। 


 मनह कह्तं मविरा पानन कौ ।। आाज अर्नद कटु प्रानन कौ ।। 


कियौः बंद मग चिन्न गुप्त कौ ।। घन हरहा यी सफल जगत क ।। 

मन बाह्धित करीये विलास कौ ।। क्ाड घए राज हतरास कौ ।। 
जौ कहु कट्ह आज सुमस मरे ।। मो गिन कै यदि समय अलम €।। 

नदौ या नार ऊर चले है ।। बडे बडे नद ऊमग चते है ।। 

पृ महे फनील थल संए्वर्‌ ।। तहा क्त पृ जल डावर ।।९९।। 


... ¬ -0 22120 (11\/€1<11\/ (12101020 ^] €(32/10101/--\/2)041|2 212/212 1111211\/€ 








1) 


1); 


ह) 


न 


॥. 


। $ 
9 ॥। 
१ 
[१ च 
= 
् ~ 
५ 
+ 
९ * 
। ॥ 
५ 
॥ न 
1.9, * 
= 
~ ~> 
प “~ 
ि। 
च 1 
* 
। 
1 
= = 
„३ + * 
1 1 
0 ५ ~ ५ 
श 
॥ ॥) ॥ 7 
¶ 
<न कक भ 
„१ 
८ ५ 
५ 
¶ 
) 
[ऋ ग 
५ 
चषकः ॐ 
॥ 
५ 
॥ 4 
~ + 
[वि 1 = 
॥ # 
- + 
५“ 
[| 
(~ 
2: 
५ 
1 + ८. 
क | 
१ र 
र 
4 
= ५ = 
] 
क { 
+ 
५" नक 
४ $ 
1 
४ 
& {` ॐ 
॥ 
ठ ॥ 
# 1 
॥ शि । 
#- 
¢ 2 क कक = 
5 
क 
1) 
हि । 


-* 


~क 


[ 
1 
क णा 
1 
# ने 
[)] ॥ 
(क 4 ५ 
1 # 
, 
॥ 
८ = 
॥.. 
च, न 
| 
= = 
५ 
॥। 
५ 
॥ 
~ - 
* 
1, 
५ 
|, 
[ 
ह ५ १} 
४ ५“ ४ 
$ न 
४ ॥ 
१। ४ 
क ल 
# 1 ॥ ; ९१ 
$ "५ 
व क ~~ 
# 
1 # 
# 
[ह । व त 
) 9 
कक 9 4 
1 
~ भवे 
1 + ह 
॥ि 
धि ॐ 
# ॐ 
त न 
५ 
1 4 ~+ 
त 6 
“ 
॥ 
4 
१ । 
॥ 
५ 
व ~ -* 
ब । 
५ ॥ १ 
| 
^ 
५ १ 
( 
न्क 
क --" 
त = 
> के 
क्ष 
५- “~ 
3, । 


के कक 


व 
* + ॥ 
~~ -4 ५) व| ५ 
१) ,‰ 
# । # ध 
= # 
# + ५ 
+ ~ 
| 
. ॥ 1 = [ 
१ मै 
म 4 
। . , 
॥॥ न ५.“ ज ५ 
५ ^ 
५ १, 
+ ५, ह भ 
त [१ च ~ 
+ 1 ति # 
`. ५ 
= ४ . ` ^ 
1 षी भ ड 
, ~ 
~^ र स 
+ £ +न 
+ १ 1 [क 
= * प 
* & 5 ५4 | 
= ४५ * 
> 4 9 । 0 9 
` 
4 
५ ॥ि ॥ 
^ ~ > 
४. ५ ¶ 
1 क | अ. 11 
वि ५ 
पि 
, ~ + ~ ज 
न ५ [क । 
ह ५ 11 
४ # * १ 
छ ह ड 
ज । 
द ५ 
„ ~ न्थ 
षैः वि ¶ 
न ४ = 
$ ~ | ज 
१ अ) 9 ० 
+ 
। ॥ ॥ = 
* \ 
। 1 ॥ 
९ ॥ # 
१, ४ 
0 [१ 
र ४५ ~ + 
॥ ४ .) 
५ + ~ 
^ [ 
1 ४ ¢ १ 
४ ॥ ॥ ॥॥ 
न ५ क . 
[ त + श 9 $ 
१} 
= ८ म 
ध च ^ ५ 1 
५ , + 
¢ ४ ५ 
\ * 
+, ~ 
॥ ॥। 
म्ण ॥ ५ 1 9 
$ न ८ कः च ५ 
् = १ 
४ जै 
५ ध 
क ५ 1 त . 1] 
„ 8 2 + ५ 
+ ष्क 
#] ५ ह! 
१ (^ [; 
॥ ~ 
४: | 8 # 1 
# ब धक = १ 
प श्र 
# क „ 
ड 
9 4 
(८ ^ ४ 9 छ 
ध 
, 
1 ‰ ज 7 
= 
= 
* 
१, 
ब न 
[1 
[1 


1 


॥। 
ह ॥ 
ह 
# ५ | 
% $ 
५ 
११ ह ४ म 
| 1 र † 
ष 1 
& 4 ४ 
च्च 
~ = च्‌ 
1 ई ४ त 
क 4 
० 
॥ 
= , 
1 
् 1 
= ॥। 
¶ 
२ 
५ र 
भ 1 
॥ 
ॐ 
#॥ ॥ 
भ ५ 
% 
ष 3 च 
-गन्न््े 
॥ 
* 
1 1 
~ द 1 
१ # ॥ 
व # 
1 
= ५ 
षी णि [ब 
[3 ऋ 
६ ५ 
[षि ५ 
॥ )] छ, 
ध 
% ५ गणी 
॥ 
५ 
७ 
= 9 
स ॥ 
त ङ 
1 * 
‡ - > 
= ५४ 
= ऋ + च 
च~ च 
‡ । 
५॥ & 
ऋ ~ च 
प ध 
॥ 
ष 
कै | 1 
| 
१1 
# 
1 
॥ 
ज. 
= 
[ क) 
॥ "पे 


~~ ^ 


~ = 


+ 
॥ {> 
भ्‌ + 
9 + 
॥ 
ष +~ 
धि 
, ५ 1 
1 
॥ 
क (5 
व ) 
, +~ 
५ 
ह 
५ 
“ # १ “ 
५ 
न ए 
+ 
1 
५ 
1 (1 च 
| र 
१) ॥, 
4 
॥॥ 
“८ ५०७ 
च ~ ६ ९, ध 
~ ^ ~~ - => 
भने आ ॐ च श्र ष 
४ 
॥ ^ ञ्ञ 
४ 
५ 1) 
7 ५ 
* 
ष 
४ 
॥। ५ 
४ म 1 
[1 
॥ १ न 1 
॥ 
॥ 
१ 
च #1 
र [वि 
॥ 
॥॥ 
| 
} 
ग 4 
¬+ = 
५ 
। 
च ष 
+ 
र 
षै 
क्ष षे ५ 
अ 1 
क = न 
* = 


५ 
५ 
= 
+ (ि 
1 ५ 
4 
५ 
च 
= ॥ 
! 
~ 
[) 
* 
[1 
) 
५ 
॥ ¢ 
[) 
१ = * 
न "ध 
५ ~+ 
च , 
ऋं 
१ 
(क! 
५ 
„4 
~ क 
षि) 
+ = 
॥ 
ॐ । 
* ~ 
॥ १ 


1. ^. €(3210011-\/21011.28 8312212 1111121\/€. 


(12 


¬ (111\/ [< [1\/ (12110 


2 


=) [222 


#{ ( 


द: 


| 











(५४) 


दहरा: पीपी एटत पपे प्रीर हे प्रौखत प्रान ।। 


चँ पारः 


दहरा. 


-च पर“ 


दहरा 


चप 


॥ । 


कं क्टु-क्‌ कौकिला कटत कर्‌ जी अआन ।। १२।। 
नि दिस मौर सीर मन मामन ।। द्गनी दमक दिाक्त दामनि. ।। 
सीतल पवन मेय की गरएजन ।। विधित लियो गिन कैदिय्त रजन ।। 
बवि अस्ताचल निकट गयौ चल ।। सायं समय सगन कौ कल कल ।। 
धर्‌ लदरा क्त सबन विह्ावन ।। संच्या सिरी गगन मन मावन ।। 
स्याम घटा की हव बिसरा वत ।। चकि दिस ईद घुसं हवि पाक्त ।। 
अहन सवज पुन पीत गूरी ।। देव परह्‌ दला नम पूरी ।। 
चह्वद्ात बलबल प्रिद बानी ।। लहलदहात तवर सखदानी ।। 
सबज घरनि परयत जौ जन ।। फलित फल तै सुखद सँ जन ।। १३।। 
जिचरत करं कग बन कष विहग विहा || 

नि तत कहं मयर गन प्रफू-ल्ति पस सिला ए ।। ९४।। 

समग ताल तट नीर विहगा 11 क्त क॑लति रमय बहुर्गा ।। 
ऊ तयै ऊ-दित तिसा कर सोहत ।। चलत चकौ चाह चित मो हत || 
दौ नह बत मिलत संघया सम ।। जिह विलोक मन बढत वथा गम 11 
यदि बहार निरी जु कवरबर्‌ ।। बढयौ अकरि वुस द्रिं व्थिाकर्‌ ।। 
विन प्रीतम जु लसय सव अवस्‌ ।। क्यौ न हीयं टक टक क््तीयातर्‌ ।। 
चिनगारी को काम कर्त ह ।। त्रिया जिना ज चठ पलत ह ।। 


अदमत नदि ज॒ उह छ हीवहि ।। दाग द्िवय के पावसर सि मडि ।। 


या विधि खमकौ सदा सुमावा ।। जव नर्‌ कौ सख समय जुपावा ।।९५।। 
जा महि मनं कौ प्रेम हवै वदी प्त याद ।। 

सखद समग्नि स्कल वड दुख दारय प्रतिपाद ।। १६।। 

ब्त काल मदि राज कवर कौ ।। प्रापति मयी सुखदं बनवर्‌ का ।। 
तनह परिया तिज चितवन कौनी ।। लाके बिरह बिथा मति मौनी ।। 
दृखित हौय यहि कीन प्रलापा ।। कर निलाप तन बढयौ स्तापा ।। 
हौ नहि वहि बिन प्रिया तिहार ।। कविर्‌ विलीकडु बाग बहा र ।। 
जौ सुर पुर बन सनमुस पाच ।। तद्र न बन माली ताहि जाड ।। 


कदत प्रलाप आप महि विबाकूल 11 बिरह बिथा कएषत सु यात ।। 


या लिपिं बैटयौ हृतौ विहाला ।। कौतक ओः लख्यौ तिहि काला ।\ 
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( ५५) 


छ्कि दिल वा बन मधि अचानक ।। अदमुत मयी निहाः्त बानक ।। १७।। 
कमनि गज यामनि द्विया मन मामनि अलि पुंज ।। 

प्रगट भरं हिक ओर ते अरत विच कृज ।। १७।। 

यहि आगे ला नुक्यौ सटां ।। चक्ति चित नीके ठदिराद ।। 

यदि मी मन्न रचित है कानन ।। येह ग्रिया वैसीये मानन ।। 

नातर्‌ अस गहबर बन माही |! पस धीर्‌ मति नर्‌ मय खादी ।।. 
अबला कडा जु डद बन बावत | सिव वियाघ जहि फिं एत लललाक्त ।। 
निकट नगर नहि पस्त तिहारा ।। बन ऊचान म्फरसारा 11 

ताते यहि सव मत्र सति है ।। निसवै कोन यहै दिह्‌ मति ह।। 


` ज्यी कौऊ जरयौ दगध कक मख निस्की ।। फक्त फक क्लां की विस्कौ 11 


जिम कौर लहत अंगार अगनं मय ।। जगन चमकत चमक ऊ-ठत हय {11 १८।। 
तैस हि राज्मार तब हवै. बंट्यी सविघान ।। ` 

मतर बिदार्न जत्र वहि पडन लीग मयान ।। १६।। | 
या महि कु वदि मं गारी ।। राजकवर्‌ तिन र्यौ निहारी ।1 
चार्‌ पाश्च स्त संख्यत कामति ।। परी पदमनी जनु सुर मामनि।। 
जटीदार्‌ कट पट कस बाधे ।। पल कृमार्‌ नैन सर साच ।। 

कनक बदन च॑वल सन अंगनि ।। सौड सन रस बर्हि करम उमनि ।। 

तेत कद कत गराई ।। हास विलास क्त मनमार्ई ।। 

पिया दह पायं फ यहि सारी ।। तिन महि दिक स्ख पाल निहारौ ।। 
कनिक रचित मक्ता फलद बर्‌ ।। चार्‌ त्रिय कै वहि सिव पर ।। 
त महि चदौ छैक बर्‌ कामनि ।। चकितं प्रमाकर्‌ लखत प्रमामनि ।1२९१।। 


कृनक मक्ट सिंर पर्‌ षर्‌ राज चिन चमकत ।। 
गिरदं गिर स्लीया स्कल दाम नि सी दमकत ।।२२।। 


एतन जं टित ` दिकं खड्ग लीद कर्‌ ।। मनह' दव्रिभ॒वन सु तीन विजयकर्‌ ।। 
गं अंग चवल पारद क्त ।। चिकि बंदूक अमोल तडिति क्त ।। 

जौ कदा चकर घर्‌ ज चलावै ।। मन विग कौ घल निरा वै ।। 

घरी बरावर षर त्या कर्‌ ।। आक्त चती अखेट त्रित कर्‌ । 1 

हय अनपं दयौ कताय ।। घटयौ करय लख चंद विचारा ।। 

पह किघौ' बरस सौडः सी ।। जीबन निसा प्रभात दिवस की 
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(५६) 


जगमग भाल माग बलकारी ।। कृटिल कटाह्न कौ फुलवारी ।। 

हाव भाव तन प्रभा कहरकी ।। जनु ब्ट पार्‌ प्रैमि मन हर्‌ की ।॥२३।। 
यहि अदभुत लख राज सुत लनी ऊर्व ऊस्म ।। 

दरद मरे दिल सौ कियी यदि बच इच प्रकार | ।२४॥। 

अदौ अन॒पम तन कृमा स्ता ।। जिसहि कटति मन प्रान धारता ।| 

अदो बस्त कृदन सम तन पर्‌ ।। जाके नदि अख ठग बसन पर्‌ ।। 

यहि धन मधुर जु राजवर की || अग्र भाग जे त्रिया कवर्‌ कौे।। 

एका कलत चलत अगवानी ।। कृर द्विस्टि नदि परहिं वियानी ।। 

तिनके स्वन परी च्क परी ।। चहं ओर्‌ तिर्खत हवै खरी ।। 

द्विस््टि परयौ पुन राज्कमा रा ।। चकित मं ललत स 5२, ।। 

घमर बाय टटक सम गर्हया ।। मई सहम चुप तजं चंचलर्ईया ।। 

केतक मस्ट किति कहु बोली ।। संसय गाठ परस पर्‌ खाली ।।२५।। 

विनह कह्यी हन तरह मै सिर्यौ चादनी कंयार्‌ ।। 

किनह कह्यी री रवि हत यहि ताकौ ऊ जिया र्‌ ।। २९।। 

किनह कहयी री देख समफ कर्‌ ।। ऊ दिति हात € अ~ निसाकर ।। 

ठक मक फक सममः तिहा र्यौ ।। कड्यी ठीक ससि दही निरधारयी ।। 
क कटाक सहित डिम बच मन्‌ ।। ज ऊडपति नही ता ह ऊडगन ।। 
चटित कार कर दुतिय पुकारी ।। तू ऊ्छाल बडि हक दिनारौ ।। 
यदि तौ प्रगट खाम पारदं € | | मनह वि्ारद निस सारद इ ।। 

दुतिय आशरी धरि कपील पर्‌ ।। या विधि बीती बच अमो लवर्‌ ।। 

यदि तौ खभग सह कौ तठवर्‌ ।। क स्रमसा-दङ्प ऊपवन बर्‌ ।। 

दुतिय द्रिया थी कहं गुनमाना ।। तिन या विपि बच कौन बखाना ॥॥२७।॥ ` 
तदि पथरी प्रान प्रिया परौ सुवन यहि क} हिं ।। 

किनह कह्यौ प्रीतम सी पस्म मनी हर्‌ सहि ।। र८।। 

कौऊ द्रिया जु तनक भर्‌ सियानी ।। क्य) चुप रही अरौ दिवानी 1। 

प्रभ जानय यहिं अस गहबर बन ।। ज्र नघ टना कहु का मन ।। 

किनह क्यौ री चलह निकट अलि ।। नयन सेक कर्‌ कहि सर्द दिल ।। 
"ऊ ज तिन मदि प्रेम सिला ।। तिन या बिषि किय बचन ऊचारन ।। 
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दृर रदौ री मर्ह बावरी ।। असन हौयफसप्रेम बावरी ।। 
व्रिहौ अगमि जग पर्य तावदी ।। ख्य जनम मर्‌ जल तावरी ।। 
दिय तिक फक ताक निक र्यो 11 सबहन प्रति अस बचन ऊचारयी ।। 
प्रम्‌ जानय तुम समन द्विगन पर्‌ ।। कत चर्बी फिर गई -दिस्टि हर्‌ । 1 २६।। 
दीह: यहिताँ संदर सुधर नर है कौड राज कृमार्‌ ।।. | 
| नयन सील निर्खह अरी बहत कृर्ह कतार ।। ३०।। 
चौप्हः या चर्वा मदि रषये सवारी ।। तवर क्ती वहि राज दुलारी 11 
अरी कसल ह सटी महं कत ।। सम कर्‌ जौर्‌ कत मई बनति ।। 
हम बलिहार जाहि चरनन पर्‌ ।। प्रान दात हौ देहि बिनित कर्‌ ।। 
सदा सवारी सहज अप को ।। यदि मग जाक्त रवि प्रताप क्य ।। 
बाज अचानक हिन तवन महि ।। द्विस्टि पर्त सवर्‌ नर बन महि ।। 
स्का कीयौ युसफ सुंदर बर्‌ ।। आन अनिक लले संदर नर ।। 
या हि सद्म अनप तरह कौ ।। लख्यौ न सुन्यौ द्विस्टि परि कौ || 
यदि अदम्‌त सन राजदला-लै ।। पडत मर्दं सु फिवर्‌ कारी ।। ३९१।। 
दहरा: हेफ तिया विनती करी वदिं ज॒ समुख द्ज॒र ।। 
उगुरि कर्‌ दिषरात मी सधन लता कर्‌ दुर्‌ ।। ३२।। 
चपः जबहि द्विर्टि किय राज दुलारी ।। बदन नृप की बायी ।। 
सल मनौ हर्‌ जगत पृमाकर ।। राजवर बर्‌ पएयी दविस्टि तर्‌ ।। 
देवत कषा छक संवर नर ।। जीबन वंत जन पुर सृाकर्‌ ।। 
च॑बल चतर मनौहर मतत ।। श्प समुद्र सहूकी सस्त ।। 
मून मक्तावलि कौ ल्क मौती ।। प्रगटत माल राज कनि जीती ।। 
बदन मनौ दए्ता मद पृ ।। जगत विजय ऊतसीाह्स त ।। 
नव जीबन सब छंगन कलत ।। मस मीजत मुखं मदकर्‌ वर्त्त ।। 
पिट कृटिल जतु षू बनश को ।। क्वा द्रि स्याम रग कौ ।।३३।। 
अजन कर्‌ ठनन करे सिमुकरमसे नैन ।। 
जाहि मिं ल धिग चीन कै चंचल हीत अचैन ।।३४।। 
चयः दविस््टि प्रगट मन बट पासि ।1 प्रम शवा सद मति वासि ।। 
स्थाम स्ता द्विग मन भाक्त ।। दिवस निसा कौ जाख दिखाक्त ।।॥ 


दीह ° 
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(५८) 


अदमुत लल कर द्विगन गला ।। पुंज परी दिल बलि बलि जां ।। 
चु गोल मदि ऊ गल पर्त से ।। पुतली सहित नैनामद मुतसे ।। 


प्रम्‌ माया निज करि अमिलासे ।। जनु मुक्ता कुट कट मर्‌ रासे ।। 


नीक दार बरूनी बरसरते ।। ग्रिकुटि कृटिल जैचित घनुवर्‌ ते ।। 
लगित दविदय नटसाल करते है ।। तैस त्‌त्ल लग नटि निरत ह ।। 
लाज वेत लैली कै मन कौ || महत कर्‌ मजन के तन क ।।३५।। 
गगन चम लग ओट नहि दिग नाक्कछ के तीर्‌ ।। 


विन बिगा मन बेधनौ नहि निज मति छक्ति तकसी र्‌ ।1३६।। 


लक्ति समाल कनक.की पाट ।। प्रगट जौतिकी जनु ऊदधाटी'।। 
किघौ प्रमात बाल रवि जौती ।। कि्घौःत्‌र्‌ गिर्‌ जग मग हीती ।। 
मिग मद रचित रही अलि डर्‌ ।। बिथित हौत लघ.अक्कि बात छर्‌ 1। 
सिज स्गषिति अग सहावन ।। सतन नासीर्य मन विसाक्न ।। 
स्याम सिरौ एह संदल मीने ।। ककल सके सिनि के मन कौन ।। 
कृडल कर्‌ लट रहे कपौलन ।। ससि ढडिग सफ सुवा कौ टाला ।। 

ता मदि दमकत बदन दमकवर्‌ । [बधार महि मनह्‌ सृवासर्‌ ।। 
निज प्ल कौ तीहि मौर क्र ।। तेज पंज जाके प्रताप कर्‌ ।1३७।। 
जाको काया तदै नर जआक्त ्टीत नरेस ।। 

मौर मजाक्त दिग सरे याके अलल बविसस || ३८।। 

मस प्रमात कटि प्रमा निर कार ।। जनु प्रमत्त कटि कापत धरर ।। 
समने गलाब दलन टन पर्‌ ।। मसु मीजत रौमावलि ह विवर ।। 
मनह लब नहारे परैमिन कौ ।। षम घार यदि ऊटयौ सुमन कौ ।। 
दविस्टि समस्टसपरसन क्ट ।। लल प्रित प्रभू ऊफए्फ सुप एं ।। 
जलक- कंठत कंचित घ॑धरार्‌ ।। स्न सुगं धिति विसौ यर्‌ का( ।। 

किघौः पास हैमन पासन की ।। कुटिल सुगास ग्रीव गास की ।। 

चै अफ कच लख प्रगटत है ।। बदन विलो किति यही घटत € ।। 
जलक- कंडल पर पेच किसी के ।। बंद पप्यौ हंफद तिसि के || ३६।। 
प्रिद यस्किन वरान ते हवि क ऊट तद्ग ।। ॑ 
लाल अमौल कटय कौ ठग दौतं कैट ।। ४०।। 
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चा पड. 


स्वैया 


स्वैया ‹ 


(५६) 


विसद विकासी तर्‌ दनावलिकीौ ।। प्रा मव करर मुक्ता वल कौ ।। 
प्रमी चर चाकर तद सन की ।} कर्त वारी प्रान हसन की ।| 

तनक दिस्टिते ऊत छित हवत | कृका मार्‌ प्रान निज खी क्त || 
मधर्‌ बचन विहस्त कपील कर ।। मुख मुक्ता मनस खोल अर्‌ 1 

फ स्मनकी फर लाक्त हं ।। प्रीता मुक्त मालःपाक्त ह ।। 
बचन जिनी-ति बिनय रस साने || बिरह बियित हित सुषा समाने ।। 
ललित मजा जग समग कलाई || लता प्रम तठ जनं लदएरई ।। 

कर्‌ पलव पलव सर साने ।। देत कलप तर फल मव भाने ।1४१।। 
म्रेमिन कै मन हाथकदैवेकाँ हाथ दौीऊ जग नाथ कनां | 

पावैं घनैस कय संपति जौ नदि कपत हवै ततकाल जटां ।। 

मूष नही जनु लेबन हार के हायते नेह के रेख ठिषाहे ।। 

कैद &ैकाहके नेहकी संकर खनते निस्फ़ लिहे । 1 ४२।। 


दि कौउ निसाकर जिन मुसी प्रति विबत ह दिय बायिनि यै | 


तिस हकी तलासयैये कटि फनीन सुपीन कस्यौ मग धायिवै मै ।। 
समयौ सौ निहार परै पै वियारते बेग है बाटक् टायितै मं ।। 

पग प्रान चियारी के चैडे परे पुकार है पंके मायने मै ।।४३।। 

पग कै.तलवे बन कै चलवै यै दाते परै पन क्षास पर ।। 

कहु ताते मार्‌ ऊजाते दं यदि जाल हमार मै पाले पर्‌ ।। 

हमा हैये यहि रजके आस्मा क) सक्र हिति सह्ताते परे ।। 
यि ख्याल बरे जु ए्‌.रे विल यै तव पैम के आन हवाले क्षरे ।। ४४।। 
डे थान ह्र प्रधान समै नरिप नेह निसान बजे गर्‌ 1। 

द्विगने गीते दप रठजीबन कौ संग आय बढ मढ कै लर्‌ । | 

धून तौखम तीमन प्रान जौ ग्यान विचार द्विती वर्को बहर ।। 

यहि तमै दीये रक्छमार ज्‌ की दिसरावनीो ही मख क्व ठरे ।। ४५।। 
बल बदिघ बिचार ग्ट बै मुखं मूक हवै कानन तै बहरी ।। 

जब परेम की ओन दृहा फिरौ तब टट बलाय सम ठहरी ।। 

ममौ मनं मतं मिलाप तीयं जियते मतवार्‌ ताकी लहरी ।। 

च्छि बारी कौनते कौनकरी बरी हाययेनेहबुरो कर्टरी।1४६।। 
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(६०) 


यदि ढीठ दै री कक डीठ कौ देल माल कै जीकौ जलाव हं री।। 


लगतै ही विदाती दह बलकं तरफौ परी बुद्धि विहाले री ।। 
म्.तौख की मौस ती भाद कडे दिल दाह दवागनि ज्वाल हं री।। 
मुल टा विहग ऊडाङ्वेकौ ये तुफग तङि की चाल है री11४8। 
यदि ख्याल ही मै वहि राजदुलारौ बिदहाल मर्ह थहराय गर्ह ।। 
वहो खाधै मै कव सवासनं के मर्‌ स्वास परी मृडाय गट ।। 
ङ्म ग अनग दमामे बजे त्रिप नेहकी क्ञाकनी हाय गर्ह ।। 
यटि दैख ददं किए हाय दई सलीया' सवरौ घबराय गईं ।1६८।। 
कौउ दौर सिताब गलाब लियि हर्‌ बार क्िि दिरकाने लमी ।। 
सुस जैद गै केवरा मेल कौउ मुख खोलके बंद चृवाने ली ।। 
पढने लगी नादली मत्र कौडु बढ आगे कौ दम लाने लगी ।। 

मज डंड यै कौड (माल लि कस कापत बंद लगाने लगी ।।४६।। 
कड पायन के तएवायन कौ कर तै सनह सहराक्ती ह ।। 
मभितककाकी डरी चतर तकत दिय नास्क्राथान संवा क्ती ६।। 
कड कैवया कौल बविलौर मै हकर गौ मुल कौ पलरावती €। 
कौउ बार दही बार बैया ले रोहि एौटिकै नान गवाक्ती है। 1 ५०।। 
तिय काहं कहौ हल कनौ कौडेरी क्टौरा ताँ दौर के लाई्यौ री ।। 
पन काह कयौ तसती वहि सेक घौ डि कै नीर पिलाद्यी री ।। 
तव काह कट््यी बिन सफ अयनी परी देव है योते बचायी रीः ।। 
यदि चदि अलीक्कि है री दटंजाके देसेते तीस गवाय री ।।५९।। 
नह्‌ कहे समफ कर अस कयौ नहि मानव याहि उव ।। 
किनह कह्यी बात पने से ह मूरा कौ मेव ।। ५२।। 
या-जिधि किये बहुत उपचा एा ।। तवदि कृर्वार्‌ ककं जाप समारा ।। 
चै मन तपयौ बिरह के तावन ।। चाह जगी ठखहुं मन माकन ।। 
गर्‌ महि परी पैम की डोरी ।। मं किव जनु चद चकौ री ।। 
जन चक लघ लौह सुक सौ ।। ठलखत कपुर मनहु व्रिन ग्रसी 11 
बसन बदन कौ ऊहयौ पलक ।। अवल अच तौस वीरज डर्‌ ।। 
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दहरा: 


च परदः 


दीहरा* 


ची पर. 


दैहटाः 


(६१) 


सव सलीयन भिल मत्र विचा यीं ।। पलट चलन नकौ ति रवा र्यी ।। 
याके निकट न हीयत जाना || का जानदि ससि कवन बहाना ।। 
यौ कदि टेर सवारी फोरी ।। राज्कृमारौ चहुं दिस धरौ ।। ५२॥।। 
पै वाकौ कलद्िनिन थी आया दीन पुकार्‌ ।। 
री बौ हौ तुम समे निपट गवादन नारि । 1 ५४।। 
यदि कौड़ पंथी वियित विचारा ।। द्र रह्यी जाकौ घर्‌ बारा ।। 
जिबाकृल मयौ पगन बहु मग कर ।। थक्ति. बैठ एह्य निव छाय सर्‌ 11 
क्त मयानि तुम मर्हसु सारी ।। साच कह्यौ कायर्‌ मन.नारौ ।। 
चल निक्ट हवै चलि निहास्त ।। मगहि चलत नाही कौडमा्त।। 
यदि सन स्कल अवस्स जान कर्‌ ।। चलत मड आाग्या प्रमान कट 1। 
चल वित्त चकित फफकत सी ¡| तकत परसपर अर ठठकत सौ ।। 
जिम जिम निकट दीत असवा टी ।। धरत हतीया राजदुला री 1। 
हीत अचिकि चित मदितर फर्नौ ।। कदत मह कर्‌ बाप समतौ ।। ५५।। 
यदपि हप सुरज प्रमा मूरति दिक अमिचार्‌ ।। 
द्गन प्रमाकर ते प्रमा ससिते चौगुन वार ।।५६।। 
मनि मन कौ बर ध्यान ह्ुंटावन ।। खि मह्ततपीः तन तावन ।। 
जगत प्रमाकर लख विमाक तिष्ि।। तद्फ गयौ जनु मीन तपत महि 1। 


तदपि धीर अवल दि घरते ।। तज्यी अचल ताके नदि कते ।। 


रयौ मू करि ढिड निज भासन ।। अचल जुगी सजन जौगास्न ।1 
हलयौ न चल्यौ मलिन कयौ मुख ।। दिसथित टहयौ अडौ ल सरनुख ।। 
तब चकि स्ली कद्चम अगे घर्‌ ।। एाज सुता की सज धाकर्‌ ।। 
प्तं महं बचन स्वना किरि ।। क्युजी तुम हौ कवन मुसाफरं +| 

कितं जावहगे फित ते आह ।। कषा तमार भक सहा ।। | 
यंदि बिष्ता कौ हेतु कवन है ।। गक च्छि लोगह वरए्बन है 11 
विना देकप्रम्‌ जी सम संगौ ।। नही साथ कौ ग प्री 11 ५७1५ 
ऊत द्यौ निर्जन बन हि सिव मयाघ्र भयावन 11 

बानं गयी तबक्ी ज़ कवन हुडा वैवा नक ।। ५८।। 
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च ¶ पई 


दहरा * 


ची परह. 


चकैपह 





< 4 ८/2 
 कबह -किसंहसन बनया निज घर्‌ ।। कह परसपर परसात्र वर्‌ ।। < ॥ 


दहा 


(६२0. 


यदि बच सुन कर जगत प्रमाकर्‌ ।। बौ लत मयौ मंद मुस्कराकर्‌ ।। 
विपति रह कुक पर बद्कारा ।। अर्‌ यहिं सहु अबहु निस्वाला ।। 
या अवसर या बनहि मफारे ।। आव्त ही हि विपति के मारे ।। 
कट ह्‌ सफल तुम कवन विपति करि ।। क दिनहू कौ फिल कृ मतिर्कार्‌ ।। 
उल्ट परे तुम माग मालक ।। फिर क्किलिरसगओैस हालके || 
साथ समय ऊदान चकली ।।- फि एह अका रथ मनह चश्ती ।। 

यदि सुन राज सता जुन सानी ।। बौलऊठी आप हि मुख बानी ।। 
वाह वाह तुम अजव सुमावा ।। तनक माढि तामस ऊपजावा ।।५६।। 
सार पह बे मै करए्यी हितनौ कौप महान ।। 

कटिन कवन या विपि कहूयी सयौ पर्त नही कान ।। ` ६०।। 

विक चिक वैस मृढ को संगति ।। जिन या लिधि क्व कहे असंगति।। 
मौ यिन मोहि स्तौ समुदा ।। सल बना जिन पुट पाईं ।। 
राजवर सून उतर सुनावा ।। प्रथिम तुम मनौ असन सुमावा ।। 











=" > 
गद 


दुतिय मढ सन बचन विलासा ।। प्म पावन जग ऊपहासा ।1*. ^ 

चै नद मन चतुर्‌ मला ।। प्रस तुल तिहि बात अलाहे ।। 111 

अन तम भर मख मृढ स्वन कर ।। चुप दवै रहे सफ निज मन षर्‌ 11. 

यदि सुन एाजकवर्‌ बुसान ।। एज समफ दिम कोन बलानी ।।६९॥। 

छिकन महं यदि दुवै मई मुख निज सहं समाल ।। 

वैसे अन चित क्टिन बन सा-ल्वि फिएन निकाल ।।६२।। 

ै अरि चरिचित जर दज ।। कहा मृढ वति प्रसन कर्‌ हिल्‌ 1। 

एह प्रस्न ऊन कौ भल द्री ।। सुन्यौ उत्र तिन मनसा पूरी 11 

अब ठम तुम सौ" प्रस करत है। उत्र दवन की पियास वर्त है ।। 

प हजंर स॒ कवन देसते ।। रम्य भमि पयि पग प्रवेसते 11 

नगल सौज मौज चलन कर ।। कंठ युत बनं कियौ सुमनं वर्‌ ।। 

जगत प्रभाकरं सुन यंदि बानी ।। या बिधि ऊनं कौन क्छा नीः ।। 

वाह जी यंदि किया अदभ॒त बचना ।। पलट रगं पटठे की स्वना।। 

परयम करएयौ दिह मात विगारा ।। अन क्पाय तिदि कर्तं सती रा ।।६२।। 
5१4८१ 
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(६३) 


दहरा: हम हन॒र्‌ है काटि की देखहु एवय विचार ।। 
तमजीनै जी खडी हौ ची सिविटि चार्‌ '।। ६४।। 
चैपर्दः या क्ट्नी कै पर्त पानी ।। तुम हन्‌र्‌ ही निज पटराती ।। 
, यदि सुन बीली निकट सेली ।। राज सुता तुम बड अलबसौ ।। 
| | कासन बचन बिलास ए्वायौ ।। बौलचाल चाय भल पायौ 11 
यदि नर है कौ निपट मवा ।। मुख क्टीर्‌ बच समफन साट 1. 
| । का अपक गति यदि जानय ।। कत जिबाद यासौ निज ठा नय 1 
| कृव्‌ कटी मुख मस्ट दिवानी ।। बीच परह जिनि जिना बुलानी 11 
हि | सन दौ य अनरस यदि परह ।। ओर कठिन कहं बचन. ऊ चण्डं ।। 
हुमित देल वहि टी पिहारी ।। सने बाप मिक विचारी ।॥६५।। 
दोहरा; कसल करहि रौ भाज प्रमु नयौ यादिकन फूल ।। - 
| सियो चदिति सु पए्यौ चह्िति परदेसी पथ मूल ।।६६।। 
चौपट. ` पुन बौली तब एाजदुलारी ।। महा राज बह कीन अवा री ।। 
` बी लह बदन सीस कुं सेल ।। प्रसन हमार द्विथा जिनि (लह ।। 
तब बौ-ल्यौ सुन जगत प्रभाकर ।। फी जाल अपने महिं पाकर ।। 
ब्त अमम प्रगट न कास्य ।। नीचय ऊतर्‌ च्ल निज षरीय ।। 
जान परी तम तजदुलारौी ।। अरपुन निज गृह कौ अवसादरी ।। 
स्लीथा' हं सबन हन विनी ।। तुम पाकर मागन अनी ।। 
ममि आसनौ दिग मृमास्न1। हवै समेट एासहुं बड सासन ।\ 
णन सनम ज्‌ भयो ` वैठतते ।। अदमुत नि कं कदि नैठनते 11६७।1 
दहरा आप पक कै अस्व पर्‌ स्षासे पर्‌ असवार ।। 
हम म मासन ममि पर्ह्ाया कै अनार ।। ६८।। 
देख पंथ कहते कदां फक जिमी असमान ।। 
द्विम कए के साथ कौ कट्तन लोक प्रमान ।1६8।। 
चापदः यदहिं स बोलती एज्छ्मारौी ।। चती ऊमर्‌ यहि भर्या तै ।। 





यथां किस कवि कौ यहि बानी ।। राव सम पर कौन क्ला नी ।। 
रक्वा समलं दितिः मुदो री ।। कदू अवर पर ९ हिल ठट री ।। 
घ्मक सथन तुमं सम कौ ।। लख्यौ न बद लमा हवै जीड ।। 
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दहरा 


ची पई 


चपर“ 





स्वया ° 


दीह : 


(६४) 


ही कु उवमुत बसत आकल ।। लते न तुम सम कौ अलबेले ।। 
अस्व कहा कड समन -टट्दर्‌ ।। गठरी कहा न सिर पर्‌ पट्ट ।। 


यथा किस कवि कौ वच सुनो ।। नाशी लब सब त सचौ ।। 


त्रिण फगीपि महि निस पर सौक्त ।। सपने ठग महल सुख जौवत ।। 
सीतल गए नर्म कट बीली ।। बात बात महि रचित ठटी ली ।1७०।। 
लेह जु मर्जी हिस विधि यी कटि एाजदुला री ।। 

ऊतर विकट जा धरन पर्‌ बैटत मीति बार्‌ ।। ७१।। 

यदि लघ स्कल सक्षी विसमानि ।। सने परसपर निज बतरानी 1। 

धरूँ आशुरी अघर कपी लन ।। विसित भीत्त मर्ह कडि बी लन ।। 

अहो लह सजनी यदि कौतुक ।। यदि कोटा मन मतु है मौतुक ।। 
बचन जंतर कर मत्र कहानी ।। कटि टठो टौ गार बानी ।। 


, परी तुलित यहि एाजदुला री -।। सीसे महि करिए बंद ऊतारी ।। 


घर्‌ वैदे नव तिपि हिन पां ।। बिना यतनं जग विजय कदार्ह ।। 

तिन मदितनकजु इती सियानी ।। प्रति उतर किरि बात बखानी ।। 
सपथ अटी तदि निज चैनन को ।। सव कु लल गति मम बैनन की।।७२।। 
अस जवान एस रंग मर्यो सजि लो ल ठटौल ।। 
चपल करटा जगते ज दीं प्रिस्ट अटपटे बील ।।७३।। 
तुमह कबहु तव एजदुला री ।। लख्यौ सुन्यी करु स्व बतला री ।। 
अटि बावरी सुन अनजान ।। बडा चीज यहि क्म जवानी ।। | 
त स्प्वल जिदि चि छ्कि बारा ।1 अ ह दर्‌ पग करहि हा ॥1 
संद ह्म समदि मनमावन ।! सगल श्चिस्टि पिय सुख उपजा वनं ।। 
याके मत सियाल तुम पेरीये ।। कलहार के चलि निहरीये ।॥. 
या विपि कदत परसपर बचना ।। चृप हवै लगी -बिलीकन उवना 1। 
जव डिग बैठी राजदुला फी ।। सरव स्वास मर्यो कूमारा ।। 

मल महे तबहि दुखं सार ।। दर्द भर अस बचन ऊंचार। 1 ७४1।। 
कैसे कर्ह निज हाल समै छिकि आयु है मौचर्फनः अलिक । 
यि वियाकल फोर्‌ स्मे के परयो घर्‌ कव घटय परयो ब्त ।। 
दिल कृखती ई मख स्तौ $ कही ओौध्‌ कक छ्सिते टक्तिं ।। 
चरक घरवा छिन तँ छिन्त न पता कक पृद्धियि ज बलत ।।७५।। 
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(६५) | [त „ 3 | | 


स्वैयाः दुख डोर बंधयी सुल दर्‌ तज्यौ अर्फायौ गम य गमना ब्दी मै 11 | 
| जिन यार सहा मीत नपा ब॑षु किम्रकनि साक हौै।। 
जिपता कि बयाप तिद तितर्दँ गरह ठर मकानते पाकर. यै ।। 
तन सारौ निरास वास गहे हौः ऊदास परयो घर खाक हौ यै 11 ७६।। 
स्वैया;ः दुख प्रानन की दिन रात बिना दिग अर्‌ नही मगर्का ल्वा।। - | 
विल ब्रयाकृलता बिरलाप बिना कोड्‌ संगि नही.मग की पत्वा ।। ` | 
बल हीवीन पाय नया मग यै ड्टिया^रगर्॑तु नही च्ए्वा ।। | 
अर्वा दसि हालको ना मयडहैवन म्‌ धरटामन को सत्वां 11 ७७।। 
स्याः यदि बाक कहे जु किसु कविके सब हाल हमारे-पै लागते ह ।। | | 
पद्वाने पर काहू पौर पिरानेके पृलप्रेम सौ पागते है ।। | | 
स॒ कहा मयौ जी हम लोगन मै क्रु ैठे से जाहरी जागते है ।। 
पदरसारनही ह्म कौज का' हए कैन है वीरय कांगते है ।॥७८।। 
स्वैया- डन गवासी निसा दकि बास निवास तों देह अजान हमै ।। 
विक्घप्यो निज मीतन ते मग क्क कतार्‌ च॒क्यौ.कारवान र्हि ।। 
सतियो! दीस भाजनौ आवौ करटौ" पर्‌ ठक जथा ये बलान हमै ।। 
लौं मति मानि मौहि भया अआहके सीर समानं दतै 11७६।। 
हृतीयां यै है हेव हना वरारतौ दागन को गिनती है कहा.।। 
दिल ता गुलला्लेशी है फुलवार बनयो पतफार्‌ सौ हौ तुं करटौ ।। 
तिपि बदनाम कियो च्सिनामने हौ तनदह्ृटये नाम हट ता कटा ।। 
वहि टेएत घा.घायवे कौ चृप बैठी! क्यु क्तौ हं नां 11*०1। 
दुहरा; या बिधि पढ विल वरद बढ क्ढ कराह मुख आह ।। 
चप हवै सिर नीचौ करयो बुरीप्रेम की दाह ।।८९।। 
वरमपद्ः सुण्न प्रमा सुघर्‌ स्मफनै तब ।। यहि है राजकवर्‌ निसवै अन ।। 
पै काहकैप्रेम जालमै | फसयौ तरफतौ ऊसी ख्यालम ।। 
बवन मा हि करं जसता सीरा 11 दिय बेवक नाक्क के तीणा ।1 
मन मडि यही जिचोर विचा] किसी भात गिह वंह ह्म र 11 
तब सब बाते प्रगट दवै जांच !। कडा तलने दिल लागे दुव ।। 
जिनती करी दौड कर्‌ जीर ।। प्रीतम सुनहु बचन यरद तौर ।। 
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दहरा: 


चा पर्हः 


दीहया ` 


च पर. 


| दहा: 


दौीहया 2. 


(६६) 


यदि घर्‌ राज भूमि हमरौी महि ।। समय संयीग अहे जत या मदि।। 
ह्मदि ऊ चिति तुमरौी पहुनाई ।। घल द्विस्टि देखह मन लाई 1८२11 
कुक चर अगे घर्‌हु निकट हि मक हमार ।। 

अज निसा तदि बास किर कौजय पा अपार ।।८३।। 

यथा स्कति सेवा ठम करै ।। खानपान आगे क्छ रहै ।। 

निस बिताहि पुन महे प्रमाता ।। निज डष्का विचर विख्याता ।। 
जगत प्माकर्‌ सुन मुसा ।। क्यो अमीरी पुन फ ्कताहं ।। 


` क्यौ किम दिति पति है हयाके ।। हुचिति त्रित पथी हम ताके ।। 


यहि बच कहु किस फकीर्‌ प्रति ।। घन विमृति सिरा कौर प्रति ।। 
बडी बचन निज कठि रोकड । 1 विअरथ बाद महि हमहि न टीकहु ।। 
अपन सुमावन अपने वस मै ।। अस अवकास न पंथ अवस मै ।। 

पर्‌ ग्रह गवन ग्रहन पहना || कवन राह््या मग घर पां | ।८४।। 


राजसुता सुन पुन कठयो पटूलाई परिहार ।। 


किमह धरम मदि ऊ चित नदि भागे तुम युखतिया र्‌ ।।८५।। ¦ 

नदिया महि हमरो वस्वा ।। मुरफित मन अस जबदि ऊचाटा ।। 
जगत प्रमा तब मनदि विचारी ।। परमं सुघर्‌ यहि राजदुलारौ 11 

बहू बदल न बीते अजति आपति ।। निज स्नाति संगति मई प्रापति।। 
पुन यद्धि राज सता ब्डमाननि ।। ऊचितिन मान मग संसि जानति ।। 
पुन मन तन कि प्रीति कर्त है ।। लोक लाज क्‌लकान हर्त है ।। 
ससीयन निदर्‌ क्यौ मम आदर ।। तिन सनमुख ह करएयौ अनौ वरं 1 
बही लाज की बात नकिादरौी ।। मानक्ता ते दर्‌ किचारी ।। 

ऊ चित न हतिनी अति गएवावन ।। वदि प्रम्‌ है सब गएवन सार्क।।८६।। 
या बिधि मनटहि विचार कर्‌ कनौ प्रगट ऊचार्‌ ।। | 
हुषा व्रिखा सौका ऊटन उठ गहे तह जम दुवार्‌ ।।८७।। 

वै चकि कटिनि बनी अब आहं ।। कडि जाक जग जर्‌ ऊंपा् 11 

मान मभ काहू कौ कनौ ।। ऊ क्ति न बनयं आंष किनि मसौ ।। 

पुन हमरे मत अस अप कद्मा ।। दुतियन ही जानत ग्रभ्‌ मस्मा ।। 

यथा किस कवि को यदि बानी ।। मान भग पर्‌ कही कहानी ।। 

मीत न मगन करूह्‌ मन काह !। फल याकौ लघ कटिनिं निबाहू 1। 
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मन यहि मुकर फोर्‌ जब डारहु 1। न्याव समा कस उत्र चार्‌ ।| 
फटी मुकर जुए्त नदि कैसे ।। मनहूं मगन जान गति जैसे ।। 


या पर्म्री गु ऊकति प्राना ।। मगत फरीद बचन जह आना ॥्८।।. 


यथा सौरा ;च्कि फिका नागा लादि सम.नाम हि स्वाधणाो ।। 


दैहय्‌ा' 


चौ प + 


दशा ऊन कही ठाहिमाणक सम उमोलवे ।।८६।। 
सम नाम नमाण क्क ठाहणा मूल मचावा ।। 
जे तऊ पिरी आदी स्किि आऊ नटाहे कटीदा ।1६०।। 
मन माणक अर्‌ दवकौ ल्ौकौ कति डिकि माय ।। 
फटे फटे नहि जरह कौोजहि काटि ऊपाईहिं ।।६१।। 
जी कौ पलिते क्यौ न विचारी ।। कत कठिना बहुं प्रगटारी ।। 
जानबफ- अवगुन कत करीये ।। हाथ दीप लैकृपन परीय ।। 
याकौ यहि अमिप्राय जानिये ।1 साच कहत पगतीति माननिय ।। 
यथा किसु कवि कौ यदि बचना ।। कह्यी दिसो पर कर्‌ क्ड स्वना ।। 


कीच समा अपनी दुसियायी ।। देह थान मति यहि मन षारी ।। 


त॑ निज दसी पुकाय्त आसत 1 क्त जन हं कएत दृखा एत ।। 


 . यदिबौ दरवर्म॑दकी संगति ।। दुसित समाकौ करत यदी मति ।। 


दुहा ' 


| चप 
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दित संगते हौत दुखिति मन ।। बिरह बिकल कौ संगी धर्खन। ।६२।। 
तमरौ मी यख बिगर मति हौय ऊलट दुखदान || 
ददद मित्र कौ स्मा महि याद करहु जिति आन ।।६३।। 
या कारन कीन बलावा ।। तुमर्‌ सुख दिति मन जिदमांवा 11 
क्री अर जी दक्षा यही तुमारी ।। चलहु समर दरि गिस्वर घौीटरी1॥ 

यदि कडि ऊठयौ स॒ राज्कमारा ।। संग संग वदि राजदुलारा ।1 

घ्रः हाथ महि हाथप्रेम कार्‌ ।। शै.सने बच कर्त परपद ।। 
पिया दह पाय मत गज गामनि ।। चती लवाय भवन कहि मतमंर्तिं।। 
जगत प्रभाकर सुघर्‌ निपुनि अति ।। गुन लिदुया मिं चतुर्‌ विस मति।। 
क-वितं काब्वय कहु कथा कहा नि ।। वयग सदत माधुर्‌ रसना न्म ।। 
नोक चौक कहु समज किञैनीः ।। या जिन कत त बच न ति चैनी ।1६।। 
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दीह: एाज सृता के चित को पल वत वत मैन ।। 
यथा -म्रिगी सुन स॒न सबद दधिनि छि हौत अचैन ।।६५।। 

चौप्डः प्रमनसो कडि राज्ृमारी ।। भरे मृढ कहु देल विचारी ।। 

। जिना काम अनजान कार्तुं ।। पलत कृप क्त जिनं क्चिार्‌ तू ।। 
असन हौयजग लाज कानते ।। हाथ घौडिवैटं दिजहानते 1 
गिह वैठे दख विहरे बिथाकौ ।। लेय मौल मग चलत बलाक ।। 
रौ सौ परदिप्रान पुन सौवन ।। गेम लहर सुखते कर घौवन 11 
यष्हि धमी है प्रगट किसी कौ ।। देख प्रथम अन हाल हसी कौ ।। 
मस्त फि एत है पर्ये प्रेम मद ।। तज घर्‌ बाद स्माज मास्व ।| 

बहुर्‌ नही अपनी यहि देसी ।। बहू दुस दाक प्रीति विदेसी ।।६६।। 
त देख मुसाफिर सौ कौऊ करते बावदर्‌ प्रीति ।। 
जगत कतं सब ही ह्वे जगी फिस के मीत । 1६७।। 

चपः चै दिय तपत बढत थो च्लि छि ।। घटत चाहयै प्रान पलक बिन ।। 
विवाकृल्ता मन पर थी हाई ।। प्रम्‌ माया न चलत चतु राई ।। 
येम लर मन मदि जब चढ़ी ।। यहिबानी नी उते तब कटी. | 
अरौ जान ज॒ दिन मिलाप कौ || क्डी जान मागन प्रताप कौ ।।| 
प्रेम लगन के जावि काल मै || आगम ललनौ चूक चालमै ।। 

या महि षन वंह हुंमारी ।। माढ कोयौ लल वेद विचारी 11 
जान पसक निजरसंयौग कमै ।। उरौ बावरी माण मौगर्क 1। | 
दतै रग हवै जाति समयक ।। दिन महि मन निज लख जन्य करव ।। ६८ ।॥ 
दौरा: या बिधि कस्त किवार मन ऊतत्त चढत अपार ।। 

स्मै खमे षवे दौऊ निज ऊपबन के दुवा ।।६६।। 

बौप्दः सुत्यी इवार मौतर पगु वार्य ।। तहिं अदपुत डक बाय तिं ही शिवी 1 1 

| पर्ब बरनन किय लिटि बनकौ ।। बसन हु कहा' ता उपवन कमै ।। 
दकि दते की प्रमा सुना वहु ।¡ वसते करं सह म्र लिखा वहु ।। 
जिहि जहि लिषहु ऋ फलवा रा 11 कागदं षर्‌ लग गुलनारा ।। 
लिक्षत हीत तेखन इह ददी ।। निकल हि सुमन लला लट लदहौ ।। 
नम्र हौत फल पुसंषन भागा 1। कडन पटल त्ि न तिदहिबादर ।। 
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दहरा. 


च परदः 


दीह: 


च पर. 


दहरा: 


च परदः 


(६६) 


पत्र पिसट पर्‌ समन ज्‌ फत्त || यदि अदुमत लखे कर्‌ पग फलत ।। 
कटक रिति धरन वदि पावन ।। स्तून कै हिय कटक क्ावन ।। १००।। 
बनयौी ठनयी लघ परत यौ चहं कैन डक साट्‌ ।। 

कीन कौन बंगले बने चहु दिस घर्‌ दार यार ।। १०१।। 

अधिक ऊर्न दुवार्‌ हवि पाक्त ।। म्य ठौर तल मदन लजाक्त ।। 

चहुं ओर पकार विस अति ।। पसा तिहि चहु फोर गहरमति।।. 
तिदि तट चहुं अर बन केला।। नहि केवल केला ही अकेला । | 

सुमन बाटिका रचि कियारी || तिन महि सिरी अतिक फलवा री ॥। 
रचित बिचिघ्र वस की पाटी ।। मदहिदी कति मीना कौटाटी ।। 
गलमह्दी कै समन सहा ।। अरून पीत रजन्‌ हिराडे ।। 


समन अनासी रग सिरेदहैँ।। प्रम माया जन्‌ दिस्टि पर्‌ हं।। 


गस समन निद मन आवत || ऊत कटिति तिय द्विग ह्नि पाक्त। | १०२।। 
गल समौके सुमन ते बहि बचि चलत सुवास ।। 
फले तरून फलमर्‌ फ्‌कै नम तलताषर्‌ पास | १०३।। 


सधन तरौवर्‌ मिते परसपर ।। फल स्म मधर्‌ रुचिर्‌ तन बर्‌ ।। 


सुमन कृमा र लाति पर्‌ फःलत।। गुजत मुप मत एस फ लत ।। 


 रवयै फटकं रचित गुल्कारौ ।। नह विमल बडत सुखसा री ।। 


कह करहु सुम ताल स्वापे 11 तिन महि ऊङृत्त अनि कषूहारे 11 
{एति बस्तु लि सुमन फला।। गुह अंग मत्त फूलना ।। 


अखिल कती पर्‌ पवन घूमना .1। मनह्‌ ताकं तक बदन चषना ।। 


गुह ञग्‌र सरस स पृ ।। दिल पग फक्त स्म कहरु क्न ।। 
कृ जटोदास पट चहु वैली ।। रच्छ मालि फिस्त फंलीचा ।।१०४।॥ . 
हरौ मरी कियारी स्कल पट यी एवस त्यार्‌ ।। ` 
जाल बाल चीनी एचित तिन महि कुं फुलवार ।। १०५।। , 
सरस स॒ग॑धिति स फुलवारी ।। बौला कहं चबेती क्या री 1। 
कं नीतीया क मोगया ।। नही केतक कहं केवर 1॥ 

वेदन बानं कं जरद च्वेली । । कं निराली फ़ चितिं एवेली ।। 
छ्कि विस फलत सुमन गुल्लाली।। वष्वुहात मुल गृही लाली ।। 
अजब टय जौबन की लहै ।। मर गुमान फूमंत तन हर ।। 
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सरस रसाल सुद्ाकन तरुवर ।। मालसिरी हाया सीतलवर्‌ ।। 


` (७०) 


द्यि सियाम ता लघ मन भावत ।। मनह सिसर्‌ स्तुते मय पाक्त।। 
नहुररंग यदि एद्य किनाही ।। दाग पर्यी याते दिय माही ।। 

यथा किस कवि कौ.बच माकन ।। यहि दुनीया दिन चार्‌ सहावन।। १०६।। 
गी लाल देख के फूल गुमान भह ।। 

कैते बाग जहान पै लग लग सु कर्‌ गहे ।। १०७।। 

चहुं ओर तौ छन पाक्त ।। ना फटए्मान सिए्यौ दिस राक्त ।। 
सरूसुवैदा न हर्‌ किनारे ।। बिविधि बिगन कीफ नकार्‌ ।। 

मत सुमन कै प्रेम मलानी }। बोलत मधुर बुलु बानी ।। 

मधुर मधुर घन गए्नाव्त ।। नाच्त मौर पायतै पाक्त ।। 

विहस्त कहं चौर निस्त कर ।। वुगत चिंगारी चंदद निस कर ।। 
नह्य निकट नीर खगनाना ।। क्त मधर्‌ घनि कर्‌ कलगाना ।। 
फलक मत तरोवर सारे ।। मधुर सुषा सम फल निरषारे ।। 

सेव नासपाती सुविहहौ पुन ।। सुमन मुखी के चिक्क सर्‌ सगुन ।1६०८।। 
कृटिल बालद्ृरकी अक्ति ऊप्फन अस दर्साया। 

ससि बदनको अल्कि जनु रही कडली साय ।। १०६।। 

सरस अनत गुल सौ सनक ।। जनु कृवि प्रया अघर्‌ कौ सनको ।। 

समन दुह दीकौ लख सचना ।। प्रगटत प्रम्‌ माया की स्वना ।| 

लघ सत न एगसुमन माहे ।। टा सहस निज पाह दुटएाहे ।। 


गजि गामनि संदर बनवागर्नि ।। फि-स्त सवार तविवा क्या ।। 
महल सेव मदि जे अधिका ।। आग्या कार्‌ तर चह्‌फुल वा रिं 
परी पदमनी सी सम कामनि।। निरूबत लजित किंनरी कामनि 11 
कनक बेल चेर तन जाह ।। सुपे सचित कर्न मन मादे । 1 ९९०।। 
देख माल बिर्वान की क्व सकि यार्‌ फुलवार ।। 
कटक द्रिण पतफर परण सौष्त देत निकार 1 १९९।। 1 
चार्यो शौर चिर्गयान च्छि चु नुह मचा क कृं कु कौ किला कलिः 

क& गा ददी ।। (1 
लहरात नै हं फर फुहाल की ददै जल चाददकी हीट क्ट ` | 
साय समय को एवि एसमौ प्िर्गि बा यमीतेके महत मिल जौत जग मग एही ।। 


चिह्न यै जाय हन इन हराय तने ह्ञावन क्वाय कै बिङ्नावन लँ # र || 
|| ११२।।. 
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(७९) 


दीहराः स्री गुर चरन प्रताप बल बर्नयौ बाग प्रसंग ।। 
या अवसर पृ मयौ चतुर्थ चास्तं ठंग ।। १९३ ।। 


दिती प्री मत पेम पयीनिषि ग्रथ नेह नीति तिक््पति प्रीति प्रसगि कवि साद 
मिग्दिनि विरचिते राज कवर कौ बन बिहार्‌ बरनत नाम च्तुस्ो तद्ग ।1४।। 
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कवित 2: 


दहरा ` 


चँ पई: . 


दहरा. 


च पई: 


| दीह ° 


` गुश्लीगुर्बिदसिथि बाजे सवार्‌ आज वाजररषा एकीजै या बनविहा र ।।६।। 


ता प्रतापमति मम तरी कर्त तरी कौ काम ।1२।। 
आगे गयौ राज्मारा ।। मपि बाग हिक महल निहारा । 


ऊह बी चमकन मुकैसकी ।। ससि प्रकास महि प्रमा बेस्की 11 


(७२) 





हीयौ तलमृमिता मै बिबिधितटठग कहग सफल कौ फली प्लवा ।। 
कटक कलेस राग दुवेस से विसेसे तिह मदनादि ग्रिगरी हसैफ ओफलारहे।। 
मन सौ ग्रिर्गिंद मेरौ दुतम वास्ता मैतुषै हीबता वी नथनी कौ दी .स्किरहै। | 


प्रेम पयौ निधि अगम अति कल धार्‌ गुरूनाम ।। 


कनिक चिति मानक नग मौती।। दुवा दस दुवा र उव बढनौ ती 1 । 

राज मवन संदर विस्तारा ।। मक पुरर कवन बिचार ।। [र 
रचय विस्व कर्मा प्रेम्‌"माया ।। डद मवन ते दुगुन बनाया।। ` | | 
फस फनस वितान समेता ।| बनयी ठनयी स्म धर्‌ तिहि जता।। 
फंटकस ्थडल क्ति अगा री।। ऊ एत हज अमल जलमा री।। 
फस पान रचित ठंगमीना।।  समियाना दकि तन्यौ नवीना ।। 
पटषनि टर तमामी ताके ।। फलर्‌ कनक गृह मुक्ताके ।। 

सेत बादते कयि छिकि फालर्‌ ।। फलमिलात लग पवन बदावर्‌ ।। 
जरीदार डौ¶ कस राली ।। कनकचौ बन-गजटित परसै ।1३।। 
ऊत पर्न ससि तिसरयी स्याम घटा कहू णत ग ।। 

डिपति थे महल ह चांदनी सजे सेत श्िगार्‌ ।1४।। 

पा वस निसा चंद ऊजियारी।। हिते चादनी की सत्यीरौी।। 

वन पुम वदि एनेहारा ।। मय चौगुनौ तदहि ऊजीयारा।। 

नीर यके नोर षाम महि।। कतर्‌ बावरैभे लेता महि ।। 

जहे चनारे कै बर्फ स्वै ।। तिन मग लगे फार फे ।। 


घर्‌ परप्रभां गगनकी हार्द ।। तै सम ऊदगन प्त -लिल्ठाई ।। 

चमकत कनक ता? जल मग हवै ।। प्त घल पर्‌ कर्.जग मग यै ।। 
जसता दति वयौ समाना ।। ललहि चाद्नी हनि यहि नाना ।।५।। 
जगत प्रभाक्‌ कवर की दती कवन कौ सार 1 

क्ष्व यौग यां बविधिमयौ स्मदी सेत सिगाद्‌ ।1६।1 


.. . ८ -0 22/12 (111\/€ (< [1\/ (12100211). /^\/1 €(3201001/1-\/210).2 2122122 1111/211\/€ 


५ 
1, 
(षो । 
# 
५ 
] 
कि. ४ 
* 
॥ 
[ 
= 
[1 
+ 
= 
५ “ 
= 
अ 
+ 
४ 
है 
+ ५ & 
५ 
क # 
| 
॥ 
॥। 
क 
५ 
~ ४ 
१ 
"4 
। 3 ११ 
॥ 1 [1 
४ 
[ = ~ जः 
5; 8 ० ^~ 
४ 
॥ ॥ । 
~ = 
1 
न 
ध] 
धि 
न ^~ 
==> 


[ करे 


8 


बी नि 
॥॥ ॥ 1 
1 
1 [| 
+ 
# 
(3 [| 
५ = [॥ 
न 
99; 
9“ (५ 
= च 
५ ॐ; | 
११ 
[1 ॥ ॥ 
। ५ १) ई 
[1 # ५ 
> ५ => 
५ | 
च ॐ रः 
५ = 
५ = 
१ 1 
* ० + 
५ 
वि * 
र त 
= न 
[1 न ना ४ 
% 
~ > 4 
+ = 
> धि 
== = 
[कक । १ 
| 
=- + 
= 
क १ ) 
#4 ॥ ॥ 
1 च 
[] ॥ [ 
॥। 1 + 1 मा 
५ [१ 
॥। 
ष = 
3 * 
१ ५ 
[1 [1 
] | 
1 ॥ = 
वि (२ 
१ ज 
म 
= ~ [1] 
५ 
~ 
] 
क = 
४ [1 ८ 
4 
र ४ 
न 
~ ७ | 
॥ [१ 
^ 
] ] 8 ् 
= ~ न्क 
== ० ~ 
भे 
~ + 





\/204||2 2312212 11111211\/ 


1\/.7/121002112) ^¬. 6320001| 


|\/ <| 


.¬2-0 2201120 (1 





॥ 
1 
| 





च† प. 


दहर. 


ची परह 


दहः 


चपः 


(७३) 


तदा जाय वहि राजदली री।। जगत प्रभाकर पर्‌ कर्‌ घारी।। 

तर चादनि कनक सिथास्त ।। आन बिटायी कर्‌ अस्वासन ।। 
अरुन ठम मद पुन किसरानी ।। षीसेमरेञआन निज कानी।। 
ससि बदन. वहि जे प्रचाका।। समा हेत मई सम सवाक ।। 
सीस सीसे फुके पान पाघ्रन दिस ।। पृए्त लले उकाडक द्विगतिस ।। 
लौकलाज कल कान कानकरि ।। र्ध मख अति मन लज्जाघर्‌ ।। 
बीतल मख पर्‌ बैठ अगारी।। बड गहे जन्‌ ताल ममर ।। 

यदि लख गाय निसाज मिलाहे।। ससिमखि मगलतान ऊटाड।1७।। 
समके सेत सिंगार तन स्ति हीरके हार्‌ ।। 

नख सिति मृखनस्ति सम हीटा जटित अपार ।।८॥। 

दुर्हं जीर एवि पात बनाई।। नाच गान की धुम मचार्ह || 

सानो क सुरज सहारी।। गगन र स्रकन लग डा री ।। 

थाप प्रिद मधृर्‌ गिटकडी।। बे नगमक कौ तार चटक ।। 

मनि समाघ को कृतक बानी ।। ग्रितकह ऊटठत समाधि तजानी ।। 
तान उपज किरि गान ज॒ लयावत।। तानक पर वैन दि्लावत।। 

नार बदह ओभ कोसा दीद ।। गंत्रन बडे प्रगट जग जौञ ।। 

तिन कौ मति सन सन पचर ।। पची.अाप पद्‌ उपज त अर्ह ।। 

छज्ज अप मका पडे ।। गघरब बड चकित चित खड । 1 ६।। 

प्न गिटकडी स्रव पड़ सौची करि बड सौग।। 

सिरधनि धूति चित चक्ति हूवै धकिर्‌ हयौ हाथ मरोर ।।९०।। 
गति ॥ असति एत ति कामनि।। अचल हीत चंचल पगदामति।। 
नित करत पायल ज॒ बजा ।। तत्त देख मूरा सां ।। 
 -कितका २ कत्थक बडगुनी ।। देख देख मुंडी निजघुनी। । 

पग टौकर या बिधि कहु लाधै ।। ग्रितक परे कौ ठौक जवा ।। 
गत पर असकर्‌ भाव दिषावन।। तख्त पर्य कर्‌ मत पक््तावन।। 

बटत बिरह कर ऊर्व ऊसासा ।। जी चकि दिनि तिल लखयत मासीा।। 
जब वदि छमय पेम कौ संगति।। पहवी अचिकि नैह की रगति।। 


जग जान॑द लगे सम फनके।। सुरग समाज लगे प्रिय जीकै ।।१९१।। 
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| (७४). 


ददा: राजसुता भर कौल छखिकि निज कर्‌ सनै ऊटाय || 
इ कह्यौ कवर प्रति पीजीये मग प्रम जाट विलाय।। १२।। 
चौपर्टः सुष मुकर स्म रावरमनजौ।। मग द्रम ह्णा्ह्णाय मल सँ ।। . 
यहि तामल कौ अस निर्‌ वार।। जिम असि स्किली सकल सवार्‌।। 
सफ परि तब मुख दरपन वचि। ककल विततकेत मई जौ ` हा लति।। 
मौमन निस्चवय यहि अमिलाखा।। सुनहु तुमा सुप्‌ एर सासा ।। 
जगत प्रभाकर सन असमास्ी ।। याते हमह माफ चहिराली।। 
यदि तौ सब सुख कै समाज है ।। जकिच्यिज्सययज्यस्छिज्ररेह 
हम ही हलाहल तुत्त आज है ।। 
जब बि प्रीति समय यहि हीई।। सुषदं सल दुखदाय्क ज! हं ।। 
दुखदहु सफल हीत सुखदायक ।। समय जु बहि यहि हीत सहा यक । । १३।। 
यथा दौ हदा ह | | | 
जाहि भाम प्रिया घाम महिचाम चादनी ता^द्ि। । 
जादि बाम प्रिया घाम नहि पाभ चादनी ताहि ।९४।। 
चीपर्हः यहि सुन एज प्रमा ऊचारी।। एाजकवर्‌ सन बात हमा प।। 
| वहि जी प्रथम अप कि हे ।। मानम॑ग महि दसं दिसाडे।। 
हमरे मति मन मुकर किसी ।। मगन करन नदि ऊ चित सुनीको । । 
विसर गहे अबही वदि दिन मै।। नहि बिसरे तब यदि कह किनम॑।। 
जब तुम यहि न कयौ मुहिमाक।। मौ भन तन आनंद बंढांकन।। 
विना दुख मो मन कदि षीवै।। टक सहस दिन मदि हवै जावै ।। 
यदि सुन राज्कवर मुखांनी ।। कते तै यहि वचन बलान ।। | 
जौ तुमरे मन था बिपि सुख हे।। तुमरे सष हम सौ गुन सुख है।।९५।। 
दहरा: मत्त दयो मद प्रीति कि पीवतं कौन.अनीति ।। 
दिज नदि हौ मुनि शसि नहि जगति जीन हि रीति।। १६।। 
चपट: अस कटि रवि करि पान सणीनौ।। बहुर्‌ आप निज कर्‌ मर्‌ लीनी।। 
राजसुतां ' प्रति वयी पिशा । प्रीति रौति को नौति चलार्ह।। 
तब निसवति परसपर दीद ।। रंत चसे पान कतै महे जौ ।। ` 
नयौ फोर्‌ भमि हौत गगनकौ ।। नडे एग प्रगटातं मगनकीं ।। 
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जब दौ चार्‌ पिया युत पिया।। लौहे द्विगन महि स्वै तराद्‌।। 
जौबन मद की लहर ज हाई ।। मद की दंतिय सहाय पा्।। 
कह उर्नद को ऊमग वुहुं विस ।। ऊह मह हीह कार दस दिस।। 
दिनिकौ प्रम मग पग वचं कौ।। चू मयीं स्कल त्‌ं सां ।1९७।। 
ऊतते स बिचार मति लोक लाज कृलक्रान।। | 
जलकारईवत ऊतर्‌ कद्‌ लगी किनारे आन ।1श्८।। 
जगत प्रमाकर हवै मतव रा।। घब या विधिं मुस बचन ऊचारा।। 
रही चल चला अब तक पिञार।। जव तक दे न मद मर्‌पियौरे ।। 
अब जह लग बस चते सु चते।। चे दौर पियाते का मले।। 
यहि सुन वहि जु सी गुन खानी ।। जिन पलि बढ प्रस्न बसानी।। 
बन महि पदे गिरा ऊचारी।। राजसुता कौ वहि अति पियारी।। 
तिन या बिधि कहु एज चला्ह।। राज सुता प्रति कहयी सुना । 
रस या ससि ऊजियारौ निसो ।। प्रापति हूवै -प्या टौ तब छिस । | 
चकि मयौ निन क तीय हूवै।1 दुतिय मक समुख ठाडो इवै। । १६।। 
तज सृता सुन स्वास मर्‌ भस्पृष कोन ऊचा२।। 
समफत एमज मजास तुहि दै ङ्वार्‌ हि नार।1 २०।। 
कहा करहु रौ तख करि गौ ।। पहुताकन कौ है यहि टलीरा।। 
यथा -फिस कवि क यहि बौनी।। आपन हाल पर्‌ पत्त प्हानी। 
जौ ननि भिलयौ चिकित स्क अपना।। तिहि पन बन लगि ओर्‌ हि तपना।। 
लेह बाहं काल दमा रो।। षयौ षेनतुर निज दृसियारो ।। 
जगत प्रमाकर्‌ यदि सुन बानी।। बटपट लंपट प्रम एस सानी।। 
तिद चेरी प्रति कलित सुना । काह कवि की एवन बनाई।। 
यै पंथी हौ बिधित बिदेसी।। मौ संग प्रीति नं कह सुकैसी।। 
कहु ह मोदि मरए्वासौ कही। दलि मर कहू र्हीं नहि एहा।।२९।। 
राज सुता यदि ऊर ुन तहिते हाल प्रसभ ।। 
एस बातन बिद्माय कहु लयौ शौर ही रा।। २२॥। 
चलत चलत यहि बात चला ई॥1। जदि चाह तही बिथा पुङ्छार्ह।। 
तुमहि सष. जगदीस मुरां।। नौ समघटकी जानन हारा।। 
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(७६) 


कठ्‌ निक्ष साच सम हाला। ।या महि टव न करीयटि टाला।। 
तम ही कवन कहा ते अआह। । काके प्रेम ऊपज दुख पाहे। । 

काको जीह जुटी है मन मै।। विकृत फिक्र त्याग घर्‌ बन म॑।। 
यदि सुन राज सता. की बानी।। लग्यौ साच तिज कहन कहानी।। 


अर्‌ ऊपाय न तहा निहारयी।। सपथ दई ल साच ऊच एयौ।। 


सनौ प्रवन कणि राजदलारी।। दुख दायं दुष त्रिथा हमा री 112२1 \1 . 
भाग प्रभाकर्‌ त्रिपति की प्रान पियारौ तात ।। 

जगत प्रमाकद्‌ नाम मुह मास जग विख्यातं ।।२४।। 

सतन वेस है वतन मारौ ।। मुकन जिसाल पुरौ ऊजीयारौ 11 
तादि नगर महि है एनधानी।। परगट मवन चतुर्‌ दसना नी । ! 

यै चकि कर्‌ मौल कहं आानौ।। चवल पटित म॑ कित मानौ | । 


ता मबसनीषपक्गि सागर || स्मा ससि कला जगत ऊजागर्‌।। 


स्वन सनत दही मयौ दिवानौ।। तज घरवा र्‌ कनं हि तिकएनौ ।। 

अ निक कलेस अजाब ऊटाइ || दिय फटत नहि जात सन ।। 

बहर कोर कौ बनदि किकिनौ ।। म्री सतक सार न फिसी।। 

पन अपनौ बन फिल विहाला ।। तफन पर्य मत्र के जाला।। २५।। 
जत्र दनता त्रिया क अपनौ रस्त तेन ।। 


त॒म सौ मैट म बहुर्‌ कहे सत यहि बैन ।1२६।। 
बिना तं्ेे कवन कौ देता ।। तहा कनक पुर्‌ तगर बिसेसा ।। 


चित कै चैन न मनहि अचलता।। विरथा हीन अर्बलता।। 

यी कदि है कर ऊष ऊसासा 11 पड कि केवि बचन प्रकासा ।। 

वादपक मलीकी दी पति मदि।1 दौ पर्तगं पर्‌ तपत द्यि मदि।। 

होत -हौत पन अनद निदाना 11 सक्तौ दीष बनो तज प्रना ।। 

किघौ' प्रातमा रुत ही सीत्तक 11 कै सुव कं सुमन कीः ठी्षक।। 

यै हा" जवन ठा महि पियारी।। पै लि मर की पाहूनचारौी ।। 

याते अचि ने मोहि निहीरौ ॥॥ क्कि दिनि कौ मिहमानं कचा ।। २७॥। 
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स्वैयाः प्तावनौ हेतनताव किना तर लयं कह फल पायी नही 1। 
च्छि माती हम उफतीतंशकौःफलकलकौ माग िंायौ नदी।। 
अव वाही गती मै भती विधि प्रानं त्नी कहु षौरतौं मायौ नदी ।। 
कुल कान जहान ऊघारकौ मै ती ऊर्धौरे तर्ज मन लायी नही ॥1स्।। 
स्वैयाः पर्परेमके पथम प्यारी सुन मतै मतै मुख मौस्यौ नही 11 
किस मात सही सती सिर ती पै सवार्दकी तार्‌ मै भ्यी नदी 11 
त्न राखी है चादर सेत सदा यै स्माघयैयेदरती फोद्यौ नही 1। 
न लै सब चंद मुसी कौ ब॑ष्यौ ये पर्यौ है लाय बौली र्यी नही।।२६।। 
दोहरा: दुख देसे क कपत दिय प्रलय कालक वाच्‌ ।। 
तीः तावन मौ हि प्रम बदति अगन जलघा २ ।1३०।। 
चापः सन यदि ग्रिया स॒ रजद्लाी।। लघ्यौ किफसयो प्रेम को जारी।। 
समाससि कला छम सहावनं ।। परी पदमनी तुलिं मन भावन ।। 
अह मरी बेधन मन प्राना || तपत स्वासं भगतन तप्रताना ।। 
रऊमग जसवन चलयौ प्रवा 1। बहयौ मिलन कां . सक्ष ऊंतसहहा ।। 
यटि लब जगत प्रमा स॒ ऊचारी।। कसल तौ हि तन राजद्ला री।। 
दिस हेत तुद प्रथम दटायी ।। वुसी सं देख्यी दु पायी ।। 
यदि सन सर्ज प्रमा कवर बर ।। बौलत बचनं नैनं लग फर्‌ ।। 
यथा किस कवि कै यहि बचना ।। चिज परसग पषंरं कटि कड ए्वना ।।३९।। 
स्वैयाः कियी माय लहाय दया मफः कज बीन कँ छक कटी ठगं | 
ऊसदही अनियार्हकी यीरया समके कृफ्‌ हस्य पग ई ।। 
बवदा छिन कै कते पर दौ पट आयौहतौ'" दितदही तग है ।। 
यदि आज खलयौ पट ती पटौ गिरना ते आयी गरे लम ह।1३२।। 
सौरटाः डौ एज्रमार बाट पार्‌ दिल बेस के ।। 
प्रेमिन कै मनहार तनक हाल मौरा सुहु 11 ३३। 
चापरः उङकि अवमत है हाल मारौ 11 जेब तरह कौ यहि बिवहा रौ ।। 
मेश पिता पृषत बहमागीं ॥1 
मेरौ पिता मृण कमा ठै 11 बहत हेपति आवत दुवा री ।। 
स्थि पौर षर सीख फफावोि ।। भेट एस पद कमलं मना वंह ।। 
बडी राजयर्‌ बिजिषि समाजा ।। कनौ कों स्वाज गजदराजा ।। 
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पै सतन की संग सदां ।। पठन सुनन चस्वा फःरलाई ।। 
प मगत हरिके एस तीना ।। प्रन परेम ऊद मीना ।। 
कथा प्रवण मंत सास्र विचारा 11 संध्या वंदन बिबिधि प्रकाल 11 
चना ग्रित लै तिलक चढावत ।। हरिर पृजा किर मौग लगा क्त ।1३४।। 
दीहराः ही बास ऊपवास काटि निस जाग्रन उविघान || 
गुनः गुकिंद कीर्तन कथन प्रेम सहित कर्गान ।1३५।। 
चपः: प्रम को मगत जिना नदि चकि दिनि ।। जयस्य जान पावहि नदि निसदिनि।। 
| जिनह्‌ परेम रस.लागत नीका।। सफल जान दूस हीक्त फौका ।। 
जान लयौ जग घव पसारा | सार मजन सम आन असीरा।। 
सज मालदी सम माया।| विनसजात जस बावर्‌ हाया ।। 
अत नका ह्‌ संग सिघाडई ।। स्कल फार करजात तजाई ।। ` 
या पर्‌प्री कु बचन प्रमाना ।। बाएबार्‌ मुख कत क्लाना ।। 
घनदारा संपति गेह ।। कहु संगन चारै स्मफ लेह । 
चकि भगत नारायण दीय संग ।। कह नानक मज तिद ठक एण 11३६1 
बौदराः पं चुके जब जगत कौ तन घन श्रिथा समाज ।। 
ज्या बसस कसनबौ क्रिया त्रिथा सोच दुसाज ।\३७।। 
चपर्दः मनदि षार ठिड तय्‌ नैगमा || राज हूकम सम करयौ त्यागा ।। 
सब बयवधघान मगत महि जानां ।। तज्यी स्कल सुल सौ जस माना ।। 
खन्स्मसकः व्यत्य विना सौ साज जहाना।। घलसालं वत लख बजराना ।। 
ल्यी ऊठाय हाथ स्म जगते ।। च्ल द्टायं एनके मग ते ।। 
नगर निवास तज्यी रणवासा 1। रच्यौ आन या बन महि बासा ।५ 
मो प्रति आप्यो बहु बारा ।। करह विवाह सला बरस्याए ।॥ 
मै वियोग वुल लब मनमाहि ।। द्विड्‌ करत ठान करी तदहि नाही ।। 
यदि अव काल क्के परेद ।। अन जनयी जौ चछ न चतिभ्‌ ।।३८।। 
दीद्या: कहिजानौ छि बार दही बीजर्षरी गष्लाय ।। 
ढेक दविदिटि के लगत हौ जगी लंगेनं की लींया ।।३६।। 
चौपर्डः अच्क पदीपरेम को जाती ।। महं दिवानी सुधिन समाती।। 
तीदिप्रेम पर्‌ मर्ह दिवानीः 1। बुधिं विचार ते पर्डं विगान ।। 
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(७६) 


विकल विकल मई बदनामा ।। द्विस्ट लगत मयौ नस्ट रामा ।। 
का जानह्‌ यहिका गति मार्ह ।। चके द्विष्टि.स्म सुधिबुपि सम र्द ।। 
तुम ऊसके परप्रेम पथ गै || दंत बन बेहर सुपंथ यै ।। | 
जाके सम जग जीर न कामनि ।॥ पा मन कर्न गहन जस दामति।। 
यथा किस कविकौ यदि.बानी ।। प्रमि अवघ मजन्‌ ज बखानी 1। 
चड़ कजावे कैत कनारी ।। प्रम्‌ की सपथ न हिन महि पियादी 11४०।। 
दहरा: लेलीकी ऊटनी जहा सौ वहि ककन कतार्‌ 1 
वा विनहमरी द्विस्टि महि सम संसार्‌ सार 11 ४१।। 
चापः: अब मुति जिना प्रान तिया गनत ।।भौर्‌ कहा फल दिग लागन ते ।। 
`  सनैन्ल्क लीक लाज कृल कान तजा्हं 11 मई करत्रन अपजस पाई ।। 
सौल घए कौं मृत गवायी । । बे वैष कौ परगट लजायौ ।। 
कर्न हार मठं कृत हि कलंफित ।। बिगरी जा तिराति की पति ।। 
मात पिता कौ कौम बिगारयी 1! जस ससि कीचक र्त्र तिवा र्यी ।। 
यथपि मम कहु मयौ लिगा एल 11 क्वपि नाम पर्यी जिमचारिनि ।। 
नरि षस की कटिन रीति & ।। पर नरं पराही अनीति हं ।। 
मन करि चित्य पुरू विगाना 11 तबि पंति त लसह पदाना ।1४२।। 
दीहराः यैत तुमको संगलैकर सौ करि प्टाय 1! 
रस बस ह्वै निज सेन षर्‌ तीती -बिथस विटाय ।।४२।। 
मैथुक कै सम अस्ट पकाया ।। तिति सास्र त्रिय प्रिय विवहाल +1 
मै कर चुकी सकत प्रकारा ।। एद्यीं ठक वहि कवन बिचार 11 
अव तुम तज नर भौ निहीरौ 11 घटम दान ते नर सिवास ।। 
याते मन कच कृम पति मेरौ ।। तुम विन शीए्न जग महि दरौ 1। 
तुमदि बरौ कफिमर्य निषि साई ।। पै निज मति तिसवै ठहरा ।। 
अपनो तौ यदि वसा इना 1। तुमध मन वहि मूरति काद ।। 
बुरी प्रेम को लगन बानी 14 निजे मनं ते सब वत्त पानी ।। 
भौर महे ऊत गवत तुमा ॥ मर हौषि गौ म॑वन हषा रा 11 ४४।। 
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(८९) ` 


यथा दौ इया . 


चँ पड. 


च पड. 


दीहदाः 


सजन स्कार जाहि गे चैन मरह गे रहि 11 

विधना सी भ्न करि मौरकमि नां. हीं डि 1।४५।। 

आज ससी यै यौ सुन्यौ पहा फाटत पियं गन ।। 

पह दिय रै फगरा पायौ पिते फट है कन | ४६।। 

यदि सम समय सुपन हूवै जैहै ।। सूनौ भवनं पार कर सेहे ।। 
त्रिह दिवस कौ प्रात प्रमावा ।। काल दात्र स्म होहि ललावा।। 


 फटत ही पदको पट प्राता ।। फटःल्ति खपट मुदि विख्याता ।। 


परडि बिथा जब सीससुवारी 1 न्यीव क्रु जद्धिदय -किचादरी ।। 
कासन कदि हौ विधा द्ियाकी ।1 बिरह स्तावत मोहिं पिया कौ 11 
कन पिया वहि जगत प्रमाकर 11 हकं निसा बस गयी जु तब कर्‌ 1। 
यहि दु दायक ता हि जुदा ।। चदा कर्त तन प्रान तजा ।। 

हसहै या -जिधि सकल सहेती ।। कहंडि बात जौ परि न फली । 1 ४७।। 
हेर कार कर बयंग वचं करहि विवी प्रानं ।। | 
अपने अपनी बात बच तज अरननं के बीन 11 ४८।। 

जौ" रिसि क कं दासी प्रति ॥। बररावदिगी सल दुस्ट मंति ।। 
कदि परसपर अल बतं यावन 1। पीठ पिका मिल मन नावन ।। 

राज स्ता निज. विधित बियौगा ।। हम पर्‌टात्त रोस प्रयीगा ।। 
राजवर तौ त्याग सिवायौ 11 ठंकयौ नता परक्छुन बसयी ।। 
वद्िमन शिसिकी फाफल सारी ।। चाहत है द्म सीस निकरारी।। 
या-जिधि तिन क वैनं कठी ।। सहै कवने विधि कहु दिय मौ ।। 

पुन जौ पिता सुनय यदि हाली 11 पस लौज कौ बनय क्साला ।। 

कहै जब हमं क्यौ व्ह क्म ।। कुटिल तब तौ कदी नाह कौ 1, 
अब आप हि निजं द्क्टाचा री 1। सब कं केतं कहा कलख्मारौ 11 

मात सुनय नमु कसं जैहौ ।। कवन मति कर्‌ मुल विल र हौ ।।४६।। 
प्रगट होत कै दल सौ कल सः विरलीपं ।। 

अपजस डर निजं प्राने कौ तनं स्कैगी गोप || ५० 11 
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चीपईः विरह विधा जव मन आऋलावै ।। कहु कवन तव धीर घरावै ।। 
अर पुन समफावै कोद काकहा। पट्यी अटपटो पेच अर्धिक यह। | 
मड़ प्रात निज ऊति जीहिगे ।। हति धट हम प्रान जाहिने। | 
अहो माग हमर बलक्तारी।। रुदन कट्न के युतं निहा रौी।। 
हाल हमा री अति भय दायक || विधा हमाल अदमुत मात ।। 
बहुत बार विधि सौ बुधि वता ।। जा समान नह्हिकौ नति वता 11 
क्तीर नीर कौ कटि तिरा ।। कयत न्यव सम जगत मतरा ।। 
सम कह पडा लिख्य बहु भाती ।। ल्घु दौ एव किंत कर्न किताली।। ५६।। 
दगैख्एाः यैपष्ठीजा मुदि माल की लिखत न स्कयी पदान ।। 
कहा कहा या पर्‌ बिथा बनडे अनबन बान ।। ५२।। 
स्वैयाः यदि असे कक्‌ ऊल्टे पुल्टे लिखि ॐ लिला री कहा हि यरौ।। 
अन रौस करौ अफसोस करौ चया कौन कौ दीस तगाच्यिटी ।। 
असच & -भरि्गिंद कोऊ जगम जगतै जिन चाह पुराल्यिरी ।। 
ह्म अआपनै तौ दुखं आच चिना चित कदाचिन पायरी ।।५३।। 
स्वैया : यदि बील ल््यथा किर व्याकृल हवै दिय हाथ धरयो कहयौ दा यदड ।। 
दिग नर्‌ बहुयौ अंगिया ऊर नीरस रीर जौ सेज बहाय दईं ।।1 
षड प्रीति नीति की रीति सम निज मीत के चीत जमाय दई ।। 
पराय दह तिर्खाय दर्द समफाय दई फ रलाय दई ।। ५४।। 
स्वेया ‡ यदि परेम को पीरकौ पाशु ही निजिपीरते पीर पल्ान गयी ।। 
रस घेम की चाख चृक्यौ एस ना बस नादि रहुयौ मन जान ग्य ।। 
विरहा कनि वियारकी वे फकफोंर्‌ सहार चुक्यी खच मान गयी ॥। 
जिन चैन न्यो तन मैन एट्यो दुख बेन सुने अवसान गयी ।। ५५।। 
स्वैयाः यदि पेम कौ पथ कृपं बुरी बरे पयवे प॑ प्णानते है ।। 
जलिरदानलकी फलो फलते फालवे फालवे कौ फलटानते ह ।। 
कनौ कौर प्रिर्गिंव कोऊ दुक्ियान की वेदन मेद न मानते हे ।। 
डसि दाहकी दाधिकौ दाधे चिना दधिबो नदि दाघ नी जानते ।1५६।। 
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धर्‌ धोर्‌ तै दिड़ राज्कमारवे वीरकै वैन सुनायौ लम्‌ ।। 

अज ख्याल तमायौ का & मयौ छितिनौ मला क्यौ दुख पायौ लगे ।। 
निज मौल लयौ हमे जान्यिज तिज दासं पद्यौ जिमि पायी लगे ।। 
जिम माखदहौ सौ सिर राख ही नै तम क्यौ मला सीस ल्पार्या ले।1५७।। 
च्कि.थोर्‌ से द्यौसन कनौ डिवि दांस कौ काम पर पदरवानगी का ।\ | 
लख लौजौथे जाउजो'ऊस्पेन पता क्र जान एवानगी कौ ।। 

पन पेम हं कौ पारि कहौ निज लोगन हूते बिगानगी कौ ।। 

मख स्याही ह्वै नेह निवाही विना मेस लागतमी है मरदाननी कौ।।५८।।' 
कषु असौ ही पेच कृपेच बनयौ चकि बार हम तहा जा वनौ ह ।। 

यदि नेहकये पयलरी विखरी सिर लौ तज नेह निमावनो है ।। 

घट प्रान रे तब काल हीषा हमरावद्ै सज सही तनो हं ।। 

तम सौ कत जौ ब बलाय लवौ दिगि नाद नीर बहावंनौ इ ।।५६।। 

घन § पम जाप विजत बडौ कं जैसे हठाट ठंटायी कर्‌ ।। 

निज प्रेमिन के वहि प्रान पियो मनुहार्‌ # धीर षराया कर्‌ ।। 

अपनी अनसा्सा प्रेमिन कै मन नीड कै ठीक विटायी कर्‌ ।। 

दिति पेमिन कै मम खायो करै कहूं माग माग मले मिल जायी कर । ६०।। 

` घर्वास न ई असवासन कै समफेय मते पिल दारी करा 

यदि देखत हौ बह लौग जर रसिकं चद्वा करि चारौ कर्‌ ।। 

अली देसिथे राज्कमारि दह किती ना कौयी मनुहादौी कर्‌ ।। 

नि जानत नेह की नीति नष पृहूताय त्रिथा सिला कर्‌ ।। ६१।। 
हिनवातन ते बहु राज सुता घर धर्‌ मनै सु अनव मई ।। 

दिग पीक कपौ अगोहन सौ मुस चदते चार दु चंद मई ।। 

बहव निहार चकै हम है जिनके परेम के फद मई ।। 

तिदि बाच हवै कर्‌ कैसाच किषौं दुत बचत साच कौ कंद मई ।॥६२।। 
कल्यौ आपली न्याव विचाश्विज्ञे पलो प्रेष यै तौख को करन क्था ।। 
फियौ कोटि ऊपाव स॒नयी &ै कह बवै नीरते न्याये मीन यथा | 
वदि काम करायी -एहौ हते जने भवे मै कठ्वै मै तथा ।। 

सु वियोग के सेल कौ फोलवौ है हसी सेल नही यद परेम पथा ।।६३।। 
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स्वैयाः:ः पै का कस्यि हिन नासि की कहरु रीति अनास स्वी ह दई || 

| पति आडि समेट जु पाहि घर्‌ परे जाहि रसातल पाप मई ।। 
तिदिते जञ कहै कब बने दुखं इतै दुष हवै पराधीन मई ।। 
चकि अर्‌ ही सौच नई है अज्‌ तिहि ताप ते जात ही आपत || ६९।। 

स्वैया : ज॒ मलाये वियोग दसा दुख कौ सिर से लब््यिषर्‌ फल हीमे ।। 
सब ओर तौ खेलन लेल चरकी यदि छक अखेल हुं सेल हा म ।। 
पुन जौ तुम जगि एवै तद्टी मु हि भूलता कयी दुख हेल हौ मै ।। 
तब तेरी ये चाड वुल तपी तव प्रेम कटाह की तेल हौ > ॥॥६५।। 
तव रा जमा की तिन सँ नही तेरी सौ साच कौ सब हयौ ।। 
निज तात कौ मात की प्रात की सां जग तात की सौह करं अब डी 1। 
घर्‌ तेग चै हाथ कही तुम सौ तलवार हौं कृर कही क्ब हं ।। 
नहि अतर रोम बराबर कौ पर ह निज जनह गेतथ हौ ।। ६&।। 
या बिधि बहु समफाय करि धीर्‌ दयी करतोख ।। 
दिङड मिलबे कौ आस पर्‌ क्हुक परय मन पौखं ।1 ६७ ।। 
विरह विधा को सुमरन मनते ।। दुर्‌ कयौ एव बडे यतन ते ।। 
कयौ कि अव वहि ख्याल तजायी ।। इसी सुंसी की बात चलायी ।। 
दर करयी यहि सल कलेस ।। सिर पर्‌ खंड बियौग स्देसा ।। ` 
चिखा थोरी अर्‌ कथा घनेरी || समय घात महि दुष्ट अहेरी ।। 
याको यही समाव हमेसाः ।। प्रेमिन मदि कर कूर उदेसा ।। 
यथा किस कवि के यदि बचना ।। या पर्‌ हे प्रमान बड स्वना ।। 
निसा संयीगति कौ असमाना ।। करत रद्य है सकल जहाना ।। 
निसा ह्लौट पुन बही कानी ।। निसा किघौ अंजलि दित पानी ।। ६८ ॥। 
चै यहि रजनि संयोग की सदा एही तुह खार्‌ ।। 
प्रभ साची ह कथित ही हौन लगी भून सर्‌ || ६€।। 
ड्कि दो बिया हसी सेल की ।। चलीह्‌ ती कहं डिसी मेल की ।। 
अजह समा पत्ति हीनं त पाई ।। तऊ समय को नीकन मई ।। 
ताम्र चड़ कर्‌ ऊयी पुकारा ।। जागहु रे मति सी सारा ।। 
जाग ऊदे मजनक भगत जन ।। लगे मजन बानी षद बील ।। 





| ((-0 2211280 (11\/€1511\/ 12101012) /\¬ ~(>2110111-\/2 11.23 21221282 11111211\/€ 






५४।६१ 
॥ । | । १ ५ 
# ॥ ११ 
# ॥ 4 ञं 
\ 
+ 8. 
> ‰ 
¶ | 
। । 8 
। 1 तत 
(५ 01, कि 4 । णि ‡ 
#; | | | त (+ 
| 3 6 1 ; 1 
| | 4 .:9,१1 
[ 9 `. ' "व 
` भ । । (1 . ॥ 91 | 8. 
। १ | 
॥ + भिक ( {ग ह 1 +> 
710 9117} 
0: | १ 
; 4 
१, 
(क | 
(ष 
॥ पि 
। |, ॥ तै ( 
| । 
| । | | | 
। 9; 
11\4.3 
प 








दहर; 


चँ पड. 


दहरा 


` च प्ट 


दीह . 


(८४) 


गयौ मोगरी ऊत धरीयारे 11 गजल बजा हि अवल के मार्‌ ।। 
परयौ ज॒ सबद दुह के कानन ।। गे कृमरलौये कुमुद से जानन ।। 


-राजमवन दवारे बंदीजन ।। बिरएदा वलिं पढ देत भा सिखन ।1 . 


घूम मिची सुन टाज्छमारा 11 ज॒याकृल हवै चस कीन ऊचा रा ।1७०।। 
निस संयौगकणे प्रात हम ऊट सुन सबदं वाज ।। 

ह्या तो हमरे प्रान दी हट हष तुर बाज ।।७९।। ` 

मजन बंदे वारे प्रानी ।। पढ प्रात ऊट जे गुुबानी ।। 

यी-गिन कौ यदि अपरित वेला ।। मौग संयोगनि कौ बिहु बला ।। 
यहिमी त्रित सत मोगिनि कौ ।। सनद उव सुर जौ जौगिनति कौ ।। 
यथपि प्रान पुन घरन सिललाजौ ।। ऊमयस्तरु संयौग निसाकौ ।। 
तचपि च्रिती यी वहै बाना ।। बिरह सदसि कति द्रु न समाना ।| 
भ्यौ प्रात लघ जगत प्रभाकर 11 क्वि सौच किति पुन मज्जन कर्‌ ।। 


नित्य कल्म करि संख्या कनी 1। हरि चदए्नन महिमन कर्‌ तीनी।। 


डिस्ट ठेव गुर चस पिया ।। गनपति गिए्ला देव मना ।।७२।। 
समर मगव्तो बंद कर कटिं क कवार ।। 

सस्त स्त्र सविधान किर मयौ चलन कडु त्या र ।1७३।। 

सदम गई लब. टाज्मा रा ।। प्रवत नैन अस बेन ऊचारा ।। 
कटिलकालते किया बनि शाहं ।। बनिधा्हतु यदे छिकि जारं ।। 
निस संयौग कौ बन्यौ घटावनं ।। दिनि वियौग कां अकरि बढाकन 1। 
चलत लख्य जब जगत प्राकर 11 सुएनं प्रमा कह्यी बच छत घर्‌ ।। 
जौ मानह नदि षु अविरौषो ।। तौ मम कवन कटु करि बौवा ।। 
मोदि जनिक सौ मित्त जादि !। राम द्या करत जाये ।। 


प्रम चाहैतौ फलन परहै 1 शग बहनको ब्डफल षट्‌ €।। 


यदि सुन दा जृवेर मलान 1। संग द चकि सली सियानी 11 ७४।। 
तहा जाप्य दैख्यी कहा बङी चली इक 1।. 
तापर भरिगकालीं जिह्णी विटय चकि तर्‌ नेक || ७५॥।। 
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(८५) 


चँ परह: दिर सुमस महि व्यान लगाड ।। जग जंजार्‌ असस तजा ।। 
पसम वित भजन कौ मूरति ।। द्विध अवस्था {ए कौ सरति।। 
निकट जाहि हिन कीन प्रणामा ।। हाथ जोर सिर घर्‌ बधि धामा | । 
सबद सुनत ऊन नैन ऊघार || आसिव ठैसा दर्‌ वेटारे ।। 
रसो कर गहि कर्‌ असुवा सन ।। अपने निकट मयी तिह आसन ।। 
 -्िय सी मिलयौ सीसर कर्‌ धार्यौ ।। दिग विटा र अस बचन उचा रयौ | । 
निस कणे कृटिल शिकत सारी ।। राजसुता की विपति असारौ ।। 
प्रगट रकल ई छिस फकोर प्रति।। देखह विधि लेखनि लोर प्रति ।।७६।।। 
दोच्राः म॑दमाग या सम कौड मई नति या भव माटि।। 
महु को बहु विजा हिति कत एही तव नाहि ।। ७७।। 
चीपरईः व्डेज्गोल की न्यौ सीस है ।। गरव प्रहारी जगत ईस ह ।। 
अव आपदि पुताय निकार ।। करी जपकी क्तिन कदादटौ ।। 
ली तम क्त न डति विलासा ।। हती न तिद जीवन मरवासा ॥। 
डखिसी तरह को हती ककिलता ।। निस्वै प्रान हाड तन चलता ।। 
अन जों वचन करहु गे पृरना। प्रमु सपु करहे मनसा पृस ।। 
ना तत फत प्रान तजैगी ।। कबहु न धीर्न साति मजेगी ।। 
मन जिआकृल लल वु घी ।। प्रेम रजति की दवा दु करनी ।। 
ऊ चित सदा नर्‌ सार दल प्रति ।। बौलनि वाहन स्त पुर्न प्रति।।७८।। 
यथा :ददराः | 
सिंघ एवन सा पुरस बचकदली फल हिकवी २ ।। 
त्रिया ते लह मीरद्टं हीत न दूजी वार्‌ 1 ७६।। 
चपर्ड?ः पुन यहि सफ राहु मन माडि।। पंथी चल्यो ज॒मारग माही ।। 
कटक लिन बन की गहवाई ।। ऊ चित ली मन र्वे गनाई ।। 
यथा सुमन जौ स्न सुहावन ।। कटक युत ही हीत लखावन ।। 
पै कछु सुघर्‌ क्ाड नहि देही ।। सह कटक दुखं सुमन घ लेही ।। 
य डि सुन कृवर विलज्जित लोचन ।। जिनतं करौ कर्‌ जौ र्‌ सफ चन।। 
सुन हइ तात असक्त प्रगट वहु ।। किह का एन मुहि मनहिं लजा वहं ।। 
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| 
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(८६) 


न्यौ अवस को यदि कारन || तज न ऊ चित नदि पय पधार ।। 
मत बंधु घर्‌ नगर त्याग करि ॥। पर्यौ पथ दिय प्रेम लाय क९॥८७।। 
अन ज॒ टर सबक हग कायल अबल सु कर्‌ ।। 

वैट रहयी मग शुखं हि लख पत्त प्रेम पर्‌ धृर ॥॥८१।। , 

भय कर्‌ पह्व न स्यौ भिया नक ।। करद वंश्य प्रेम कौ बानक ।। 


याते अवस हि जान उचित ।। लहु न्याव कि अवस गति हे।। 


यहि सुन व्रिधि पुु किं बयना ।। सौ ऊ चिति हिसही विधि अयना || 
सतयु सखन क यहि बडाई ।। सीस जाय पर्‌ सिए 7 जाड ।। 

ठमरे ई निसचै अस आई ।। पूरन करी बचन कराई ।। 

वदै मरद जौ हौ डि खनवर्‌ ।। नदि मन दिगनै रे मुखं पर्‌ दिगर्‌ ।। 

अस कडि चकि तखती कर्‌ तीनी ।। राजक्वर्‌ प्रति रवि कार्‌ दौनी।। 
कल्यो कठिन कु आन पर जब ।। करि सुला रस कलतत ॒द्लितब ।।८२।। 
प्रीङ्ेवत यटि देखनी दहे भेद बताय ।। 


` -तिसी माति छित कीजी इक दिह ध्रम्‌ सहाय ।।८३।। 


विदा कयौ कषर्‌ बवन असीसा ।। अंग संग तुमरे जगदीसा ।। 

मग स्रमसफल कर्‌ह्‌ प्रम तेरा ।। परुं पंथ मति कर वेरा ।। 

रम्‌ कपा तमन रहत पा वहं ।। कल सहित पुन दरस खवू ।। 

सा जकवर्‌ तब सीस फकाई || विदा मयो बदए्जा स्ति पाई ।। 

राजसुता दिग पुन तव जायो ।। समाचार वहि सल सुनायौ ।। 

बहूर्‌ कह्यी अव गवन हमा एौ ॥। प्रभू रच्छ अव हीय तुमार ।। 

राजसुता यदि सून कर बानी ।। तरफ गहं महली विन पा नी ।। 

विलघ बदन दिय कल मल आई ।। दियो स॑मल यदि बच मुखं त्याई ।। ८४॥।। 
परीतम पिया न कीज पृषो धुनि परी कान प्रानबिन पुष्टी पियवा न क रव्चले। । 
आ-वि हौ ललौ £ अनत कौपतौन क्र सुल को सफर मै सफ लपेटे चलं। । 
अन तौ चल हिट मग यै ग्रिगिंद क्रं मागन तौ मार्गी जौमयाकैदान दे चक्ै]। 
ह॑ जा" मगवंद जौन अपनी पर्चद कैतां रढीडे अन वलौ ती सग ते चले।।८५।। 
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. चलहु संग तव गिस्ववारौ ।। चिन दषदा कौ विपद निवा री।। 


हिरि समस कर मग पय वायौ ।। चत्यी पिद्यदी फिरत निहा रया ॥1खू८।। 
 राजसता की प्रति अति मनि सहत जात ।। 


(८७) | 

| 

जानौ न निकारी & पियारै संगते चली जरतः चर्लौगि काम पंथ के तिहार कै।| 
जैन मन च्ते तौन कच क चलावौ बात क्षचकर्‌ जह प्रान कृच के निहारे मै।। | 
संग कने सलाह कह वदरी न शहदर्हह नाह नही हौत राहनाङ् के हमारे मै।। 


जा दख दयौसदोस कभ की लंगाह ये जंबाचीयेनी सोद लिलीः मा लै किना भम। 
८६।। 

कर्‌ विलाप पकुताप मन अस्मरय मन लतर्पीय ।। 

देत विदा सुख सग वे असृवा द्विगन वराय ।1८७।। 





जनप्रहालाद प्रगट जिन राा।। वहि नरसिंह पट्ट तवपासा ।। 

चंदर कास कौ एाख्यी चंदन ।। करह तौदि च्छ्व नदन ।। 
जल म्हि राव लयौगजराजा ।। वदि प्रम्‌ करहु सफल तव काजा ।। 
चले पिस््टि जिद माति पिला ।। देहु दस ससि मुख कौ आ ।। 
दख दही कौ दर्‌ कर्ह गे ।॥ तब मनसो हम पूर्‌ कुगे ।। 

यदि सम सन कर्‌ जगत प्रभाक्‌।॥ असमय जानि कठिन अतति मनकर्‌ ।। 


छित दिन को तादी समय मर्ह दिवस त. एत ।1८६।। 

दिग दरी याव अहन.परासा ।। मयी तमति ऊर अथाहा ।। 
विरह सिव कनि अग घम गमि ।॥ बड ग तन प्रात ऊष्कुग्तह्ि ।। 

यदि ल दसा जिस सीस्यिानी ॥1 ग नौली विनय वीर्‌ युत बानी 1) 
राजसुता तुम म्ह विवानि 4॥ प्रान तजहगी अब ह्म जानी ॥। | 

दसी तरह मित बलकर वर्क कर्‌ 11 रुदन करहूगी जीद कलक क ।। 
अरपन पथमे गवन हारी 11 रुदन अनु चित ल्लु किन पियादी ।। 
कसल माश्ीये खगन मना दिये ।। किथौ' अपसुन रुदन मचा छथि ।। 

वद्धि दिन मी कहूं कद्‌ करहि ।॥ कुसल सेम पंथी घर्‌ = है ।। ६०।। 
अव त॒मरी यदि भर्दमी वरदं बिरह. कौ जीत 1। 

दैत जीभ दै दिवस यहि क्यी दहं करहु विततं ॥।६१॥। 
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| (सम) 


यद्धि सुन समावत तिन हि थमत ब्रवत नदि नेन ।। 
यथा किसु कवि के बचन हम पर्‌ लागत अन ।॥६२।। 
कलितः डरी असियान कौ अनाौँखौ ही सुमाव ससी आपह जाश्िनांर किह्कुतिनीरटौोश्री।।॥ 
कैसौ असगुन प्रोत सँ गुनी सगुन कौहं सीच प्रेमतहूकौ फलाय फल लोरैरी।। 
[ य वटं बेदरएद समफौ नडेती कोऊ दुखीया दुहाई दैन कैसे कान फोर री।। | 
त्रै जगि फर जाके तनक दिल ¶ वेड जानै फकफ ९ कयो मचा ध | 1 ररी 
कवित: सोकेयेन रोक दै आंस ऊएषीवन वैखौवन दै जानजदुबीर्‌ की दुहाई री।। | 
रोवत हौ वरी काहे देख तरी सोक्त हौ दिल पै गर्व त्रिटौ दरद जमाई रौ।। । 
आस॒ सुक जात तब जसौ रिरस्वात मुख जैसे वतरात है विरह तन ताई री।। | 


येटौ -दियतायन सदाय हवै सहाय कर बरूनी न जाय दिय टूकते स्ताई री।। 
ए ६४।। 


कवित ` प्रीतम पियान समै सुनो बिलबान मेरौ फोरौ त न मुख डेकवार्‌ हति आली रौी।। 
तीह लियौ जान मेरौ रौक्त छै विलपान निपट तिकारं कृर्सार्हं ते खालीरी। ॥ 

लावी नाज्‌ लगन प्रिगिंदमेरौ कह््यी मानय मी कह रीति सारे जग + ८. रातौ 
४ । । | 






















प्रेम क्ल लगति ये अगनि हीये बनकी साती कहं हीत मला जावे ते ज्वाली रौ।| 
॑ । ॥६५।। 
दोरा: यािधि जिम जिम बत ही बिरह बथा कौ पर्‌ ।। | 
राजसुता तिम तिम दुरित घटत जात तज धीर्‌ ।।६६&।। 
चपः णयो दुवैज कौ ससि मुख पल ।। विरह ताप सम तपत तंद्‌स ।। 
रि कवह्‌ क दिति अदभुत यदि सियाला ।। किटि बिधि कदु द्यि के हाला ।। 
बलत लागत लाज घनेरी।। जान जात अनबाोँलत मेरी ।। 
कडत हों दिगि सल सेली ।। राजसुता बी बडि अलबेली ।। 
पथ चलत सौ व्रेम लगावत ।। आप रक्त पुन हमहि रुवाक्त ॥। 
अस दरदं न अब कतते त्या वहु ।। जिघ हिं खोल दिय दरद सुना वहु ।। 
जीवन यै जु जीवर हेना ।। है अस कवन जु पौ हि वैता ।। 
रुदन निवार रदि षरवास्‌ ।। कवन ऊसन तै ऊर्व ऊस ।।६७।। 
दीदराः है कहूकवन जु पियार्‌ कि लाय खयि सौ सौल ।। 
कर्हि दिलासा प्रेम कार्‌ हति कर्‌ विस्वे बीस ।॥६८।। 
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(८६) ` ` 


यालिधि कर्त मनै मन बतीया।। जिह ल हीत विदीरन इतीया ।। 
यहि लख सखी हौत बिञाकृल अति।। ग्रह कै लीक मात समः अधिफित ।। 
करूणा कए कर्‌ सीस फिराक्त।। बारबार्‌ पृक्त दुक पाक्त 11 
अहे अपन बैरनि प्रानन की ।। कहु कु हालं किकिलञानन को ।। 
तिन प्रति कहत न जानह ञाना ।। कहु खदनुत य्ह पर्त पाना ।। 
सनसन7त है कर्‌ पुन पावदर्‌ ।। अापहि जाप पत्त तन तावर्‌ ।। 
विजाकृल बंद द्यि मि स्वासा ।। मच्छन भाक्त स्कल खवास .1| 

ऊ पनन लगत भ्यर्‌ बन सौ 1! स्म फलवारी कटक गन सौ ।।६६।। 
बटौ लगत ई बौत्तौ भयौ भाकसी भीन ।। 

अटपटात हैँप्रान अति यहि अटपटि गति कान ।। १००।। 

बंद कंद सब तन तटत हं ।। तौ धीक पट ह्टत इ 11 

मन पसंद है बन ऊदियाना | तहा जाउ जन जहि वीराना ।। 
सा' सा करत लगत बन पियारौ 11 मनहि दुलाक्त खग फनका री ।। 
प्रम जानय मन किडि भवसेरी ।। प्रिय लागत केमदटी कौ टेरी ।। 
निर्जन रीर सहावन जी क।। जन संगति वियाकृलता ही कौ ।। 
अति आतप करि दिय जलत है ।। षन मसौसं जनं कौऊ मलत हे ।। 
प्रगट नैन जनु मिले जाते है।। पैन नीद छि दिक आत € ।। 

कर्‌ च॑वल कपर पाल कौ ।। षग चलहै कानन फ एन को ।। १०६।। 
नल दभिर्यगि क कथा लगत सुधा सी कान ।। 

हैली मजन्‌ विधा पर्‌ परयी पठन कौ श्यान 4 १०२।। 

यदि बवरा पन मन पसव &।1 ऊंषड प्रव दि द्विग तब अर्नव है।। 
जितीक जग की कया कहानी 11 बति ऋलात प्रवं सुन बानी ।। 

पै कलु चलय ज॒ ञैसं विचारा ।। जगत प्र॑माकर कौ विवहाशा ।। 

वदि तौ स्वनं सुधाकर्‌ मानह ।। सनतं चरत 7 मनह्‌ सउधाना ।। 
जब कौऊ- लगत क्रं समक 1॥ ऊंमंडत वैन घटा जनु साकन ।। 

सस घनत हौ मन पङ्का क्त ।। जनम ककं ध षत लखा वत ।। 

मुदि जियाकृल की घनं हि विकलता ॥॥ संरबसफ तता यही अफ लता ।। 
माह कराह न मुख हरं बाद ॥॥ वही समाज सौ ज यदि सारा 11 १०३।। 
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गं अरनता बदन की रदी पीतता हाय ।। | 
{सति बसंत तन स्म पर परी सिसिर तु आय ।।१०४।। 


बार बादर मुखं ऊएषरऊसासा 4 चकि दिल पर्‌ वुं सस प्रकाला | 


न-दि विसवास जादिजौ पानां 1 तहिं शुरू लाज न कहुकृलकाना ।। 
अमन साकर कै पगबेरी ।। बसन सिगोरथरुचि स्ममेरी ।। 

गपो घाय यहि पुन मन यै ।1 लल बनाबन सम विगएन मै ।। 

कमल सेज लगत कटक वत ।। समंफः न. पर्त घसि यदि कागति ।। 

परत सममन ते आख चरावन ।। सी सेली तितै सए्नावन ।। 

अब नदि सति सहन फकफोरे 11 हुटते न कल कल विन रित मौर ।। 
अस अदमुत कहु है यहि हालां 11 अतिं करि ऊदत चैस मन ख्याला ।। १०५।। 
अस ज॒याकलता जग लक्षय छक यहे अपस स. । 1 

जगत प्रमाकर नदि लय हाय वर्ह कौ दीस | १०६।। 

जौ -द्िसि ही कौ नम प्रेम है।। यहीष्रेम ताकौ जुं न्म ह ।। 

बाज अद्ध हयी अस कषरते ।। अभिबादन मरीस दुएते ।। 

ज वहि प्रमी पम करत कर्ंह त क्य्॒मकर्‌ प्रान घए्त ह ।1 

कहा खान पन पान जिनह का ॥। कैर्लघन नृजरान तिह का ।। 

बह दिन मेन यै कहरु सायौ ।1 मनहुं ऊदे ह अक्क अधा यी 11 

ठार हौः पर बहत जीव है ।\ स्म दौगन की प्रेम सीवं 

हाय हाय महि सबद न कनी 11 अस बलीयतं बसन 7 तीनी ।। 

लैरनि चमति तम इभ -ली ।। बशल लै किनं हय दहं रौ ।। १०७1। 
मर्जी दीरिकी किसको क्या लिपौ की बीर 11 

ज॒ कक म़्ं आङ्धी मह लिषीं जु बिषि तकदीर्‌ तैर ।॥१५८॥। 

यदि सन सन -छ्कि सली सिला ल्ल 1। जीते हती प्रेम को सास ।। 

बह फकफीरग्रेम कौ सारं ।। निद ससिनि ते ताह नियएरई ।। 

कह्यी -किसककै जाऊ तिहार 11 लाख लीसं बर्‌ म बलिष्टार्‌ ।। 

वाती जाऊ- अब हौ मख सती 11 नई क्तनं हं बनीं न भती ।। 

ताते डितनौ ह खतापां ।। र्दन किकिलतां अफ पत्ताषा ।। 

स्त सहत जब परह सुमावा ।। धीर्‌ षरि गी तेज पटुता वा ।। 

यदि सुन ऊयग चली अति इतीय ।॥ द्यि कपतं भिल असवा तोया । । 
उमगे दविगं दरसन बमिलाली ॥॥ सागर लहर निदर्‌ कर रासी।। १०६।। 
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शिति श्रीमत पेम पयो निधि गधेनेह नोति निद्मत प्रेम प्रसगे कवि साहब ग्रिगिदिन विरचिते 
राज कवर की बिदा द्ौय सिधाखीं बरनत नाम पंचमो तदग ।॥५।। 





(६१) 


छंद बंद पहि हाल दिल ली कहन या माय ॥। 

ल्ल्य फटत सुन सटन काँ पुन पलान पवय ।। ११०।। 

यहि घरेम नहि रौ पिसाच कौऊः चपला ड किधौ घन सावन कौ || 
दिल वकल को कलकान करयो गति कीन कही तड्पावन की ।। 

गे फट वे फलक जते हूते तीया" केत इतन तावन क ।। 

न रदी ककु कटक क विनती मिनततँ करि ता यै गडावन दणि | ९९९।। 
मन तै अपनी यहि जान परी जए्वीई करे तन त्यागं तै ।। 

सुम लँ नदि आस क्सिकी एही जरु सनाधिकै दीपचराग हते ।। 
वद्धि अव क रात प्रभात लौ ये अली जु बची पल लागहं तै ।। 

ऊ त्कलितिा कि ऊपमा न मई ही कहे गे कवि अनुराग ह तै ।।९९२।। 
या.विधि कर्त विलाप यहि कर्ती काल बितीत्त ।। 

साच प्रीति क रीति मं यदिप्रेमकी रीति ।। १९३।। 

सडक सी धार्‌ हंपै धार्‌ पम धावनी हैहैन हासौ खेल बुकाल बाल कौखिलाक्नौ। 
गाजत गच्िद कमै गहाय द्री हाथ निज हाथ बल कौन के जी सक हे हुरावनी ।। 
म॒खं मै च्रिरगिंदके जी मेल कर्‌ दाढन कौ मास कौ सुवाद पै सुखारौ ह नसाक्नौ।। | 
पावक कै मुज मरमेटवौ हैप्रमजूकैयु हुं ङ्क ऊसन्गून की माला गल पातन ।। ९९४ 
यहि प्र्सग -छ्ति क्ाड अव ऊत की क्थत ऊ्मग ।॥ | 
या अवसर्‌ पुरन भयीं पंवम चपल त एग ।। १९५।। 
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भमत ग्रत या संग्रित गहन बन घ्रमित मयौ ही नाथ हा जोर मासी म।। 
लघ॒ता बडाई बडे मृथर चढाहं जौ ट विकट चोट कड बार नासी यै।। 

ग्री गुर गौ्िंद स्थ रावरै पार्‌ विंदं भन मधुकरे प्रीति बिलास यै] |. 
कोजै ज्‌ सनाथ अब जानै अनाथं नाथ मासं ही तबैहौ लाज बिर्द रासी २।1६।। 
गुरू पद पदम पंराग बर्‌ दिग घनन कर्‌ा || | 
प्रेम क्था बर्नन कर्ह्‌ पुन अब रारज्रमार्‌ 1} २।। 

हत प्रसंग तज बिरहा कल कन ।। सुनहु क्था ऊस पेमा कृलकी ।। 

खोल हार ज्रकैतारे।। था बियां महि ति ऊजीयारे ।। 

होर किवार कवन क निधिके ।। प पुनीत्त तिपुम अस विधिकै ।। 

चलन दार मग देस कथा के |! कथा पुतन लत अथा के || 

अभयास क अभिचार सैल कै |] मग सकि छिस हि मेल के ।। 

जे अति करट सदा छ प्रेमी ।। की स्त यतनं दिड तर्‌ अति नेमी ।। 
ज-मिचा-गकि बच के तल घा ।। भाट दिवसं ग्रहि यदि स्सा री ।। 

अस जग म्हि सख मख न-हि देख्यी ।। भैमं जनित बुसं सष कर लेख्या । 1३11 
बतसा बचन स जगत महिजी परान ऊदुयाने ।। 

सबद कर्न वार कतत या बविधिं-कस्त बह्लानं ।1४।। 

सर्ज प्रमाकवर्‌ कै बागते ।। चांलिक्घ दिनके परे माग ते ।। 

हतौ देस वदि कनक नगशरकौौ ।1 दंदाय जी एाजर्केवर्‌ कौ ।। 

छक अदमत व्ह देस जगत यै ।। नदि न स॒रग ह जादि: लगत मै ।। 

राज्कृवर्‌ घर्‌ कर पर प्राना ।। छकाकी मग कद्‌ तपयाना ।। 

कहिन कलेस पथकै पाक्तं || पंन मादि फलक हलकराव्त ।। 

मख ते आह काह करत है ॥॥ निस्त पटल ऊढ षैथपत्त हे ।। 

कितक मास छिस मति विता 11 मवेन देसं दिग जानिय राह ।। 

रम्य मूमि कड देस सुहावन ।। षडहूचत मयी तदा मन नावन ।1५।। 

कनि र्‌ कथित लच्छन रेल तिहि महतं पहि सान ।। 

निसयै अदमत देस वड प्रकतं प्रतुदं प्रमान ।1६।। 

चह हौ केन बागं सरौर्व॑रं ॥॥ हीति धरन बहू सुमन सिरवर्‌ ।। 

फ लिति फलत तरीव सारे 11 च्छि अंदमुतं विधि हाथ सवार्‌ ।। 
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(६३) 


त्रि बिधि समीर्‌ बहत मन भावन ॥। पस्‌ सुर्गव सुक चि उपजावन ।1' 
मत्त मधुद्धित कत गुजारा 11 छग फनका कल्ल मतवाला ।। 

अस बहा २ लघ जगत प्रमाकर्‌ ।। मयौ मुदित भन जदिप दुसिति वर्‌ 1। 
सप विस पदि. पद घरल ऊटठाक्त ।। जतेहुती हवि बन हि लला वत ।1 
ठेक दिवस अदमुत अस दैख्यौ ।। घटिका चारं वस रहि सेयौ 1 । 
देखत कहा ऊत्र दिस माही ।। कहु जदमुतते सौ पर्त लघा टी ।1७1। 
प्रभा प्रभाक्‌ तुलिति तिह जगमगात बडताब 1 

ऊूव्र दिस मदि जनु चष्ट चमकं दमक मद््तिब ।।८।। 

सनम॒स दिस्टि न देख सक्त &।। बुधिं विाकृल दै चवं पलत हे।। 

तिह लख मन मदि करत विचारा ।। प्ररैकाल कौ एवि ऊजा ।। 
निसवै परलय हौय गी जग सब 1। मीहि मन्य विफल मड अब ।। 

` बड मसोस विन वर्स प्रिया कै 11 बयद्य महे मुख ग्रास बलाके । | 

तज प्राची पुन स्तमंक्हौरी ।। ऊद्यीमान क्स कऊत्र जरी ।। 

बढ पक्कातावस हस असमाना ।1 नम का्ज ककु बनत न बान ।। 

अस सिकलप मन कल चमा टा ।। पह्वयौ जाड निकट तिहि बारा ।। 
देख्यौ वदि छि द्वार बिसाला 11 मिलयौ ऊर्तग गगन की साला।1६।। 
द्विष्ट द्िस्टिकी द्विस्टि मै सल शिरि महि बौर ।। 

परयौ न हूवै है अस कुं सि पौर भुर पाँ र्‌ ।1 १०।। 

कवन रचित खचित मन मानक ।। लाल जटितं दीस की बानक ।| 

अस विधि अनिक जवाहर जडे ।1 भन जौहरी चंफित से सड ।। 

रवि प्रतिकवि नगन मदि पड़े चमकत घन कौटि रवि चड़ ।। 
जगमगान रवि की प्रा पति &।। सनमुल् ससि पुरन का पति ह। 

यहि गति लसी जु नगर दु्वीर्‌की | तव निसवै मनं या प्रकार की।। 
निज काज कै दरवाजा पर्‌ 1 पहूवयौ अबभन निस्चै कर्‌ ।। 

वही दवार्‌ है येह सुम दाख ।। ममं कामजं कौ दूवार्‌ खंलायक ।। 
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दौरा: क्त ह तौ मुदि सग सदा कनक पुरी यहि. ठीक ।। 
क्न हार्‌ प्रभ दवार्‌ पर्‌ कर्‌ प्रणाम तब नीक ।॥१२।। 
चौपर्टः जो प्रम्‌ है पदुवावन वारौ ।। मग भरूलयौ मय बान हार्‌) ।। 
ता पग कर्‌ प्रणाम बहुबारा ।। मन अनंद आगहि पुघारा ।। 
जव वदि अवथ निकट आवत है।। तपत प्रेम अति तन तावत है ।। 
गिरत परत ऊठ कर्‌ धावत है ।। हरख मनहिं मन नहि साक्त है ।। 
नगर्‌ दवार्‌ दिग पहूुचयौ, जाई ।। नगन जटितं रित देख्यौ आई ।। 
अति ऊतंग ता गगन दिल्लावत ।। द्वार्‌ प्रकार घु जगमग पार्वत ।। 
[ फलट्क जटिति नग सारी ।। तिन मडि अनिक च्छि पाटी ।। 
कवन क्रित बहु द्वितम सुबेली ।। खग फ मौ र्‌ एवेल चवेली ।। 
युरग द्वार क्त सुंदर इवारा ।। तेजवंत बड दमक अपादा ।। 
ठर टौर बड बुल बनाड ।। अस्ट वातु कहं नल ढला डे | । १३।। 
द्गीहराः तिन पर्‌ तौ धैव ठरटी तों पकी सविधानं ।। 
सयाम बाद लेके दगल जीबन वत सुजान ।। १४।। 
ची पई: गलान्‌ पटकै सिर बाधे ।। खरै सथ बद्ध सर्‌ साधे ।। 
दच्छान बाम माग तोपनकै ।। कालल बड बड़ गढ ली पनके ।। 
गर्वं भगे हित ऊ तक टदलता ।। घटन गगन जिन भयंकर दहल! ॥ । 
पावन बौध अमल द्वारा ।। ब्रिक्षान धुर तदि स्वह निहारा ।। 
पा चसहस बर बाज सवा रा ।। हक लच्छ पैदल दलमारा ।। 
गढ छा चिति परे चृफो या ।। बुध साज सदिति तिन डरा ।। 
दुवा जायत. ब जगत प्रभाकर ।। दर्वाननं प्रति यहे प्रसन कर्‌ ।। 
याड नगर कै कका नाम है ।। पुन का कौ यहि राजं घाम है ।। 
सभग नच्छ्र वंत भाला ।। कवन यहा कौ जीं मद्िपालीा ।। 
ति नड लस्यौ छक अदमत नर ई ।। पस ससि न हि मुख सम सर्‌ < ।। ९५।। 
दहरा: प्यादे पा पथ महि खरौ मुखं लपटत मग धुर्‌ ।। 
तेज पुन बड मागता प्रगट भाल के तनूर्‌ ।।१६ ।। 
यदि लख आप प्रस तिनं कीना ।। आप कहा ते आड प्रवीना ।। 
पद पकज परस्त कर्‌ पाकनं ।। करी किघटर्‌ ते यदि विर्‌ भाक्न ।। 
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राजकृव र्‌ तब बचन ऊचारे ।। प्रस्तं कहु ऊत्रक्हुषा रे ।। 

तब तिन मदि चकि सुमति प्रवीना ।। या बिधि बील उत्र तिन दीना।। 
महाराज या पुर्‌कौ नामा ।। कहत कनक पुर्‌ जपि अमिदना ।। 
सुनत दि कनक नगर मुल बानी ।। मयौ कनकं मुल बा एह बानी।। 

जौ मग एजःकन मुख पर्‌ काहे ।। वमक ऊठे जनु ठ हिखाडे ।। 

मन महि कयौ सुपन यहि माह! 1 किवी पलत जाग्रतं दिखाई । 1 ९७।। 
माग म्रमावन हारसीं हती न हतन, आस ।। 

कए रख आस नहि परी लहुं ज॒ यहिं संसं एस ।। १८।। 

पु ककु नद पुक्छौ तिन पाही ।। याजिषि क्ल चलयी मन माही ।। 
घन प्रम्‌ वहिक हारा ।। लग्यी स्किन यतन हाया ।। 

कटनै मजल मम आज मजल ते ।। बंच्यौ लख्यौ अब पंथ अनल ते ।। 

द्वार्‌ प्रवेस करय सुख मानी ।। आगे बढयौ अंग पुक्क्रानी ।। 
अदम॒त लक्षो नगर की एना ।। एवना नि कि आक्त क्वना ।। 

खक प्रिजाद यतत सम छ्किसारीं ।। एचिति अलौकिकं सुभग बजारा ।। 
कटि प्रमाण बरहाट ऊचाई।। चकिते अष्कि ठक सुंदराई ।। 

मधि नहर नि-सल बर नीपा ।। दौरे ठर जल जतरेन भीरा ।। ९६।। 
सम महलायत कनक की जटित जवांहंर तात ।।. 

कर्‌ स्वना नदि जान पर मनु साचि फित टाल ।। २०।। । 

कहं नदि नतद उव निचा ।। ईक सूत घटमनह बना ।। 

ङ्क की ऊल्र संनु दुली ।। फगस्त मनहुं बराबर पनी ।। 

डित बजाज तौ ऊति बजाजी ।। समख सराफ सराफन साजी।। 
मधि बजार चौक बड पावन ।। सु ठर नीकौी मन माकन ।। 

हित जही तौ ऊति जौहरी ।। डाटं जवाहर सौ तिन मरी ।। 
कनक एनत मानक बप्मुक्तां ।। लगे अंबार परै बर्‌मुक्ता ।। 

धा पित मदे घमिक बनिकावलि ।। सब तर्हि की तदहि बस्तार्वाल ।। 
सन पदारथ कौ मव माही ।। तिहि बजार जौ पौयत नदी ।। २९।। 
प॒ एब पच्छम # तष्ठा लग रदे बस्त उंबर 11 

उतर दखणा कै घनी खरीदार बाजार ।॥२२।। 
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दीद. 


| ( ६&) । 


दकि विस सुर्‌ हाट हलवा्ई ।। ससि संप्रीतं ऊ जल मिदियाई ।। 
शिक दिस सालिन पातत सवाटी॥॥ अनिक भराति बेचन तकारी।। 
मधुर पुकार्त मेवे वाती ।। छक पिस करू दंलात दलाली ।। 
सकल जगत कै तदा" पदा यथ ।! क्करितं बनी र सरव सित्थाःए्थ ।। 
डक विस नहर सुहावन नी 1# पुष प्रमाण नीर गभीरा ।। 
सहज सुग॑यतः चलत फु हारे ।। भर गुलाब केवदा हारे 1। 

तिन कर्‌ ह्ुटत सुरगंपि ज॒ दहत ।। बीथीः मुन बजार सम महता ॥ । 


चर्हुओर बहुजनकी मए ।। बनिकं तदि कैतक ततबी रा ।1२३।।. 


विचरन दहदारन कै बसन मसल जात निं मादि ।। 
मन सफल पहं कटन करि लदिर ठौर बर जादि ।। २४।। 

जगत यमाकर्‌ राजमालया ।। प्रम माया कौतक लस सारा ।। 

चलयो जात विसमित अनबौले । मतिं नर्दही यिर्‌ अति थर बीते ।। 
मन मदि क्त घव जगरदसा ।। जाकौ अंत न लहत मुनीसा ।। 

कसबर्‌ देस कसी एनवानी ।। कैसी नगर बजार्‌ कुकानी ।। 

कैसों बनज कैस बिवद्ारा ।। कैसे कैसे बड सरिदारा ।। 

सम नर्‌ कृसल अनीयित मन है।। नीति नियुत घनी अघन हे ।। 

राज ठंड आ-ग्या अवमत अस ।। कौऊ दसाय सरति नदि किर कस ।। 


नि रूवत निस्त राज्करमा ।। चौक बना र्‌ जनहि पतु घारा ।1२५।। 


दहरा . 


ची पड 


नागर सो पृक्त मयौ ज राजमक के साद्‌ ।। | 

किटि दिस है पुन पथ तिद बावत कीन बजार्‌ 11 २६।। 

काल्‌ नर्‌ तब दयौ विला ॥1 दाहन बौर चथ ब्रां 11 
पह्च्यौ जब बजार क होरा 1 जग मात निर्य चकि आणा ।। 
मति कहु काम क्त नही जाकर्‌ ।1 रजक वसौ अब का कर्‌ ।। 
जाको नगर साक वैसी ।। हौजभक्त बरनी अन कैसी ।। 
लघऊर्तग लाजत गिर मदर्‌ ।। तु हक्तातः जहि भवन पुर्दर्‌ ॥। 

बुरन ऊर्त॑ग चयौ जौ कमं 11 स्कल श्रिष्टि षग तर्‌ लंब सौद ।। 
रवि मौडल की दम्रके जु षदः ।। एवि डलं रंहि चमकतं खर 11 

पै तदि राजद्वार ते जीवत ।। सेवकं अक सी लं प वेते । । २७।। 
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१६. 
धि) 





(६६) 


असिति बसन सब तन घटे मुखं ऊदास पुन स्वास ।। 
दुखं मदं घर्‌ ते मद पिये दुखित तर प्रकास् || र८।। 
चीं परः याक भाल लह तही ठनकौी ।। चकि चकि चलन भयौ सौं मनका ।। 
सम॒ लीगन कै मुखं तन ताकत ।। रही न च्ल भयी सौ मन कौ || 
सम लीन कै मुखं तन ताक्त ।। एही 7 चर उटावन ताकंत ।। 
क्यौ कि कुसल कर प्रम्‌ स्वामी ।। भयौ असगुन मोहि विन कामी ।। 
मन कमै बढी अकि विभाकृलता ।। सनमुखं अवत ससो सवा रौ ।। 
बडी वौ कौ धूम सुमारौी ।। 
देख्यौ कि महली सखरदा रा ।। व्रिथा अवसथा अति मतिवार्‌ा ।। 
बल्लम लाल नाम गुनमाता, ।। किंत एणवास महं पर्वाना ।। 
राजमवन जे तक रणवासा ।। सम राखत हिसि ही की जासा ।।२६।। 
दहरा: रज महल कौ टहल जी सब याके आधीन ।। 
धरम वंत साची कंचन किंत महि पए प्रनीन || ३०।। 
चपः यै वदि भी विजाकृल दुख्यारो ।। स्याम बसन मनज्‌ फक हास्यी ।। 
दरद कदु कलु मति विसरी सी ।। जिथाकृलता निज ॐ लड सी ।। 
तहि नि बद्ध जगत प्रमाकर्‌ ।। कर्य प्रणाम सीख निज कर्‌ पर्‌ ।। 
तिन बागे दासिम ऊचार्यी ।। बहुर्‌ कृवर्‌ की ओर्‌ निहा र्यो ।। 
चकित दयौ लघ पलक न लगी ।। मति अदमुतता एस पौ ।। 
ठाटी मयौ सोक असवारी ।। नखं सिख तिह तसवीर्‌ निहा एय ।। 
क्यौ घन वदि र्वे हारा ।। क्स तव माया अल अपाला ।। 
नर तन मदि कसं कस बर्‌ मूरति ।। रवी स्वी सी संदर सुरति ।।३९।। 
दीदराः देल न स्कति न दिस््टि क बर्‌नन स्ति जबान ।। 
अति आवर्‌ कर्‌ कुवर्‌ प्रति प्त पयी निदान ।।३२।। 
चौपड अहे सङ्‌ नतन सुभागकै ।। एाजमागके सुभग बागकै ।। 
नौतन विद्वा फलवा के ।। देसे स्वर्‌ आग्या वालके ।। 
कवन दैसतै आप पधार ।। नहस नगर हमरे पग घा ।। 
राजकवर्‌ सुन कह्यी वनन मै ।। अज्‌ कृसल है तुमरे तन मे ।। 
हम केवल या नगर तिहा ।। पुनय त्रिष कै निकट सिघास ।। 
याही हित घर नगर भापनौ ।। तज्यौ प्रेम महि सहत ताप न† ।। 
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दहरा 


चँ पई. 


चँ परः 





मन बेकल तन बयाकृल कीनो ।। चिन बेचैन प्रान दुब दीनो ।। 


(६७) 


बड़ जतन कार्‌ पट्च आई ।। आने यहं कहा सुना ।। ३३॥।। 
हरिर्‌ ल्ति मौ पसम या किट्‌ यहिं कलेस कौ हतं ।। 

चरनन कौजै आप पन कतं किय बसन अस्त ।।३५।। 

यदि सन तिल लिय ऊ एय ऊखासा || एदितं अचैन स व्वन ग्रकासा ।। 
असे सु घर्‌ चंचल तन जुृवाना ।। तुमं सुनयो इवै कहं वखाना ।। 

जीवन मूरति राज महल की ।। प्रमा धिं क्त चंद घवल की ।। 

सौभ सुहा वन स्कल तगर की || दीप प्रमा घर्‌ दगर्‌ बगर्‌ कौ || 

मालक घन विभति प्रम्‌ ताकी || पालक लाज कान कुल ताकी, ।। 

समा सखि कला राजदुला री ।। इती ग्रिषति प्रानन ते पियारौ ।। 

ङ्प अनूप लिदतिं जग जाकौ ।। सुच्के स्वी सम तुलि तन ताकौ ।। 

पर्न ते पच्छम लग घटल ।। दलन ते ऊत्र लग बरनी ।।३५।। 

देव दनुज नग नाग तर्‌ सफल भवन वसार ।। 

जाके द्म अनुप की चर्वा सम संसार्‌ ।। ३६।। 

जिती स्चिस््टि प्रभ्‌ आप क्ता ई ।। हती समन मह प्रगट क्डाई ।। 

सुन सन ताको स्म कहानी ।। विन देसि इ चकि श्रिस््टि दिवानी ।। 
यद्िजौ काल कटित्त जिहि चालला ।। आज दिवस लग फिस्त विसाला ।। 
दिवस शन लोचन ह याक ।। बहुत बहुत सुंदर्‌ हिन ताके ।। षं 

यै अव तक अस राज्कृमाएा ।। परी त हते हं द्विष्ट मफ7रा ।। 

दिस्टि पसन तौ बहुत बात है ।। श्रवन परी इ नहि ललात ह ।। 

अनिक अनिक क्ड राजकृमासा ।। ताकि प्रेम बन महि पगधारा ।। 

कुक काल म्हि हवै बयाकूल मन ।। निकल गे तज घर्‌ विपता बनं ।1३७।। 
रोक्त बियथित बिद्ाल इवै सिर्‌ पठान पर मार्‌ ।। 

प॑थी महे प्रलोक के बिरह अगतित तन जाग ।।३८।। 

सी अव पाचक चार्‌ दिवसते ।। गहे हमारे ऊल्ट न॒ विते ।। 

जगत जागत कर हमारे ।। गे सौडहि चकि बार असारे ।। 

छक अभिचार दुस्ट कृचारी ।। मत्र जत्रक एव कटि जारी ।। 

राजमवन ते राज्कृमारी ।। लड ऊढा हि दुद्ट बलवारी ।1 
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दुगीडरा 


[ 


-स्वेया ` 


सख्तया : 


तने डय्‌ ˆ 


च† पड़ ‹ 


(६८) 


यणि लग ॒परहवी जबहिं कहानी ।। पुं भई न अजह बखानी ।। 

याकौ पूरन काम गरड कर्‌ ।। गहे दुसार्‌ बेव द्यि वचर्‌ ।। 

ङेकह्ि वार स्वास मर्‌ मारी ।। ऊल्ट गिरए्यौ धर्‌ सुरति किक्षारी । ष 
तफ राय पल अजल मीन क्त ।। भयौ ग्रितक वत विन स्मार सत । 1३६11 
ह्वै निरास मुख स्वास् भर याविधि ऊूढट्यी पुक्ार्‌ ।। 

अति बयाकुल सुध बुधि रहत प्रक्त नैन बल धार्‌ ।1४०।। 

कयौ हाय दई अरे दाय दई यहि कौन मई दुखं को गतिया ।। 
मनकिमन दही गै ददी कर्‌ कै चि वार्‌ हमै न लड बतिया ।। 
अपसौसरे दीस दई कौ बडी अब हीत विदीसएल यी इतिया ।। 

बतियाः ती रही ड्कि बार निहार सिाई नही अखिया ततिया ।1४९।। 
अर हाय रे काल बडी अन्यायी तुं कैसिये लीटनी लोट गयी ।। 

न-हि क पल छेक बटान टज्यी पलही भै कला करि कौट गयौ ।। 

यदि कानसी टेवकृ टेव गही दुखतेदहीपैत्ं कर्‌ तोट गयौ ।। 

विन अट यै जाप ही पौट पर्य हतँ ताहंपैतूं कर्‌ खीट गयी ।।४२।। 
सुख कै घर्‌हू वे हजा रौ यहा गद्यी द्यी हमारी तौ रोवनौ ही ।। 

वै रो वनँ हं निहसार्‌ स तौ सतै आह कराह कै सोवा ही ।। 

छिस आस मै यौ" ही पचयौ नै प्रिगिंद कहा चै दियो लसौ वनां ही।। 
विन प्रानी प्रिया ज्कैप्रेमते या मैन नेम कै दुसरा जौवनीं दौ ।।४३।। 
यदि माख त हीय हितौ धयै सिर राख तांही पुराय गयी ।। 
मरह्ाय गयो कि लतै जी कहे तन हाड प्रलीक सिधाय गयी ।। 

य डि देखतै बल्लम लाल तनै बिस्षमाय गयीं सहमाय गयी ।। 

यदि भी कड वाहक प्रेम को पीर पिरानौ इतौ मन पाय गयी ।।४४।। 
बड -विजकली मै कदी विन समफ यहि बात ।। 

तत लिन सी सार कडि करयीं किस की घात ।।४५।। 

ऊ चित नथ यदहिं सार सुनाकनं ।। विपति जान किरि जी पर्‌ ल्यातन् ।। 
हिखयी निर्‌ गुलाब कैवरा ।। र्वन फकताहि कौपदा ।।. 

वियाकृल हवै तिहि तन तज तत काला ।। गयी दौर्‌ व्रिप्ती रवि हाला ।। 
दन करत विनती अस कनी ।। गद गदं गि परत नहि चीनी ।। 
समा सस्किला कौ दुखं सौका ।। नौतन भयौ आज अविलीका ।। 
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दहरा 


॥ 


द्ीडरा ° 


च† पड. 


वनो : 


च पड ° 


(६६) 


सिनत त्रिपति अरू लष तिद हालि ।। कह्यी कहा यड छः || 
तव -त्तिन स्रवत नैन करि जौरे ।। विनती कष्टं सुनह प्रम मोर्‌ ।। 

किसदि देस कौ राजमारा ।। मनु चद अव नतन धारा ।॥४६।। 
राजसुता कै म की कथा सुनी कहूं जान ।। 

एाज माग मरह देस तज तजे सकल सुखं प्रान ।।४७।। 

अति विकत तन मेस मतीना ।। मनह्‌ फकीर्‌ प्त असचोना ।। 

जाज डिहा वदि पह्बौ आङ ।। दैव यीग मुहि मगहि मिला ।। 

मुमा सन सुन अभिचार बानी ।। राजसुता कौ रक्न कहानी ।। 

त्फ गयी महती विन नीएा ।। भर्‌ ऊस गिर्‌ घरति अधीरा ।। 
मरकत पर्यौ न अनहं ख॑मारएा ।। मै बहु.भात कोड ऊपचारा ।। 

अदमत मौर मन हि फ एगयौ ।। अब तक जियत किवी मर्‌ गयो ।। 

कहा -विनति यदि दास स॒नावै ।। अदमुत ह्य कहन नही आनं ।॥५८।। 
हिति ऊमर मई दासक मीहि दिस्टि लग अज ।। 

या-वियि कौ नर तन धरे परयी न कौ बड भाग ।। ४६॥।। 

देव दनुज कौ इुजछ कमा रा ।। अव लग सुन्यौननैन निहारा || 

जो ऊन दौनी की वहि म॒र्ति ।। नैन मुकर छ्किटी पर्‌ सुरति ।। 

हवि धवाक्न ऊडगन जग मानी ।। प्रभा गगन महि दमक्त जान। ॥। 

जौ छक बा आ पतिह देह ।। राजसुता विसर्‌ हि असलेखअ ।। 

त्रिप कौ हृतौ दुल अतिमारौी ।। सता हती प्रानन ते पिया रौ 1।॥ 

सनत -डि आग्या कीन न्ता ।। निकट इते पर्षान विकेखा ।। 

सीघ्र जाह तिद दसा निहार ।। जिहिं किह विषि मुदि जान दार्‌्इं ।। 
यदि सुन दर परे कस बीसा ।। ष्ड्यौ जाहि तिदि पद अरु सीसा ।1५०।। 
ग्रितक तुल ही परयी ही तीनी बेग ऊटाय ।। 

च्रिपति तर्‌ ततकाल ही राख्यौ आन बाय ।॥५९॥। 

असता चल ऊत गयी प्रभाकर ।1. अस्त भयी डत जगत प्रभाकर्‌ ।। 

त्रिप निज करति हि मुख पलरायौ ।। बेद मुक सोसा किछायो ।। 

मुख महि बंद केव पाक्त ।। बार वार्‌ कृल देव मनाव्त ॥। 

विजहि किपा आप भगवाना ।। हत न हो दिया कै अब प्राना ।। 
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जिविधि सुगंध घ्रान करि एति ।। क्यं ऊच्वार ज॒ कु किह मासी।। 

ठक महरएत. रह्यौ अचयना ।। भूरहा हूटौी ऊघौ र नयना ।। 

देख -निक्ट बह जन कने मौय ।। ऊठ बेठयौ अकलाय अधीरा ।। 
देखत कहा छक कौड नरह ।} सिंरपर् कलत राज हृतःर्‌ इ 11५२।। 

कनक कुट माथे लसत व्रि अवसथा एराऊ ।। 

बहतं -दिवस निस लते जिन क्लं समे के मऊ ।।५३1। 

तेज पंज बर्‌ वैठ सिधासन।। लीजतं तेतं संचीपति आसन ॥। 

चा सहस सक्छ दरबारी ।। जरीदारं कटि पट बरारी ।। 

ससत्रन संग जटित बड सरि ।। चहं बौर ठाटे बलपूरे ।। 

कर्‌ जौ सेवा सविघाना ।। अन्या ताकत खरे एनाना ।। 

अपर अमर किते प्रधान बं 1। चहुं जौर्‌ सनयं अजिदार्‌ मर ।। 

बडे बडे बलवत बीर ।। गगन अंडक्त फी र डरदिधर ।। 

निज निज सेव स्कल सववान, ।। सौभा दैत तस्त रए्जाना ॥। 

निज चृफो र बहु जनकी भीरा 11 देसी राजवर बरनी रा ॥।५४।। 
जगतप्रमाकर्‌ ऊठत बहि राजं सतन की रत्ति 11 ` 

नोति निपुन च्रिपं तीर चलकयी प्रणाम सुप्रीति ॥1५५।। 

यथा पिजा दम दही पन कौ रत्तरं ।। कर्‌ सतकार मिलहि जिम तिज संता । 
तिम चरिप.गति तिदि कठ तंगायौ ।। भस्वासन कार ग वैटायीं ।। 
जवते द्धिग अलि बदन कमलं षरं ।। गृहे त्रिप्त कै त्रिप सत मुस पर्‌ ।। 
घनत रहे लपट मवमाते ।। किलं हि फिर इष रसंराते ।। 

बदन चंद द्धिग महे चौरा 11 विकि टक रदे न ऊत मुलमौरा ।। 
मदं अयकि हवि बदनं संलाभा 11 मनह्‌ करल लपटे अक्हिना ।। 

सकल समांलख चित्रं स्याकी ।। भरद चिदत्र सम तन मन थांकौ ।। 

मनौ मन सम करिं पताव ।। कट हार षर वैष लगांवा ।1५९।। 

या बिधि कौ चंदर बदनं आवहि एजुनार्‌ ॥। 

राजसुता के पिते चिने जिय्ध जायं कफर 11 ५७।। | 
यदि विधि ऊठ्ट लट नंति तेरी ।+घतिं निवन दसा तव हेदी ।। 
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तिदि ह्नि कौ दुख जकवर्‌ कौ ।। जानहि विधियी विरह के सर्‌ को ।। 
यथा किस कवि की यदि बानी ।। विरह जिबस पर प्त प्रमान ।। 

वा पंथी कै पहुतावन पर्‌ ।। रुदन कर्य चद्ध्यिति अर्वन भर्‌ ।। ` 

जो निज ठौ^र पूव करर जा ।। थक्ति पप्यौ निज आस चुका ।। 

पै तिदि अवसर राज्करमारा ।। लाज स्फकरते नहि डाटा ।। 

मन दही मन हि.मक पद्तापा 11 कयत मयी दिय अकि विलापा ।॥५८।। 
तब वदि त्रिप पद्त मयौ देस पिता कृल नाम || 

अति कपाल दहूवै घर दै स्फायी बुंधिवाम ।1५६।। 

छिन की अट मयी गद गद अति ।। नही स्ति जौ ऊत करहि प्रति ।। 


` तदपि गाड मन धीर घराष्धै।। नाम ठाम कृल दयी सुनाई ।। 


बह्र्‌ प्रणम चन पर्‌ कनौ ।। राजहुता प्व मय तीनो ।। 

यदि सुन निपति ठदन अति कीन ।। सप्रक्त गैन ऊत्र भस दीनौ ।। 
अहौ न सत बड़ राज गगन के ।। अहौ म॒कटि मति बड प्रमिन कै || 
बहुत काल ते छक कौडु मत्री ।। भिचा बढ दुस्ट ९ जद्री ।। 

रात दिवस -छिस यतन महानां ।1 लग्यी र्त बहत कत बहाना ।। 

पै -च्ित हती अचिकि सविधानी ।। ताकी घात न पर्त पक्ञानी ।।६०।। 
छ्कि दिन कतर्‌ पाय कहरु हर ले गयौ ऊटठाय ।। 

यग्य हवन जिम स्वान स्तत स॒ उतर पाय ।1६१।। 1 

ता दहिन तेद निज रणवासा 1। गयी नहि लसि वस्ति ऊ दासा ।। 
जिन ठर नम नज मद जातय 11 वंहिं सम दुसितं लखत विलपातौ ।। 
रुदन -विलाप सबद चच्वी शा ।1 पंत पुकार षद्ल महि घौ ।। 

लान पान तन सुत विसारी 11 -रौक्तल्घु दीर्वर नर त्ाि ॥1. 
विल बदन समन जगत प्रभाकरं ।। चतं प्रह्यी बिषि या विचार कर्‌ ।। 
कहु खोज तिहि है मवमाही 1। प्ति ले गयौ दुसट हर ताही ।। 
त्रिपति कह्यी प्राची दिसंजौ 1॥ पाच कौस तंकं भग तिहि चौद 11 
आगे अगमं ठर तिद की 11 ह्वी मत्र कित संफिति घनरी ।1६२।। 
अगम दुगम कि दसियत गगने भिलयी चछर ।1 


 अस्टवातु कौ रचितं सौ बुधि स्कति न निहार 11६३ ।। 
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च पड : चहुं ज र तिहि अगनि दिवा रा ।। बलत प्रचंड परत निडारा । 

सिलयी गगन लग लपट कराला ।। मनह अगति पुट की बडफाला ।। 
तहि कौ संबर्‌ न पुन कहु पाई।| राजसुता त कहा विढठाई ।। 

पे यदि अनुमित हौत प्रमाना || है सम मत्र स्कति कित बाना ।। 

यदि सुन राजसुवन हरा ई ।। ऊटयो डस्ट कृल देव मनाई ।। 

जौ जवन मम स्वी विश्रोता ।। प्र्‌ सहायकर्‌ है विख्यता ।। 

छक दिनक मदि तिहि गदि क्ावौ ।। दुस्ट अभिचारी मार्‌ ऊुडावी ।। 
ना तर्‌ प्रान तजी तडि जाड ।। धर्मराज तग लेह्‌ हुडा ई ।। 

प्रम्‌ सहाय महि तुमत जाद्‌ ।। चलं सीध आयस अब पाड ।। 

यदि लख व्रिपति लपटि तिहि गयी ।। बहत मात सम 7वत मयी । । ६९ ।। 
दिर के हेत छिपा कट्ह देह मौ हि जीअ दान ।। 

अस विअर्थ बचय तन तेह तकं कर्‌ निज प्रान ।।६५।। 

मन पंख तहि क्य प्रवेसा || जबर पर्‌ तिह परया असेसा ।। 

मास्त गमन कर्य तिहि जादङ्खं || ताके पग फाल पर्जाई ।। 

अद पुन तुम चकि राजदुलारा ।। मौहि मयौ प्रानन ते प्यारा ।। 

तव वियी गन दि स्कति सा रन ।। जानक्लफ निज प्रान विदा ।। 

कि वदि सुता हती गिह मेरे ।। हली गई दुस्टन के घेरे ।। 

अन तुह पठ वहु अगति दवारे ।। जग जपजस कस लेह पियारे ।। 

अव यहि तुम हि रचित स ताता ।। विधा अवसथा मुदि च्ख्याता ।। 
साज माग सम लेह समारी ।। पालन कर्‌ प्रजा सुखका री ।। ६६ ।। 

घर्म पुत्र मम तुम भयौ करीये राज संमार्‌ ।। 

सन कोस मत्री सजन पाल सप परवा र्‌ ।। ६७।। 

कुक काल गुहि जार जु सेसा ।। भज इस तज सफल कलेसा ।। 

अस सुन राजवर भर्‌ स्वासा ।। याबिषधिकी नै बचन प्रकासा ।। 
साजभाग पुन तखत सुहावन ।। सदा रषु तुम प्रति मन माकन ।। 

यदि जौ दास देस निज तज कर्‌ ।। राज माग पर्वार्‌ बर्ज कर्‌ ।। 

लोक लाज कुल कान मिटाई ।। मीत बंध सेकं तजवाई ।। 

रिह घन भूमि मात पित ह्छौरा ।। प्रीतम लौकनते मुख मोरा ।। 
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मग कदिनाई अनिकं ऊटठाई ।। सही अगम निर्‌ की र. ई | 

बयाकल विधित गहन बन डगर ।। गाहनं किय बन बेहर सगरे । 1 &।। 

वा । र इुवार्‌. डोलत दुस्त देख आ गली दवार्‌ ।। 
द्वार पर्‌ बहु द्विव महि पडच्यो तुमर्‌ इवा र्‌ । | && ।। 

चा पड: अन आगे यदि सुनी कहानी ।। जौ अव तक न्ड किनहुं लहान ।। 
अब जौ घ्रान जान ते इश ।। कोटि कस्ट दुखं किटि विधि मरु 
लो गन कै वचं स्रवन करन की || प्रान घट तित हतु म्न कौ || 
अजव दवाना यदि नर्‌ कोई ।। अपनो राज माग सम खोई ।। 
प्रेमी नाम षराय बावरो ।। नहि जानयौ तिडि दुं ताके ।। 
तज. घर्‌ बार्‌ बन्यो बैरागी ।। अनं जब.जआय प्रान पर्‌ लागी ।। 
तज्यो यमक नामन लीनौ ।। राज विगानो पाय प्रवीनौ ।। 
राजस्ता हरसी अमिचारी ।। यदि अलन अजहू तन धा री ।।७०।। 

दोहरा: पिक पिक याको चातुरी धिक पिक याको प्रेम ।। 
राज बिगानौ कर्न हिति तज्यौ अमनो नेम ।॥७१ ।। 

चौपट याविषिकै बच बान प्रयारा ॥। पुन साचे कहरु नही असादा ।। 
कदहु विचार कवन बलप्राकृमा ।। का प्रम कौ नेम रहत समा ।। 
याते ऊ चित यहैप्रेमिन कौ ।। प्रान परै न तजि नेमन कौ ।। 
प्रेमिन कौ प्रानन पर्‌ प्रेषा ।। राखन द अनियुक्त अनेमा ।। 
स॒ए्मता ते दर वात है ।। प्रान देन ही सुख व्द्ात दे ।। 
यधा किसु कवि के यदि कचना ।। प्रगट करत प्रेमिन कौ एवना ।। 
जब लग सीसन देहु बलीत्ते ।। पगन फोर हौ प्रेम गती ते ।। 
नीसता कायस्ता दौड ।। छक षग ही कौ भेद एतं सौ ।॥७२।। 

दहरा: डक पग आगे पत रहे पाके पतिजाय ।। 
प्रेमिन क बलबीर्‌ कौ पग आगे दुखंदाय ।।७३।। 

च पर्डः जिन परम कहा करी हमारी ।। अनिक क्ट मग महि निए्वायी ।। 

जक्त आन चरन दिखायी ।। अनिक कलेस लगन नहीं पाड ।। 

सो प्रम कएल हार्‌ बड स्वामी ।। सगल घटन कौ अतर्जाम ।। 

यदि भौ कष्ट करहि निरवासत ।। तिहि जागे कहु नहि दुर्वास ।। 
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गजगनि का दुपता पति राखी ।। जन रच्छ्क छृतं सिंव्रिति ५. | । 
अनिक क्ट प्रहलाद बचाडे || हएनाकस से विफल कराड ।। 

ज पुरब वत .करौ सहाई ।। तौ यदि विजय हौय सख दाई ।। 

त॒म निज धीर्‌ तनक द्वि रासी ।। विजय सदधि मुह आवत लाख ।1७४।। 
नातर्‌ यहि मुखं जगत कौं ऊकच्तिन फर्‌ दिखाऊ ॥। 

यदपि न बस ककु तदपि हं बिनओआई मरना ।। ७५।। 

प्रथम प्रेम ऊतपति के अवसर्‌ || मति अर्‌ प्रेम विवादं परसपर्‌ ।। 

डिन आपस की अटक परीथी ।। मन मेद्‌ महि ख्टक परीधी ।। 
मत्तिने की न मात पिति तव ।। राजमायते ऊर्पाि तना मज ।। 
प्रेम कौ किस कै पित माता ।। -यह तन धन कुं खस न जाता ।। 
राजमाग घन र्व पस्तारा ।। अतन काह संग सारा ।। 

काची प्रीति तजहु षत घर को ।। प्रेम गली मिच्छ अति बर्‌ की ।। 
सरव जगत कै राज समाना ।। प्रेम गली भिच्छा हल्ति जाना ।। 

जौ प्रापतिष्ीप्रम्‌ किपाते || विन मित दरस नैन पर्‌ हाते ।।७६।। 
बहर बिधि बौली करहु लोक लाज कुल कान ।। 

देस तजन वन बन अटनं पए अनद्य नखान ।।७७।। 

प्रेम कलौ यदि मिल मीत कौ ।। दुह जग जस दायक पुनीत को ।। 
बढ सुसं दायक बन डि विचरएनौ ।। प्रीतम हित सिर ही पग एनो ।। 
पग फलक पुन अधर द्िखा तुर्‌ ।। कटक सुमन गनत मन चादुर्‌ ।। 
बुद्धि कही बुधि वत जु नर है ।। राज वक्त पट दुर न कर्‌ ड ।। 

यहि दुरलम है राज ल्विासा ।। ऊ चति न वियस्थ तजन उख राख ।। 
जे जग मदहिमति वंत सुजाना ।। नीति ऊर्लव पग घर्तं त माना ।। 
ताते तुमह नीति मति होहु ।। राजबसन सौभा कडि ली रहं ।। 

हैमि कहो सुन मत बौ रानी ।। प्रेम पुसाक्न स्कति पदानी ।।७८।। 
प्रेम बसन यदि अमल सद नहि घीवन कै कान ।। ू 
सिचा सिची बहुं लिधि सहं फटे न रव प्रमान ।।७६।। 
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कबहु अपावन हीन न पावत || ददी रफ कार्‌ नहि भावत । 
मार्‌ बाह मग चाहन याको || ठग पट बर्हं सन ह्िता क्ण ।। 

नीर भिगोक अगनि प्रजारै ।। नदि ग्रित काया को पुन गारे ।। 

गर्ते कबहु न हीत निवास ।। लह न सति कौ आप ऊतास्त ।। 
नमता एन करतात परए ।। नहि क्टक या संग ऊर्‌ फर ।। 

नदि तन पर क्रु मार्‌ हीत है।। ऊस सीत तु स ऊदौत हे ।। 
सद नतन यदि प्रेम बसन ह ।। प्रैम पथिक कै संग बसन ड ।। 

यथ किस कवि को यहि बानी ।। कही प्रेम रस कर सपएसानी ।। ८०।। 
प्रेम बसन सीमा सुतन नहि व्रिलीक या तूला | 

ऊ लटो सीधी दीत नहिं सदा सखन कों मूल ।।८९।। 

या विधि बह विवाद पसवाता ।। अपजय मति को हवै विख्याता ।। 
वजे प्रेम कै विजय निसाना ।। मीत गली कों कयौ पियाना ।। 

लोक लाज ते लाज लगी मन ।। कान करी कृल कान टव कन ।। 

जग अपबाद मलते टास््यी ।। बवशाईमारए्ग पय धा प्य ।। 

मन गर्‌ डर नेहक डरी ।। प्रेम हाथ किरि दीन सवारी ।। 

भििगक्त मई अवसथा तवते ।। बनननं विचर्‌ बचावनं सवते ।। 

पट गयौ पट जु हती कल्काना ।। लोक लाज को राज विलाना ।। 

जग ऊपिहार हि रास व्सिड़ा ।। नीत निगम कौ गमन निबेड़ा ।।८२।। 
छक गगन चद्‌ कर बर्‌ आग कयो प्रमान ।। 

कि मन्न सत संग तं बन दिस कौन पियान ।। ८३। 

देस ज पिता मानत ह्ौरा ।।मीत बधु समते मुखं मोरा ।। 

जे चकि देसी मत्त पियार्‌ ।। नेह स्वध तोर कर्‌ न्यारे ।। 

मग अवगाहन हार विपति बन ।। भयी दुसह धर्‌ पादं घसावन ।। 

पै ऊन कौ जौ संग सुहावन ।। मयी न अत जौ पहूवावन ।। 

प्रथम किर ही रद्यौ निमाना ।। ताकी कही धरी नदि काना ।। 
पुन मन्न सुत ब्रिग के पाह्े ।। यहि कहं बस्तु हती मन भाक । 

सौ चकि बार्‌।। मनं अपस्व की कहु पर्नाक्न || 

सी छ्कि बा अचक ह्ुट गर्ह ।। सकल सज जनममम लट गर्ह ।।८४।। 
काक सगि न भई प्रीतमी ऊर्व ऊसास ।। 


11 0 1 १ पटौ अन गल्‌ फास ।।८५।। 
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मु मृति रुढदिन करादि भारी ।। स्तु ह्याह ठ कर्तारौ ।। 

कटुक कर्ट लि हटा ताते ।। मिलयौ मित्र मग खौज वहा ते ।। 

पै नसग करं फलत निसाना ।। तह्न लख्यो यौ जन पलाना ।। 

नदि करवान कतार कल की ।। नन सबद भटा कहु डमी ।। 

नदि आगन नकन पुराक्त ।। हट अस्व पिद पाजा स्तं ।। 

रख्यौ न वक आन उदेसा ।। ठक मिद्र कौ देस विसेसा ।। 

या मग हि जब प्रेम एजाना ।। अचल पाऊं द्विड्‌ मन ठहरातना ।। 

पग फलक कटक बन गाहनं ।। पै पग अचल विचल लं ना हन ॥।८६।। 
दत पथ पतियान कौ स्वयो अपृ माऊ ।। 

जिल खच तुर्‌ जान कै चूक चौकदौ जाऊ ।। ८७।। 

अपसदरान कन संगत पाड ।। जिन लं मुनि समाव हट जाई ।। 

तिन महि -छकि ससि वदनि सियानी ।। सब हन मवि सिरौमनि सानौ ॥। 
वहै दास पर्‌ अटकत भई ।। रग रागक खौज बनई ।। जा 

जोवन क्त अपसरा कामनि ।। अग दमक लछं दब्कत दामनि ।। 

खो कौन दु थनी जायौ ।। जौबन वत नर्‌ न विसायौ ।। 

परम्‌ कपा बल जा पर्‌ हीई ।। ताहि ऊव स्कति नर सीर ।। 

मपर किप करी भगवाना ।। वस्म रव भर्‌ मयौ न दाना ॥। 

च्यान मतत कौ टप्यौ नमनते ।। वंदा मयीं स्राबत निज पन ते ॥।८८।। 
विवा बाल कि बात पर्‌ कहु न कीनो शयान ।। 

साबत पग पथ प्रेम कै कीनो तुत पयान ।७६।। 

अनिक क्ट मग माड खहायरे ।। प्रमक्पात अन लगे किनारे ।। 

अव यदि समै चूक एह जाना ।। जानबृक कर्‌ कृप पटा ना ।। 

किस पंथ महि तुत न यटि पन।। समभ वफ दे संह अपने मन ।। 

तरेम पंथ कनै यही कानी ।। सीस परे कौ सेल षहानी ।। 

अस समह मुफसे मति हौना ।। बूत कठिन है अन मुह जीता ।। 
ऊ चित न जकन नीव मूर जिन ।। षक हनी र्‌ लालच य जीवन ।। 
मरन मौ दि मनज॒र ऊच्तिडै।। ता जिन जीवनं कबहु ठं चित हे। । 

या पर्‌म्री गुरु क्वन प्राना ।। कह्यौ सा सुति श्रित पुराजा ।।६०।। 
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(१०७) 





|. । ` जिस -प्यार्‌ सिऊ नेह तिस अथे मर चलीहें ॥॥ 
(८. धिप्र जोवण ससाता के पाष जीवण ॥॥६१।। 
॥. चौप्हः यदहिचर्चा की सारससारी 1। राजं भवन पहि किनह्‌ ऊचारौी ।। 
|| अदमत चिकि ह एाज्कमारा ।। जगत प्रेणांकर्‌ जगत ऊजारा ।। 
| समा सपिकिला कौ सकय सुन ।॥ प्रेम लिनस् तज राज मार गुन ।। 
| ह्‌ दिन गिरबन गाह कस्ट करं 1 पच्य अन साय त्रिप दिगवर्‌ ।। 
| जागे यदि सु घलि दुखल्लारई 1॥ ठ दनं कर्त निज देह मलाई ।। 
|| - कहु सृ लै जव मयो तयारा ।॥ जरु जोय तिहि बाग दवादा ।। .. 
| बहुर्‌ बरनत चिप स्त प्रधाना ॥। न्ड मानल करि प्रम ल्किाना ।। 
 -चरिपतिदि निर वैन मर रौक्त 11 समा सला नुलं तिहि जीक्त ।॥८२।। 
सीरटा: क्त निहार नहा मुख वु चंद € चतं 1॥ 
मनह्‌ एवयौ करतार समा सरितां जौट कह ।॥ ६३।। 
चैपर्हः यदि स॒न चक्ति चित पटशनी।। दौर दुवादं षर आ क्किटानी।। 
दवै परे महली तिह बाद ।। त्रिषतिं निकटजा कीन सुसारा 11 
॥ राजकवर्‌ निर्न छत रानी ।। राज पौर तगं आ लिक्टानी ।। 
|| करिपा करहु संग चलहु लिवाह ।। सष एणवास र्यौ ऊमगाड ।। 





| यहि सन व्रिपति हाथ गहि ताकह ॥1 गयी मलं मदि | दिखरावन कहु 11 
| | नि खत `वितक्ष बदन रणवासाः ॥॥ ए दन कर्त लि ऊष ऊषासा ।। 
॥ लख लख बार कत करबानी 11 "बिरह बविबस घन. षीम भृत ननि 1 | 


समा सस्कला की यदि जीर ॥॥ स्वी इती जिषघना कर्‌ चौ री ।1६४।। 
दहरा: रीक्त पल्तांवत कड मात गिरौ घर्‌ कम 1॥ 

लपट गरे भरङ्िति कोड पटीं महत म धम ।1&५।। 
चपर्दः बहुत निहौ र्‌ ग्रिषति तिह बारी 1॥ प्रात चलन ह्व करौ त्यारौ ।। 
निस कौ तद्धी महि राख्यी ।। बीका मृर्‌ मनह्‌ अभिलांख्यी 
डक जाम -सजनी जब आहं ।। ओति धातं की सफ ज्ह्लाहं 1। 
जगत प्रमाक्‌ कनदु नीः ।॥ तिह हि संग जहि कीन लगानी 1। 
बहत केह ए मौ नतं नछषी ॥॥ बेत्लम लाल चयी तब पादी ।। 
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दहा : 


चौीपईः 





अगनित ही तै फिधौ वितं घुनं द्धि 


( ९०८) । 


[ 


बहुत मात कर्‌ तिन समफावौ.।1 ऊ चतिन जन अनादर आयी ।। 


अपन सम -7णवासा त्रिपति सदि ।1 कौडं अने नल करहि तटी यड्डि।। 
ताते तुम ककु निज मुखं पा वृह ।। स्कल द्विरद कौ मलौ मनाव ।। 
करनहार्‌ पर्‌ राख भरौसा ।। वहं समं कदन स्कति निरवीसा ।। 

प्रम्‌ चाह सम काज सर्य ।। खलं मनौ एथं सफलं फष्ठगे ।। ६६।। 
राजकवर्‌ तब धीर षर्‌ सवके चितं मन जीन ।1 = 

अनचा हत ह करयो तहि क्हुक खान बरंषानं ।। ६७।। 

बहुर्‌ नीद कौ कर बहाना | | घर्यी प्लव पर्‌ जा पट ताना ।। 

चै प्रेमिन कै नैन निंदा ।। हीः हिति गिन कमन नम तारे ।। 

यथा किस कवि कै यहि बयना ।। परेम निसा प्रति कथित अचयना ।। 
खले दवार दिग कै दिन राता ।। तुव सुम महि रंहि विस्याता ।। 
डक पलक कं पल लगी जब || रक वां सौकन पर्‌ दै अव ।। 

परं पर पून पर्ल पीठ पर्‌ ।। कंएृत परह्ठीषि सपिय समर्‌ कर्‌ .।) 

ल्यिते ऊषरत एध रूसासा ।। या प्रकार केन कट्त प्रकासा ।। 

तो जिन है बय मदि जीवन 1 नीक्न किघौ टं चिल पीवन ।।॥६८।। 
लति न मुफ ते पहु तुमं असन हीय पटतान ।। 

अति बयाकृल हवै जाहि क्प अबहि तनंहि तञ प्रान । ।६६।। 

पुन जब लेत करवै आकृल ।। दुस्त हीत मने. त्न अतिबयाकृल ।। 

तब घर्‌ वीर्‌ अचिक्त मन तकी ।। यीःविधि कत्त प्रलाप बिलौकी 11 
अकि धौरपरेमी जु परगट कटि ॥॥ जिन कहं ही बचन असर्‌ कर्‌ ।। 
अही समय कै ठा अनेका ।। ले हयंह पै ससय इकागं ।। 

निस कियीग कने प्रगट प्रमाता 1। हीत छी वहि जग विसयाता ।1 

री बलबलं त करहि सशाबर्‌ ।। पम कराह आह बराबर ।। 

नौली कमति कैव री खगं त॑ ।। बुधि कवी सिस जांद अरं तु 11 

बहौ सदा हौ जल रदयौ* टौ ।। जंच्ते छनिक संग गह्यी हौ ।। १००।। 
हषा र्‌ ।।॥ 

प्रगट महे ह ततं अतिं अदधत गति करतार ।॥९०९।। 
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दहरा. 


(६०६) 


मन पंली मम तल मिलात सद ।। प्रम पिजरा महि ममत द ।। 
न्यी पद्द होतजु यैदा ।। देत ऊलेद्‌ निवेद ऊमैदा ।। 
याविषि कर्त प्रलाप विलापा ।। शह कटाह माकि पह्तापा ।। 
म्यौ मह्कर प्रात काल तब ।। ऊटठ्त दिं तित शिया कौनी सब || 
मजन करर सुच कीन सरीरा ।1 संथयी पांसन कदे मन धीरा ।। 
स्ट देव बर्‌ च्यान लयायौ ।। गजं अननं कृल देव मनायौ ।। 
ह्री घर्म मगक्तो सेवी ।। कट सौक सी भगवती देवी ।। 

मसल मारन कलेन तयारी ।। हार्‌ जीप्त कटि ल गिरवा री ।। १०३।। 
निस कौ यदि सुधि नगर मदि फल परर सब घाम ।। 

प्रगत राजसुत चै गी अमिचाफि संग्रामः ।1९०३।। 

ठक जाम जब निषा निहाटी।। अस्त्र सस्त्र गहि कौन तयार ।। 
सकल रैन सैन सरदाया ।। मह इक८ राज दवारा ।। 

ड्ति चिप हवै सवर्‌ चल आयो ।। दाजक्वर्‌ तै संग सिवाय ।। 
कतक दित जन जद अपारा ।। भयौ कृलाह्ल नगरं मरा ।। 
राजवर मख नर बहाली ।। वमकत मनहू तूर गिरिर लाली ।। 

सम न्लोगन लोचन ललवाने ।। दरसनं पाय अप्कि द्विप तान 11 

थन मद अवल पसरावै ।। व्रि सहाय ति ठव मनाव ।। 

किमा कर्‌ प्रम वे नद नंदन ।। करसन किप अ जघ -निकदन ।। 
राज्कमार जीत घर्‌ आधे ।। तजसा सगं तेत पु्हीवै 11 

हदि हमार मनौ जी के ।। घुटि लोचन रट अनीके ।। १०४।। 
याविधि कर्त पयान सब पह ताही दर ।। 

गमना गमक जहा तग हती सौभं तिहि पौरं 11 १०५।। 

राजकवर बह बिन ति कराई ।। शौकयौ त्रिषति धेर अगवा ।। 

अन जागे अत्ति जाह सिया ।] यंदि ह स्कति मद्र हष जाने ।। 
उटद्ि ऊपद्रवे सकल सहार ।। आव वरी किया हि अब मा पौ 1। 
त॒म गिह जाइ करह्‌ ंवसेरीः ॥॥ अवं आवत दही हन जिन ठैरी ।। 
जौ प्रम किषा चदन बेस्वाद्‌ 1॥ छक पेठार्‌ गगन ऊडवाद ।। 
ह्मरी रचिंतनै कनद करीये ।। मनपदि गाढ वीर धि घरी ।। 
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(११०) 


वह प्रभ करनहार जगकेद 11 एौम रोम एकह मेरौ ।। 

अस कटि सब हन धीर्‌ घरायौ ।। त्रि्पेलिं समाज समेत फि रवा यौ । 1 १०६।। 

जान अवस्क क्रिरे सम मन बयाकृलं कङ्लीत ।\ 

परम दुखित लोचन प्रक्त अधिक मनं हि पलत । 1 ९०७।। ॥ 

व्रिपति हि लह पौर निज तां ।। हक्का के पुन पठार्ह ।। 
दिन दिन सबर्‌ देह मुहं बीरा ।। जौ जौ केतुक लहु सघीरा ।। 

ति यहि र्यी ककल ठाढी 1 दरि साय वीर्न घर गाग ।। 

वदि छेकाको जौ सद संगी ।। वही संगे नहि बान प्रसगी ।। 

डक पेम प्यारी की पायक ।। वहै सहायक पुन वदि नाय ।। 

यहि बच षटढत बढयो कहु आगे ।। विधितः वियग प्रेम रस पागे 11. 

अहौ विरह तु पर कवीना ॥। तौ दि मित्रता हाथ ज्काना. ।। 

सैन सही काकी येटी ।। संगि एद्यौ हाड दिन देरी ।1६०८। । 

सनमुख पाक्क दुर्ग लग गगन मिलयीं जिह सौस ।। 

लपट फ पटं जिकिराल अति चिन कलास टि कषस ।। १०६।। 

राजकवर्‌ तिहि तीर सजाद्टै ।। मली मात कटिं दविस््टि लकां ।। 

ठेक कृ ठग लख्यौ तदि निस्त ।1 कृत कैल कर्तं कहु जिच स्त ।। 

पन ताही महि जात समाई ।। चकि दौ बार यहे लल पाड ।। 

तव मन महि अस किय अनुमाना ।। यदि सदि पाल सुता कौ बाना ।। 

वरे जो जीर स्क अति लाई 1। कौड दुस्ट तिन दीन षठा ।। 

मौ सन बैर अचिकि तिह बाढी 11 यौ हि प्यके मस्तक काढी ।। 

तिन डी राजसुता हर्‌ वाई ।॥ रत्र खलति कला दिखाई 1। 

प्रम्‌ बल याकौ पकर षकारो + यहि सम दुर क्र कर डारो ।।९६०।। 

अस कह लीन बगल ते त्ती वहे तिका ।। 

त्रिव पुरख दीनी हती पुएव कटौ ऊकार । ॥११२।। 

ता मदि निरं षर्यौ यदि बया ॥॥. यदि मि बाल सुनहु प्िग नयना ।। 
| है यदि मत्र सति कौ ठगी ।॥ कोन लीजीषे बढी कृरगा. ।। 
|: यदि पढ मन्न कान करि ्धिते ।॥ सरवन प्रमान @ चकारं यंद्रित ।। 
(न ताक द्धिदय निर क्प प्रहीर्‌हु ॥ प्रधमं चट जौ यदि भििन मार्ड ।। 
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॥ तब यदि टट परि सम कटा।। विजय पायें ही रथम हि चौटा 
|: जौ कदाच चक जाह दाते ।। तनकी हारं ऊंट लल ताते ।। 
भसम हीय तन प्रतौ न पावै ।। मठर जिनं हीथ न अवं ।। 
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| 

| | यदि लख कर प्रणाम कस बाधी ।। मरण जीका की स्का नाघी 1 ११२।। 
| दीहराः प्रिगमारौ नीक सफलना तद्‌ तंचहु प्राना 11 

| दुह हाथ मदक निर दए तगृहौ कमनं 11 ९९३।। 


चौपट; बान चढाय सिसत ढिढ नाधीः।॥ नैन प्रानं मन मूट सुसाधी ।। 
 म॒खते मत्र जपत करि ध्यानी ।। ऊत वहिकालकच्छरकर्‌ त्रि 11 
{( सनमंखं अयी यमह कर घरति ।। 
डति यदि निपनहू ती घन गुनमांहि 11 तज्यौ तीर तक द्यौ निवन मद्हि।। 
ऊत ताकौ आपह्च्यौ काला ।। मयौ दुसारं तीर्‌ तत्काला ।। 
वाह वाह धनि दस दिस ङ्ञाई।। संद सावास गनं हि तिपुनाई ।। 
परयौ कटग कम वरति पर ।। भयौ सबदं क्किदालं गगन पर्‌ ।। 
कटि कटकमान ह जग बाड ।। मर्ह व्ह जोन नदि पाड ।। 
दस दिस अंधार हवै गयौ ।। प्रलैकालनजनु जा करगट्यी ।। 
घ्न गगन मिल विगज डौते 14 कथत घटन निर्ह थस्थौले ।। १९४।। 
दोहा; राजवर घर्‌ धरमन मुखते मत्र उवार्‌ 11, , 
निकट हूते जन प्रान अब तन ते चर्त निरसार्‌ ।॥१९५।। 
घरटिकाच्क रह्यौ यहि हाली ।। चुन तम मिटफ मयी ऊजाला 11 
र्वि को समि. तैज परगटाद्धै ।। दसं दिसा तवं पसल लाह 1। 
ठेकस डल लख्यौ रं कहु 11 छेक भित्र क्ति वंर्यी निहार्यी ।। 
कस ्थंडल लख्यौ रेत कह ।। जदि आंस न तंहि हृतौ प्रेत कड्‌ ।। 
ठेक मित्र कत-हि पश्य निहायौ 11 माथे तित सिदर्‌ सवारयी ।। 
| पीत दसन अधरन ते बांदर्‌ ।1 मवं दुर्व हीत तिदि बाहर्‌ | 
| |; दगघ अंग परत्यंग निरे ।। जग मिक्त क्ती प्रहारे ।। व 
|, ॥ | वड अभिचा-रौ दस्टे कचा रिः ॥॥ जिनं दीनी १ यदि कष्टं उषा री ।। ९९६।। 


| 
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लक लटकती सीस परं यर असथिनं की माल 11 
नर्‌ ्म॑डन कनि शत कटं महि ठी छं पाल ॥॥१२७॥1 
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चौपड; स्याह ठा कस्यौ फरपाकक ५ मुकतकं त ननगन्‌ लला वक ।। 
लग्यौ द्िदय महि बान काला ।। केव मदम मयौ न्ट साला ।। 
ता प्रहार कर प्रान तजायौ ।। दुस्टातम रवे त्किटायी ।। 
यदि लल राजकवर्‌ सुलमानी ।। प्रम ऊ सतति मुख ते प्रगटानी ।। 
नार बार प्रम चरन मना ।। पुन आगे कहरु चट्न ऊंठाडह || 
यहि लख दौर परे हारे ।। द्रिपति तीःरजा क्वन ऊचारे ।। 
महाराज राजान कै राद ।। प्रथम लिनयकी लेह बघा ।। 
नर मतं मा नह राज्कृमारा ।। यहि कौऊ देव घ्‌ अवतारा ।। 
जितौ अगनि कौ पुन प्रबल तौ ।। मन पंली कौ पए जहि जलतौ ।| 
डक वान असं कलोयौ पृहारा 11 नल्ति हि क्ौैटन अगति दवारा ।॥ १४८।। 
दहरा: ल्ह अगाटी खौल निज बढयौ अगारी अप ।। 
यदि सुन त्रिप आनद मन जान्यौ कव्‌ प्रताप ।।६१६।। 
चपट तब निसचय मन मदि ठहरा 11 आ वहि सत्त सयुविजय कराह ।। 
| है वड मठ बल गुन निधि पूएल 11 किजध पाय हे निस्य तूल ।। 
तिन प्रति दीनी दान अपारा 11 बहुर्‌ पदे त्याक्ड सम सारा ।। 
` हौनहार्‌ विर्वा जौ हौवदि ।। चिकन दल प्लव तिन जी वहि ।। 
राजक्व र तब गयौ अगारी ।। सन घटति लबति करि सारी ।। 
हक ` एग देखियौ तहि आसी ।1 जहि त्रिष सुता बद कि रासी ।। 
तदि अउदमत. यदि सेल निहारयौ ।1 जौ मन कि नहि जात विचा रयौ ।। 
चार्‌ पाव गज कैट ऊचाहई ।। पै उघ्रव ठह्त नटि राई ।। १२०।। 
दहरा: यथा. सचकृ कृ काल कौ घुमत अर्लंड समाय ।। 
| तथा स्कल घमत दरम द्विस्ट न सरति लगायं ।1१२९।। 





|| चौपहः पुतली दिगन फ्‌ अस चंचल 11 अस वंदि बुशग परमत परमनल ।। | 
(ह , कद्‌ 1 

| | अति ऊर्त॑ग लल पाग भिरि घर्‌ 11 ति मति तदि कहु काज स १ 

| तह ठाडौी ना राक्षा 11 म्र पठत अभिचार विदा 11 

| क तब वहि चयन तै रहि गयौ 11 तैजं प्रतापे अचल धिर मयी ।। 

|. 1 आयी विधि तन पस्य क्तवा ई ॥॥ कवन कीटं नग॑ने जट ताड 11 


जगमगात सर्ज मिल जीती 411 जटितं अतिकनगां मानक मौती ।। 
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अति विचित्र है चाःएदुवार्‌े ।। अगनत बुर्ज न जात विचार 1। 

मन सफलप कन रचित कर्म॑दा ।| पव स्फतिं नहि अर्घक बलंदा । । ९२२।। 
दौहराः दवार बंद चह ओर्ते षग कौ गमन पहात 11 

लख्यौ बंगला हक तहि जहि ठाढीौ त्रिप बालं ।। १२३।। 

` च्ैप्ईः मई अवाज तदा ते नैसी ।। अति मय दायक प्रन हरसी ।। 





| प्रहे काल घि मतिवारे ।। नदि राखत कर प्रान प्यारे ।। 

। | कत -निज भित कौ ह्ौर जगाक्त 14 क्तं जीवनं तु कौ नह भावत ।। 
| ` सुंदर ललम स॒मोजत आनन ।। दया ऊपज गुह प्त पक्वानन ।| 

सीध माग तते अव जी र ।। कृत अजानं निज प्रान प्रहार ।। 


प्रथम जु तै कहु कीन विगालएा ।। केवल तवं मखं कमल निदा रा ।। 

बखसी भल तौ हि अनताई ।। जांह सीध्र अब कटं पराई ।। 

नात-र अस्तर पाय दृसित करि ।। कर डाग सब बद जद वर्‌ ।1\ २४।। 
दहा: गगन निवासी हाल तव निब वहि षहताय ।। | 

ममि निवासिनि कौ पता हाड मास नहि पाय ।।१२५।। ~ 
चौपर्हः तव वियौग त्रिप सहन स्कैगी ।। मरहि तुत्त तवं हालत कैगी ।। 

याबन घौर्‌ मियानक की घर्‌ ।। अह्न रगं हवै है स्रौ नितकर्‌ ।। 

जीव कला तव पे प्रय॑ता ।। नीप ग्रितु नदि सौ षि अता ।। 

यदि सुन राजवर मुई ।। कहुयौ मात कौ गार सुनार ।। 

अरे दुस्ट त्‌ किञ्ा हम ऊपर 1। खता बखस हं अंबया | पर्‌ 1। 





| कह लग बर्‌ रूभैहै क्क वादा ।} बच अलीक तज निजं मिस्नादा ।। 

| | परम चाहैत अबहि तहि मां ॥1 प्रथन बुस्ट कै निकट विदा ए ।। 

| | यदि खन वहि करि कौप साली ।। कैरते ते सिर प्रगट तकाला । 1 १२६।। 
| दीया: कङ्क ड्कि दाने माखके काले दमने समं 11 

( | लहे हाथमौ दुष्टं जब मयौ आरी श्गं ।॥१२७।। 

| | चापरः लम्यौ अकास म्रमनं तिद , अवसरं ॥1 कात मदै घेर निसं सम धरहर्‌ ।। 

| 1 क्कु सर्प पढ संग मिलौ्दं ।॥ कडु कर्‌ पासं बज पुनस दं ।। 

|, काङ््‌ देस कम ख्या देवी 11 ली नाचि भियारौ केहि सेवी ।। 


अस कहु पढते गगन दिसाकौ ।। डे ऊङाय मत्र बल जीाकौ ।। 
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तव दही घौर उठे घनकारे ।। प्रत्य कएल मय दाय सारे ।। 
जव घव दस दिस पर्‌ आई || ऊमड म्र घटा सुहाई ।। 
बर्खन लगे पल्ान अपारा ।। पर्त संब दीपत अंगियारा ।। 
यदि निगमय प्रम्‌ बल त्रिपताता ।। मंत्र पढत आगे बढजाता ।। 
1 क्त निकट अगार पाना || जल हवै बह्त न परत पद्ाना ।। 
मठ ह्लार सम हीत पारा ।। अस वहि मत्र नाम कए्तारा ।।९२८॥। 

वहि अभिचारी हीन हवै दूसर्‌ रचित ऊषाय ।। 

त तखति नि काढ कर्‌ लनी देख बनाय ।। ९२६ ।। 

ऊस म्हि यदि पाई तिहि अवसर्‌ ।। किंसि मात मन काँ कटो र्‌ कर्‌ ।। 
यहि तसख्तो हिस कौट पीठ पर्‌ ।। देहु लगाय सी पग बलर्‌ ।। 

पुन देखह्‌ कृदस्त कै टा ` ।। कस कं ए्वयौ जात डस व्या ।। 

राजकुवर्‌ कर्‌ बल पुरा र्थ ।। पुन निज खिधिक् हति स्वास्य ॥। 
तखती जाय कौट संग लाई ।। दढ करि धरी सकं नहि राई ।। 

लगत सार तखती वदिं कोटा ।। फि र्यौ चकृक्त अधिक्र .अटोला ।। 

पुन ता मदि मयौ सबद कराला ।। सहस तौप जन हंटी वाला ।। 
थ्‌हर्‌ काप ऊटी धर्‌ सारी ।। धवल द्यी कपत मयभा रौ । । ६३०।। 
२वि दहलाय कापत क्पयी जगतबदल गां सण ।। 

घर सूर्‌ बन सम मयौ सौ स्वयौ कृढ्ग ।। १३१।। 

ह्र्‌ दर्ग वदिं दुस्ट मयौ तब ।। सरद मयौ हराय अंग सब ।। 

का ऊट सगरे गिर्‌ कानन । अंधकार दह दिस प्रगटानन ।। 

रूदन पुकार कृर्‌ धृति घौ रा ।। सबद मरयकर्‌ अति चहु आरा ।। 
घटिका चार्‌ र्यी यह हाला ।। पुन पाह्ठै तडि भयौ ऊजालीा ।। 
राजकवर्‌ तब मन सुख पायी ।। करहार्‌ प्रम्‌ पच्छ लघायौी ।। 

पुन देलयौ तदि दरिस्टि पसारी ।। नदि तहि दुर्ग न महल अटारी ।। 
चछ्कि वाल कौ ढेर माना ।। चहं ओर्‌ गाड तहिकाना ।। 

काचौ सत नलं कु पीत ही ।। लपट रासं कारि प स अनीतिं । । १३२।। 
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(११९६) 


तिनके मपि वहि सरद ससि प॒र मख अवदात ।। 

सची तलति दकं जा तिदी तहंतहात दमकात 1 | १३३।। 

बयाकल दचित बिथित बविसमादीः ।। नदि कीऊ निकट अली सखि.आवी।। 
चहुं दिस तकत चकित ग्रिग बाती ।। दुंसं क्रित फलदी मत्र की जाली 11 
याकै ततौ मन तन अह नैन महि ।। बस्त टौम रमम वैनन मडि ।। 

देख तदी नख सखि पदिवानी ।। जीवन मूर खीपनी जानी ।। 

तदि समय कौ अन॑द ऊमाह्‌ | कवन कटिं सय वच नलका ह । 

ता बन सदि परि राज्कमाया ।।प्रमं बिबस हवै तनन समारा ।। 

सन सनाय दिय येम ऊमग क्‌ ।। मुख दिग दवार चत्यी जीय जग कार्‌।। 
प्यारी पुन प्रथ महि सु ऋैली।। तली न्‌ ऊमग प्त कडु फली ।।६९३४।। 
बह धीरज मन घर्‌ र्यौ चल्यौ नक ऊपराय ।। 

थर थराय करि दौर करि सघ लघ बर्‌ बल जाय ।।९२५।। 

गिरद गिरद फिखौ मन वारयी।। प्रम मगन पन जान सनां र्यी ।। 
दलिवल -जिचल पग परत निद्ारयी 11 पुन निज ऊपर प्त निहा र्यी 
लज्जित हयै करि ८जदलादी 11 सिर निवाहि असकीन ऊचा री .।। 
समलो ज॒ कु लाज विचा रौ ।। नीति बागकटिते मत डारी ।। 

अस विन डर्‌ निकटहि चल अकेन ।। मतिवाल्िं कौ चैति विक्लाकन। । 
ऊ-चित नही तज कि मिरनाका. 11 पग घर्ही तलीह निज अादा ।। 
य-ष्दि-बच के ज तैन मिलाई 11 यदित विष्य हती प्रथमार्हं ।। 

अब दसा रही म अजाता ।। प्रेम सद्ग प्रथमं हि किय घाता ।1१३६।। 
अब नवीन ही परेम अस घायलं कौन बनाय 11 

गद गद बच ह्वै परेम मद याविधि कह्यौ सुनाय ।। १३७ । 

अब जाको न तोखन तान हैज सराव है रोयकाहनेमे ।। 

वदि तरौ गली न रदे त॒रदे कां पक्क सो जग दाह मै || 

सनै चलि जसिवं कला तै कहो -मिती स्यार सीँ प्रमति वाहने १।। 

हमं बेग चलाक हूते ए बीच ही पाहत पै नः सराहन मै ।1 ९३८॥। 
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(११७). 


कर दीन बयालुता हाल हमारे वै दीठ करौ तथ वान रहे ।। 

यदि ठर है कवल रौदन की चकं पीके कं कावान रहे 1। 

पुन सायत वार्‌ यिरायौ धरयैनं सनोर कु अवसानं रहे 1। 
यद्टिप्रेम के बान निदान रहे कृषा न रहे कहु प्रान रदे । ।१३६॥ 
यदि प्रेम कौ पैथङ्कपी न कं क्थवे कौ हति पदुवाय नहौ ।। 

स क्न ज कसीस असीस यही बडे क्टीटे चै र्वं दृराय नही ।। 

कट की टि लपेट मैते कपटी छिन मारे पै दायं बधाय नही ।। 

पहु ताय नही चिनियायं नही धिधियाये हूं हूटन पाय नदौ ।। १४०।। 
यदि राजदलारौी निहारी ठंसा हवै कवारी लगी जौ किचारवे चै ।। 
लख बयाकलता अकलाय गहं मन लयौ जै निरवारवे मै ।। 

निस्चै यदि प्रेमी हमारी कौड सचियार है प्रान प्रहारवे नै ।। 

ज आग दवारे बै प्रानः प्हेल बहयी न डर्यी मला एवे मै । 1 ६४९।। 
बह दयौस विते -विन ठैकल तान हमारौ मयौ कौश माक्सी मै ।। 

सुल कै ती सला पन लस लते पै स्ता सी वनै सला ना कसी मै ।। 
यदि सौचते ही द्यिप्रेमज्‌ को पक्काटी पदी छक्के सी यै ।। 

कल कान यै कती ही एही मनतषठाध्‌ इह्य लदी ठीरकीनिषे ।। ९४२।। 
तव राजम्‌ार्कौ सीसे सक्रायतैजय पै वीर्‌ रदी ।। 

मख घर सढी सम घस रषौ निज अचलं सी सो कार्‌ रदी ।। 

मरङ्ा न लसी कबं द्‌सिया तख खिन ते जली बहौ 1। 
मगलखेदषैमेदल्ते जिनं दही मनी नैन के नीट कलार रही ।। ९४२।। 
मुल यै -छिनके ज प्रवाह ब्य द्विग नीर सुवा हते सौगुनौ सां ।। 

तन प्यारी कै सौव सगव भिल्यौ सीं संजीवनी हूते अटी मृनी सा 

न गुलाब न कैवरौ कान पवौ हग मुल्क न तिनौ गुरौ सौ ।। 
द्विग सौल पिते निज माग मते पंर्यौ चीफ #ै चिन चौँगुनौ सौ ।। १४४।॥ 
निज सौस विधेबीस घुर वै जी परयो मीत कै ऊ निस लस्यी ।। 

सख पारस पादेन कै लख्यौ नं पदं 2 के प्रये तस्यौ ।। 

सतत पज लौक लौ" लख्यी पदंषोख ह यो पै कर्त्र लंय ।। 

कहु ओँ रुषाय पसा रे तनै तिज राजसुतां मन स लस्यौ । । ९४५।। 
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(१९७) 


हिन क हितान मौ तैन मिलानकी जान क घात सौजान ग्ध ।। 
निज जान सने सराय परै ट बैठी विधा पटवन गहं || 
छिनतौ¶# अख ल कथ खनसौ लघ लीनी किठन उटान गई || 
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( चिक जागवे कौ मूर्छा दिन पै. लघ चेतनत कूटबान गर्हं । 1 ६४७। । 

| | स्थैया हम चकते ही वहिर्चक परी अंब वाकिसी ते चौकसा्टं मर्ह ।। 

| सीस बटे मां ल हती दाय हमारी दितई गर्हं ।। 

| | [ि अब बचत हौ मर्क्षा पल्टे सधि कौटि जनम ऊटांई वर ।। 

| | द्विग मंद कट््यी मादी परौ ज्‌ क्यी तुम चेती टिटाई लड 1। १४७।। 
। | ` स्वया; सन याज्कमा-रल्यौ वाह ज यहि रीफनौ सीक मादी क्डी 1। | 

| | | ह्म जान दयावनी कनी दया कहु सेवा ल्ली हौ तुमारौ नर्हो।। 


तुम यौ दतिरान सुनान लगे मने क्या समक क्कु दारी डो ।। 
चली काम कदी निज माग ही भ नेक चैये गूनागारी ब्खी।। १४८।। 
स्वै्याः सन राजकमार कही तिन कौ षन्‌ हेती क्यौ आप.ठ्सार्ट गही ।। 
ह्मौो जावनौ हीत डा आन चकै अवं जांवने कौ कौड्‌ जाई तरी ।। 
तन -राख ऊदे ती ऊठ छित तै ऊठ जान कौ तीगन नार्हं नही ।। 
पग खौज लौदौ'तौ परयो जिषिढठा फिर गैर त ठव तजा्ई नदी । ९४६।। 
स्वै्याः परयै तमकौ निजप्रेमी नही गन हौ अब प्रेम फ पथ नमै ।। 
` सुन प्रेभिन कीः निज पीत चै नाम क्ख नदौ सवरौ तिन मै ।। 
यहि पेम कलो पंथ अनसी बही नही मानं गिलान कौ पयन मै || 
घन जोबन द्म गमानते ज यहि पार्‌ हैप्रेम की सथन मै । 1 १५०।। 
स्वैया:ः सन राजदला-ली कही सतराय महै मन तौ सेएसाय लज्‌ ।। 








| समयो फिर हाथ चैन चप एस नरस बीत न लाय रला ।। 
| रस पेम क्था मेदी जाने बली यहि अर सी जाय सनाय लज ।। 
| थर मै बकार तै रासो समरं कको मतजीभ द्टाय लौ । । १५६।। 


स्वया: यहि हाल वही भयौ मोतं नं मान कैम तुमरां मदान हनू 1 

| .,, | निज सयत त अविलीकनिडे यादि अर्लाकिकिं प्रेमकी दान हौज 1। 
[..; | न सन्यौ तमसौ भस चाहो गी भिसंरीं शौ जुल्तायंक सान कच्‌।। 
मुस क्ौटे ते बात बडी क्ली लमलान हे शत निदान कन ।।९५२।। 
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तव राजकमार्‌ सिसानो मयौ निंहृय कै नोर की बतिया।। 

अन जौ निज हाल सुनायदही'ज्‌ सुन हवै दै बिदौीए हेतिया ।। 

बहू काल भयौ मुदि बयाकृल डौल क्ट" हीय प्रेम हौ की कतिया । | 

अव चीर सरीर लख निज दाथब्रवैगीनदही शतं कमी एतिया ।1 १५२।। 
निज देस ओर राज समाज पिता पुन बं तजे बिल पावत ही ।। | 

गिर्‌ कानन बेहर फास मै हवै बिहाल कि # दुल पाक्त ही 11. 
दिन | चैन नैन यै नीद पीतव प्रेम की आग जराक्त ही 1। 

दिग नीर विना नहि नीर पियी द्ियदटूक दी टू सेखावत ही ।1 १५४ 
अब श्म कहा लौ सार राज न्याव कीः बात जिचार्‌ कहौ || 

जह पेम क ह्वावनी अआन कृ तहा अर्‌ स्म द्ट तार्‌ कटी ।। 

अब आप तै व कहाल लख्यौ विनि चाट तज्यौ घर्‌ बार ली ।। 

मख अपक लाय & मिसरी.मिसरीसी ही बात ऊचार्‌ कहौ ।। १५५।। 
ड्कि रोवतौ इयै हस्ती लिक हवै बट मेदं दुर्ग की सुरति मै || 

ष्टम तोर वियोग यै जीग लयौ तज राज भौ मौग विसरति यै || 

अव प॒र मनै-ए्थ दै हम तौ चि द्विद्टि परी तव मूरति मै || 

अव आप निबाह करन करं ह्यं पैम कर्य निज पृरति मै ।। ९५६।। 

यहि रजस्ता सन बात पते की सिसानी म्ह पु जान गई ।। 

यदि राज दलारौ बडौ है कोड परप्रिम के पेच पदान गईं ।। 

निज साचौ सनदी लख्प्रौ मितवा तनं ते यन ते कृट्नान गर्द ।। ` 

पुन उपरते गिसिकी बततिया प्रगटान लगी मन मान गं 11 १५७।। 
द्विगत्यो एवराय चलौ ज॒ बलौ कहयी साहब चोन समाल लौ ।। 

कृरवान ही भरित ग्रस्यी वहजौ हम पै थे अनौ चित स्याल सलौ ।। 

यदि हास दमे न सहाय रहा घर जाहिकरौ ज मजाल सखी ।। 

कल नाशि सौः कलटान कणे क रीति कहौ नेहि लाज की माल स्वी 1 । १५८। 
अभिचार ते मंत्र मकान ते अलांवार्‌ है तीच कृवाएलते ।। 

नदिया गै क्रं नस है बलते खंलते प्रर प्रान प्रहीदल्नते ।। 

नदि रीति कलभन कमि ह ल्ली परं प्राने कद्‌ विमचार्नते ।। 

कस देस क्‌ देसते आं हुंजौ नहि लाज न बुक अर्चा ते 11६५६।। 
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(१९६) 


अव का को जी चौ स्रो कहौ बिन करर्सौ सृथेही गालियादी ।। 
हम भाग लष सु फिर कव धौं भनेमानै सौ पीएम वालियावौ ।। 

अव अने हं क्या क्या कम कदत निहारी कती बहा लिंयादौ ।। 

घरबार हट पर बास मजी दवी हौ सी दीस दुलाल्विाकौ 11९६०11 ` 
अभिचार क्चारी कै हाथ परीच्ी लेक दत हमार यही 1। 

तब ही तै बही चले मग्जातं कैरी परी च्छि नारि ली ।। 

कार्‌ बीली ठटीसी भनौ चितं हं उनतौलीं भिनी मनचाही क्टी।। 

अपसौस नहो कहं रोस नही बस मवी सीं काकौ दोस नही ।।९६९।। 


सन राज कमार ड्यौ मन मै एसद्ानते प्रान निदान चले ।\ 

मख स्क गयौ -ठा पीत मयो द्धिरा गिर पनरे प्रमान चले ।। 

कर जीर की अज कौबज मारयी जौ अणक असे कललान चल ।। 

मदि कैन मजाल्त जते मख ते कट्‌ माख क्छ द्ट ठान ते ।। १६२।। 

चिकि यै हौ -विदेसी `विथा कटि बयाकेल घर्तं बाट्कौ बावरौ हीं ।। 
निज प्रेम को जाल तन्यी निजे अएकफयी पुन माप ही डावर्‌ा हीं ।। 
कटु हासमै बीलऊटयौ हौ सुदा हौ माफ कदी जृं घावर्‌ टी ।। 
तम मान बसौ दृह लौकतेगैतौ बिगार्‌ दयौ जौ बिगठावनौ गं 1 । १६३ ।। 
तब गाजसता ने लख्यौ दिस कौ यंदि प्रान जयी तिज सलौवतौ है ।। 

ह्व कन कौ न टटत तार बहौ दवाय बंहयौ दिये तवती ही, 

मस्काय क्यौ मन धीरज रास तं नाच्छ जान विगौक्तौ है ।। ° 
सच § यदि आ कौ जी बहसान वहीन कौ बौफ सी हीव्तोी है 1 । १६४।। 
बदलो कर हौ सिव कां हीते पैन री चेरे अप जाऊ जने ।। 

मनमाव तौ हो ऊहाय दतो की षीठं पैतौ दिलंदाऊ अनै ।। 

चल कैन सौग दति कहु ददौ ज्‌ आस तिहारी पुरा सम 1। 

तदि तख कै पौसखं पिति ते बिदा करनीय कै पीय हौ साऊं तबं । 1 १६५।। 
सन राजकमार कदी चेत हौ धघवारे ही रानी हौ जान तई ।। 

हम दह क्षै नालं ंख्यी तम जं घरदानिं कौ यारी ते बात करं ।। 

कबहु हप दह घनवा रे हति जंग कौ पर्नबाहत दंत दद्ध ।। 

अव मंगते है तव दवार्‌ कै जु कहु वं वहे मनजर्‌ कड ।। ६६६।। 
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(१२०) 


स्वैयाः यद्ध्िम पिद्ाचके पालेपर पर दवार्‌ पै नीय सरोकते क्यौ ।। 
अब माशन हारे कादं मला निजं राज समाजं ही सौवते क्यौ ।। 
अपमान सह्यो हवै निमाने रहे करि सीसयै धारकौ रएोक्तौ क्यौ ।। 
मनज॒रश्जौ जौ हनर क जौ जश्न हौती ती जी क्ते क्यौ 11 १६७।। 
कवित: ैसो भातत हेरा मापसयै हवै रही थीः ऊंतं मै बिज्यकीौ सार गर्ह व्रिपती 11 
व्रिपकौी सरीर सब घ्रवन ही हवै एल्यी धौ दौ रयौ निज मब्रिन समेत -लिनधीर यै।। 
पालवनि क्षि संग आप तख्त सा षट्‌मारुत मैबे्ाजस नाव कन तीर्‌ मै ।। 
वृर रहे लोग भाप निकट सु ताके जाय देहतही कलाय रंह्यौ न सरीर १।। १६८।। || 
कवित. पति आगम लकय दितो स्च वैदी ऊतवै अलग जाय ठाढे मन सकते ।1 | 
भपति ऊ तर दौर राजकौर्र की मरलायीं गरे परेम मरह्छौर्‌ तन उ ते ।। | 
बार वार्‌ मर फार आक्षिकी दार षौहि पौल सराह मायौ पूरन मर्क ते।। 


फोर निज स्ताकौ लगाया दिय गोयं एही पाएसकी पायी न ईट तज्यी 
| क ते ।1 ९६६॥। 


कवित. पालक चष्ठाय सता परदे लवाय रजसं कौ तै धापन बराबरी बटा लियौ 11 
तबही प्रधान बडे चैनप सदारं बान राजत कनन केसूमार्‌ वार्‌ कैदियी ।। | 
हेतौ धन डारयो सब पाल यै अपार जाज लगे तदा पावै जिन जाय सीह है कयौ ।।| 


दन तहा जात तो भाग सल जात है बपार घन लत्यत है निरास कौड् न गियौ | 
| । । ९७०।। 








कवित. मपति कै लोटतलौ राज कौ स्मालं सब दुंद्णं निसान अग जुर्‌ मीर ह्वै ।। 
येना मातत मात सन ठादढी पात जौर्‌ जौ नागर सनत धाह कौतक अधीर हने।। । 
गावत बजावत & अनवन भावत है देत दै बयां मन भरन सरीर हुवै ।। | 
पुर्‌ यै प्रवेस कर सौमित बिरेसकर मानौ मनि सेस कटि आड गर्ह गी हवै । । ९७९।। । 
कनितः नगर निवासिनि यै घ्रान फिर बाहे जतु कीं मृपसुता जब मूष कै मक मै ॥1 । 
| रीदन क घम परी महल व्रिषति कहीं त्रीर्नद पनावी क्यी न चिघनं दवन म॥ 
रानी विसमा-र मन अआनदत वीर वार वारं बलिहार बार पार्ट लै लवनः म।। 
परम॒ के दुवार क बेनी अपार कीर बार घर सीस पार प्त अवनि मै 11 १७२।। 
कलितः डौ बनिवांरी बलिहारी जाऊ थारी असे मोरी सती स्वारौ तै मिलार्द अव जा | 
से ही जे विह मिली लज ती किणौ तै रसे वेर दिनि फर फोरौ जुमल जहानके 1} । 
च परया जगत प्रभाकर प्रसाद कार्‌ बसदीं मरही ह ती पाड तन प्रान के । | 
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(१२१) 
सौ सुन -राजसता मन तौ. मगन हौये ऊपर कुनै सबही सौ रिरिसि ठा नके। । ९७३॥। 
कसल त॒मा रौ यदि कहा कहौ काट बार नं जौन मेरौ हीत. सुषौ लेलमाले 11 | 
कनन हौजौ मौह कौ हुडा वतौ जी आंवती ओँ यंहै सब सेलं प्रमुमायश्च ही के ख्या लको । 
कैसी सन अतर सली दीख्लो जानं कटं त्स कीं कंखाडई येत मासो डद जोर्तकपै 
पाई & री पारसी क्यौ रार सीं वचा भौली आसी दि्लवै कौन कंकन के हलक । 
11 १७६।। 
कलितः मात -छ्ति ऊत टली भलीगन आन वेर तेरी सी मरी ह हम विरह तिदय मे।। 
मर मर जीवती ही ट विदं पीवती ही चा गिनतं रहे प्राननं हमारे म ।। 
घ॑न जगदैस जिन सरत दिखा तेरी नयौ है जनम मार्हसार के जिचार्‌ मै ।। 
कैषी' यद्धि जगत प्राकर के पायत क्रो हैरी पएताप आर्छसार्‌ के निहार नै 11 १७५।। 
कबित. जैसे ऊन मनसा दमा पिर क्फी पेल करौ री प्रममन चिद तच के ।। 
सनत ही राजस्ता त्यौर्‌ कयै चाय कही मीन तनाय स्तटाय दैचितौीन के 11 
सवव तमाल का मति बवरां ई ककबादं क्यौ मचाय सीप धाक्त हौ लौके ।। | 
- चौचले करौ है बे कोटे कोन कान रकं लाज गर व्ह हैनं द्या छि र्टी क) नके । । १.७६ 
कलित; वाह वाली वाती मेती लिकौ निकारी तुमौ नावौ बना दौ बनी 
प्रम जाने कैन वहि जयो कौन देखते हैमेरी जान साह तुम कीनी अतिकातुरी।। | | 


वाकौ कहा कौस वहि ष॑थी है किचिारौ कौड काकौ मुख फीरौ जिन सनी यंहि 
घाती 11 


= गह सखकानी कठि बातंरी।॥ १ | 
ओर मोदिङहेरदौ तौ रोय फीट ही" री उदटनं चंबाय मुर १ 


कलितः जैस मातत हसी सेल भे-लेल बाह्लि सो एढ्यो खन दयोस हतै ऊतै दस्नार च।। 
सवै सरदार भौर राजे छवरधारिर तै लै भेटं सब आ ठे अनिद अपार भ।। 
अग्या मई नगर निवासी बडे छौटे सन आल काज होड सब लागी यादी का सपै।। | 
रागरग नाच बौ तमसा विनरात रहै जाको कहू वाहीहे भिहैगो स्कार भ।1 ९७८1 ॥ 
आप महाराज राजंस्मां कौ बनाय चंग जौ तेनासा त्वयी कुक अनद क ।। 
प्रात ऊठ दान की दुवांर्‌ यैस सौल दीनौ दीनन कै दयी स गहे. बदल बलव ५ ।। 
महलमे सारी निस यही घमघौमं रदी मनतं अषौ र देत तत सुख कद्कौ 1। 

अपरैरैसौ पी टसमै ज मांनं ल्ली नैतन बव शौ सुना हं तान मंदकौ ।। १७६।। 

















-0 22112॥ (11\/1<11\/ 12101021). ^ €2210011-\/211|.2 2812212 11112311. -- . . 


। | 1 । १ ८1 | ९1५4. #  { न्व) | 
- 1.1 ^ (अ 





= 


। । „ # 
# ॥ । ह -4 
† - ॥ ॥ # @१८ 
त । ४ ४ = ^ । । ध, [ 
॥ , कि [+ 1 
४ {1 । < ॥ 
9 र ~ = % 
¢ । । 


+ 6 


हिः ४ “+ 
१ ॥, + 1 „49 101 


7 2 + । 

, ¢, ॥ ॥ ४. ६ । 
४ ५। > कदर | 

। । ं । “1 #4 १. 1 


‡, 

















| ध | £ 0, ॥ कि >. ॥ ॥ 
| । । तक 6. ~+ 
॥ ॥ । १ ' ॥ + न । ५ ॥ ५ 11 । ^° + क 1 ४ । १, 
41 ४१ । । त ह क ॥ ५ 4 |  । ॥ 
| त 


(0.3 1110. 9 
॥ | र 8, 1.५, ष । । ^ । । ११३. 
। । # 9 
[क । 401.६ ॥ „) . क १४ 4; 
¶. > ५ #., 1 प ४ । प । #॥ 
# 1 श. ५९५१ (^, । १ ष ¢ ' ८1“ । ॥ | १) । 
कि). | 


1 ती 
¢. ( 1, | "(क 


(१२२) 


क जित अनिघ बाद कि समाद सखद सदा सोमनं सुहाई हवै दही जमन मावनी | 
आज -राजकवर्‌ कि सरति सुहा प्रम्‌ कीप ह दिलाई रही सदाही सू्टावनी ।। 
अचल अडौल लाख बरस रष्ठौ ज यहि ्घदर्‌ सु्विनं बने कां सुसदावनी ।। । 
होवे विन भाग मरयौ ना. विन विलोके मर रैन सीस सहर दै आनद बवावनी ।1 ९८०॥।\॥| 
कवित: पाङ यदि जिवाह कै जिदारी देवे बालौ हेम सब भान तै दहि गे बषार्डकौो 1। | 
सतरन के सोने रहौ कटक गडीयौ सवा मित्रनकौ फलकी वादी सी सहाई कौ 
सौ मात माश आसत बंदी जन. सवै गाक्तं है कीरति विएठं नंसन्नाई कौ ।। | 
` किति बनाय कवि पुंगव सुनाय दिति कत कौ य पात वाति मना माई कौ || ६८१। । 


त्ति स्रीभति परेम पयौ निघ ग्रै नेह नति निङ्पित प्रो प्रसि कवि साहिब भ्रिरिदिन विरचिते 
राज कवर कौ कनक षर्‌ परापत अमि्चारी प्रहार किजयर पाय पुर्‌ प्रव बरर्नतं नाम 
` छै सस्ट्मो तग ।।६।। 
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प्रेमी परमार्थ कै पाक्त प्रबौव सुलपार कैप पट जाकी पररपाटी वै ।। | 

भ्रमत सवान वै राक दुवैख फाल तै टत जजारतै याही ऊदघाटी तै।। 

गर गविदसिय च्‌ व्रि मप्र धारौ वभिचारौ बण्यताको बभिचार मृलकाटी तै।। | 

दीनी मंन्रपाट तौ विलानी प्रमटी लह अनिद प्रमाटी ज्यौ प्रमात पच्फाटी तै। | 
11 २।। | 

म्री गुर पदनख पाति की काति चषि पास ।। 
अव मंगल युत प्रेम को बद्नौ जिंलिधि विलीस ।। २।। 
विकसित बदन कमल हे श्री गु 11 मयौ जिर दुल. मम कटक ऊर ।| 








देढ सघा क वनवन्क्व्ं असं ऊपदेसा ।। बरुन ठग मादक सु चिसेसा । 
जाते ऊमग द्यि पर्‌ फलत ।। नेवं जीबनं तरं लहि फलत ।। | । 
कथयौ -जिथा बह विरह प्रसगा ।। बनं फाल. चिचस दल ढा ।। | 
अब कलु अनंद बधाई बएनन ।। कस्यां चतं आं स्ति गुरः चरनन ।। | 
संगिति कया अर्नद समा कै || गुनागार्‌ं मति विसद प्रमाके ।। | 
बहरब ज॑ समा सृहावन ।। दुलहनि दलह को मव भावन ।। | 
या बंख्यान स्मा महि यालिपि 1 गायन कटू हस्त मन गति तिथि । 1३11 | 
जलवा अनद ऊद्काह दतै रागं कीः धव ।। | | 
पूरन हवै अवसर लद्यी रद्य पस संख फृमं ।। ४।। | 
छैक दिवस त्रिप पल मदिति चित 1। जिह बिभृतिपु हत तुल्तुि अति 1। | 
। नैटयौी इतौ सहज 7णवासा । । बिबिधि माति तिरं सदास विलासा | 
लह चकात निज नारि सियानीं ॥1 सुन ठान अस कहि भिदु बानी ।। 
| कित ऊपकार्‌ भार हम सीसी 11 जगत प्रभाकरं सुत अवंनीसा ।1 
| | जस क्कु अहै जगत जानत हे ।। अप समं हि सम भिल भानत है ।। | 
( नदि फितघन ता सम अघ जग मै 11 सृति िंप्निति सासन्नके मगमे ।। | 
| जी अव यलि फिर जाष्ठि निसंसां 11 संवा हौष्ि ठम न निवासा ।। | 
| अर पुन जग जवनव अपा री 1 कटि. ववल्न जान यि मारौ ।।५।। | 
| | दीहराः अर पुन यदहि्रेमी प्रगट जानल स्कल जहौने 11 
| | राज पाट ग्रह ब तजं सहे अतिक दुखं चानं ॥॥ &1। | 
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सनत -हि समा ससिक्ला की हवि।। जिनंदहि ठे गहि प्रेम ककिल तवि ।। 
नहि सधि कनी खान पांनन की ।| नहि तितका प्रानहु हानन कौ ।। 
नडे कस्ट सदि प्रापति मयौ ।। अब जौ यहि निरास इवं मयी ।। 
तन कौ तज तवा-स दिलावै.।। यहि बड कयं फिर कौन मिटावै ।। 
| अरपुन यहि साम्य वान है।। जाकौ कित जगं प्रगट जान ह 1। 
कस अभिचारी भार्‌ विदार्यौ 11 जाते हम समेत ब्रु दा रयौ 11 
जौ याकै मन रिस ऊपजावै ।। हम कौ जीतत बार्न लात ।। 
की क बचन मख ते कह करई || प्रम सहायते पार स॒ पर ।1७।। 
कस अभिचां-री हत कयौ क्टयी सता कौ फद ।। 
याते म याकौ ऊ-चित विजय वरह कौ कद ¡1 ८।५ | 
रही सकल यहि वर्यौ जिचाटा ।। हं कृलीन बह एाज्कमारा 1। 
रवि प्रताप सदर ससि बदना ।। सुन समाव लाजत ल नवल 11 | 
गन नि वान -विदया बत पस ।। जा स्मान जग जनमयौ सलं ।। | 


भद ए न्यः ++ ् ह्यतः क ~ तततः = = ०००००००० ००४ ५ ^ 


सम जन कषत साक जौरी ।1 बय बनुङ्ण किसर किसौ री ।। 
याते यके ऊ-चित छह अवसर ।। बरए्वन करदं या हि केनयाबर्‌ ।। | 
कह समाज बयाह -बिन देयौ ।। लके नैन सख मनसा मरी ।। | 
ऊ चित न बिलम करए डिह अवसखर्‌ 11 सय विचितं स्कति लल तत पर्‌ ।। | 
काल कवन की नदिक्हरसारा ।। स्दा ठक रस छि निराया ।६।। 
: आज दिवस की कित कह भाजंहि कर्ह ऊतात 11 | 


मति प्रमात पर्‌ ह्ाडीषे बुधि जनं कत विसा । | ६०।। 

यदि मति सन रानी विगसानी ।। बिनति क्ती सु बौर जुगपानी ॥। 

जी मति रावर्‌ मति पावनं मदि 1 प्रगट फटी सुख ऊपजावन माहि ।। 
दासी की तुक मति महि डंही 11 द्वि मन साथी प्रगट चिऊं ही ।। 
याते ऊतम अवर जिचां ट ।। नानं जस पर्‌ लोक सवदा ।। 
तजह्‌ विर्लन कर्‌ह सविधांना ।। मंगल सींजं समाज सुनाना ॥। 
मपति कही आज पुत्री प्रती ।। परगट कंदौ यदि सम हमरौ मति 11 
ताते सम ऊर लहि शनी 11 प्रति करहि स्मर साज सानी 11 


अस कडि समा णवन च्रिप अयौ ।। मनंह प्रातः अशनं हइंवि कायौ ।। ६९।। 
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डित रानी निज सता कौ आदर्‌ सहित बलाय ।। 

अति सप्रेम भर्‌ अक पुन तीन निकट 'विठायं 1॥१२।। 

निज कल कल जेसट म्रेस्ट -विय ।। सुचि मति प्रेगयावान सुर्‌ तिय ।। 

प्राणि ग्रहणिः जआकिकि विहार महि।। निपुनिं सनातन कृल उवार्‌ मद्ि।। 

सुनि जे सलौ सियानी सारी ।। ल्हौ चार्‌ सकल सरक्कादो ।। | 

रला शी नि इ म ॥। गि वो र 
ति ऊह्वाह बस सम जर आद 1 केठन्ल््यिन्सलक =कटुन्सन 

कट गाय सता कह दानि ।। सीच नैन जल मन कृलानी ।। 

सम संम तल बात चलाद्ै ।। स्कल जगत की रीति सुनाई ।। 

जह लग उच नोच संसारा ।। राव कौ यदि किवहारा ।।६३।। 

मात पिता गृहि कनिका एृह्त न लघु दमस ॥ 

रीति पातन जगत की प्रगट अहै सब दस 11 ९४।। | 

जर पुनि बिसुत्र तनर्‌ ग्रह माही 1 बह प्ररतिस्टिति जौ मवमाही | 


जजन वत क्या गृह ताके ।। सदा संल पत्त तु लल वाफै ।। 


जग मदि बवरापत कौ काजा ।। प्रगट हौन कहु वहे समाजा 1। | 
अर्‌ पुनि इोस्वर्‌ बच सत हा ।। मनु सिग्रिति आकि अनुल्सा ।। 

तिन की आ-ग्या परगट यही है।। कन्या कौ बर्‌ देन सौ ठं ।। 

मत पिता सिर्‌ अथ अतिमान ।। हीत स्ता पति जिन जहि दवारा 11 
ञी पसनिया विचारते उपर ।। भान हतु चिक प्रगट नमू पर्‌ ।। 

दिक त्रिप सत गहिप्रेम तुमारा ॥॥ एज संहित ग्रह कारि बलिहार ।। ९१५।। 
मा कसट तन पर्‌ सहै मुख नदि मौत्यो सं ।। 

दृख मय॑कर्‌ कलग सतत हीत रौरवे । 1 ९६।। 

पनि अमिचा-टि पल कृचांरी ।1 सल जानं तष लयी प्रहारी 1। 

क्‌ प्रवेसपाव कव वार मंदहि 41 इर्य नकट निज तन प्रहार महिं ।। 
तादिमा- तवर्बद हुडा 11 तब चकौ पुने चान. दिखा ।। 

मनह़ परलोक गई सुब हौरी 14 अहह दुम ही प्रापति तौ री 11 

पन वहि -ए{[ाजत जगत प्रभाकरं 11 जाकमे गुलं हवि अर समातं पर्‌ 1। 

भरेम विबसं सन नेर नार नेर ॥॥ बील श्रि जी क्न क्तन रतिया ।। 


। 
5 
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दिति क्‌ कदत सबं वानं जिया || - 

ज पन ययचपितम अति प्या ।। द्विगतन प्तय सम निरषारी 1। १७।। 

तथपि नयाव सुटीति कौ ऊ चित न करते हीर ॥। 

कथन करय कहु खाप ही गनय न अघ कौ जंग ॥1 श्ट।। 

कर किचार्‌ देसि जया महि ।॥ अतरीयं षड हं तव ता मदि ।। 

ययपि तुं अति इम ऊजागर 1। शवर विदतं मक्र गुन सागर 1। 
तऊ हं तिय जग चीस बना ।।. पर अधीन संति सिंप्रिति गार्ह ।।. 


कैसी ही हौय सूघ बर्‌ नारी ।। अति सख्पं वती ऊ जियारी ।। । 


यै पति विन गति नादि लहत है।। सासत सिंत्रिति नेद क्त ह ।। | 
वहि नर तन करतार बनायी ।। सदा सुतद्रे सुर जग गाया ।।' | 
नर्तन महि अरुनाश्ि मदिी।।क्डौ मेद जगं दुस्य सुनादी ।। | 
प्रम्‌ चाहै तौ यदि क्व मेर्‌ ।। कपर महि हवै तुम हर्‌ ।। १६।। | 
: या जिधि लान विनय युत वचन कहे प्रगंटाय. ।। | 
समा ससि कला सनत ही स्चित नार निवाय ।1२७।। 

लाज सदिति लौ चन जल गैरी ।। कंडी मात सन विनती मोगी ।। 
यदि पित वसन मख महिं बयनंा ।1 ऊच न ढीट ऊत कहु दयता 1। | | 
तदपि पितव प्रेति कहु बानी ।। क्दुतं कमी अदि वार्त जानी ।। | 
ङ्म सरा दिति दि की कनी 1॥ असमजस दसि दौर त चीनी ।। 
प्रम माया किय यदि संसाराः ।॥ किसंह सवा रयौ किसु बगा रम 
केतक पंगु कितै छक पादा ।| ठक्च हुक उर जित जिसादा ।। 
मकं बघर्‌ आदिक बह नना ॥। प्र्‌ फाया बस वास्त प्राता ॥। 
कष प्रकास कह बड चरा कक ।। कं सुमनं कं क्ट लां व्क ।। २९।। 

: यदि सम प्रममाया रचति दंस कृर्छ अपाप 

या जग महि अस कौन है वेयी जे विनं ही कारणं ॥॥२२।। 
जिति मले कौ अदै मती ।॥ सकत बुद्‌ कौ बनीं बनाई 11 

कवर परी सौह पटर ।। विनं कवरं कां कंडी पर्टबर्‌ं 1। 

दै व्‌ संदर कम जान कौ ॥। यसफं दुतीय मिसंदे महत कौ ।। 


५3 


पै जौ छित ऊकार ज॒ ताकौ ।। तिहि लंसं देवनं कतं सुता क ।। 
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यर्यह अनःचित अति स तिर्घारौ ।1। स्कल जगत कौ यदि बविवहारौ 0 | 
छक कौ काज दुतीय ते ही वत ।। ही क्त अर्ह सरल जग ज। तत ॥ | 

जी कदाच यदि हौत न प्रापति ॥॥ पुनं भह दूर ही ती आपति ॥। 

अन यतन कहु असं बन आवत ।। जाते यहिं मम बव ९ ~= । 

यथ -किस कवि की यदहिं बानी ।। हिस हिं भाव पर्‌ त््डु प्रनान्यि 1। 

मलौ बरौ नदि किसहि अधीना ।। ही वहि ज। विधि लिखि दीना ।।२३1। 


कग सुख कौ दुव देत टै सम कमन फक र्‌ ।। 
अ न सरत आप टी घजा वन के जी र्‌ ।। २४।। 
तापर. चड़ जहि नहिं सून ताता ॥। सन्यौ कहं तहि इवे त प्रमाता ॥। 
यदि स्वना सम है करि केरी 1॥ नहिं काहु कै करहि निविरी ।। 
ग्री गुरू स्री मुखं वाक प्रनाना ॥। &या महि ब्ड तेज निधाना ।। 
कर्‌ करावे आपे आपा ।। मानुषं क कहु ताहो दाता ॥| 
मेरी तेख अटपटी अस कहं ।। सन्यौ न लख्यौ विचित्र तर्हि क्कु ।। ( 
डक कप ते प्रम तिकारी 1। दुतिय कृपम उुस्तर्‌ त हि डाःरी ।। 
निज परकै बव बान समाना ।। पर्‌ सर्हिन द्य नेवित प्राना ॥। 
मम अद्विर्ट फल यद कोड्‌ आयीं 11 मोहिं वदते जान इडा यी ।॥२५।। 
प्रभ जा यदि कवन है किति ते प्रगट आय ।। 
एाजकव- निज बदन तं आपह कै प्रगटायं । | २६।। 
मै दासौ हौ मात तात को ।। आय ससौ सहि स्कल बात वणि ।। 
यदपि कप महि देहं गि राई ।। मुखं नहि मौ रहस दहाई ।। 

जौ याकि संदस्ता ल ।। किघी सेवको फल या विचि स्ख । । 
कयौ चद्िति ही यहि बिवहारा ।। तब मुरि क्बहुं 7 अंगीकारा ॥। 
कित ऊपकार ताड जौ ठेरौ ।। कए्यी चह हौ ताहि निविरी ।। 
जे जग महि समरथ तनरपाला ।। फिंत ऊपकार्‌ भार्‌ चडि टाता 1) 
कृत कह कनौ सहि ऊपकारा ।। कर्न स्कति जौ प्रति ऊपकारा ।। 
तते ऊ-चित तमि यदि की जयः ।। रजत कनक मुद्रा कटु ठोजया । 
अथवा देह देस कहु एाजा ।। जात काको उव्‌ काजा ।। 


रावर्‌ जय सम लीक मारा ।। प्रग पुनि हवै प्रति ऊपका रा ।।२७।। 
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च प. 


(९रे८) 


यदि वच सुन रानी दसी सुता बात मति जान ।। 

कल्यो सबास सुता सु घर्‌ कीनो मली बहानं 11 स्८।। 

अस -कितग्यता प्रगट करी मल ।। जिन सेक करि दयी सीस बलं ।। 
ताप्रति यदि आहौ ऊपकारा ।। देहि इवयी तिहि कहु निरए्वारा ।। 
पन अर्थो वहि दीन कौ उुनर्‌ ।॥ अब पकच्यौ अस आय राज घर्‌ ।। 
ताते ताकौ कहरु घन दीजय ।। फ हतो राजा करि दीज्य ।। 

अरौ बावनी स्मफ अजान ।। वहित तुमते बड साना ।। 

भाग प्रभाकर त्रिपति विख्याता ।। ताकौ यहि ठेकल पियताता ।। 
किति छत्रपति जाके द्वारी । सीस घसत ह साफ सारौ ।। 


ता खत कौ नद त्रिप तावन ।। यथा मान प्रति दीप दिललाकन ।1 २६।। 


सकल सेली दसी तब अट्टहास दै तार्‌ 1। 

राजसता मति वंत बड करय अधि निर्वा र्‌ ।।३०।। 

खनके जाने वदि त्रिप्ताता ।। राजवर टी नहि विख्याता ।। 

घन अर्थी कौड दीन व्चिारा 11 मयी छिन कै राज द्वारा ।। 

ताते ताको क्छरुषघन दीनयं ।। रहते राजा तिहि कौज्य ।। 

रजसत यदि सन सिसियानी 11 कही फि भिरं सलीयन प्रति बानी 1। 
क्यौ रौ यहि षतम रे जाने 11, क्रु न चीज हं तिदित माने ।। 

जा कान यहि श्रिस््टि सकल तित.॥। कप्त अनक यतन बड नित प्रति ।। 
सागर तदि व्रिपन कौ सेवि ।। सुटीच ढि सीस संएन देव हि ।। 

अस्ट घात तन छिस क्यारा 1॥ कतंहि तदलं पहि परयी प्रहारा ।। 


या पर्श्ची गर्‌ बवन प्रमाना ।। षने दिति मृमतं संस कल जठाना ।।३६। | 


प्री मख वाक ।। दहर 


घन घन घन कों भालीषजी का रतं गुता ।॥ 
सम निगखत याकौ फिर संम चल कर्तं सलाम 11३२1 
घन घर्‌ दिति कैवं कं घौ ॥। ओर त्रिषति नहिं जातं शित । 


जग सुल. देतु निकटं चि जरे है ।/ जग किनं नर्‌रपहली लिन षर्‌ है ।। 
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(१२६) 


यदि सुन जेदौ जे वड स्यानी ।। अधिका त्रिप भक प्रवा) ।। 
ते सम बौली दम बलिहार ।। वारी जाहि सुनहु निपए्वासा ।। 
मात पिता आम्या कित भंगा || हरि गुः आग्या भय प्रसा ।। 
उचित न तमदि तजह मिरजादा ।। मात पिता आय समह्हि बादा । ( 
अनै पन प्रभ न चहँ सुन प्यारी ।। मन आपन महि करि तिखासो ।। 
मात पित्रा क्छकुस्घरु न तेर ।। तव सुखं चित वहि साक सतर ।। २९२।। 
ओ पन अपन बडपनी त्याग सै कह कान ।। 
जग अपजस ल्घता सहन यह छ्छं सम दं कां मानं ।॥३४।। 
असवे का कमति पित माता।। असु अन चित कि € विख्याता ।। 
अपन सत म गी मग जाव्त ।। कर्‌ कथन ही सुन बि्ाक्त ।। 
विनदन कल गन सील पह्णाने ।। देहि हाथ गदि तव अनुमाने ।। 

तवै मन मन महि क्ट विचारा ।। हसी सेल नहि यदि विवहा रा ।। 
नर्तन पाय बाल मति पाङ ।। क्वं व्तार्‌ ऊ चित मन आक् ।। 
दिन मति प्रति को बात गहत हे ।। उ नीच कौ भाव ल्त < ।। 
समय समत वनि बक चाहीये ।1 केवल उट निज नड तिवाहीय ।। 
तम अबलो सख्डसो दौ बाला ।। तेल कृद व्च पन कां ख्याला ।।३५१। 
समा सस्किला सनत अख रदी मनहिं स्कुचाय ।। 
ऊूत्र न कहु फिर दयी लौचन नार्‌ निवाय ।॥३६।। 
यद्यो लल जहो ससी षियानी ।। सता अमीर कृ गुनलानी ।। 
अंतरंग परिय राज सृता कौ ।। सदा समीपन सुमति सुमा क ।। 
तिनह क्यो हा हारी माई ।। सम लोगन की मति बवरारई ।। 
जेट ज डेट यदि मोरी ।। हुमा करहुत कहहुं कर जौ रौ ।। 
घम -दिते सिर हवै सिति केसा ।। मई त्रिव पन कौ धर्‌ बसा ।। 
वरया कं मात -पित आगे ।। कहै नचन बदिस्त अनुरागे ।। 

लीक लाज कत्ान ऊडाई ।। ग जगत ते पसं लगाई ।। 

असत म न नि करहु विचारा ।। सदा सनातन जग विवहारा ।। 
मात -पिता कै बच प्रति पाला ।। कवनन कर्त कति का बाला ।। 
यदिकिदहि भाति न पालन कर्‌ है ।। घए कृल बध्‌ लत सुर्‌ हे । । ३७।। 
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च्‌ प्ट“ 


(१३५) 


मक उत्र पुन प्रान कौ ह अवरं कार्‌ 1॥ 

याते ऊ चित न अष्कि अव या महि कुं ऊकार ॥1३८।। 

यदि सुन चिकि अधिका स्यानी 1। शजसू्ती जिनः पाल ठा नी 
पुन पठाय गुन सल सिला ।। त्रित गगन कवि काबय पटा ।। 
गुन विद्या बय मदि बहमन अलि 1। असर स्मान कएल ताकौ अति।। 
तिन ऊढ गनपति समर्‌ प्रथम मुसे।। मगल. कदन सद विन इख ।। 
रानी प्रति ऊठ दीन बधा ।। भेट दीनं जस रीति सदार्द ।। 
तापे सम हरल बढा ।। मेटं दीन भन दीन वर्षाड 1| 

परौ मद्िलि मदि घम षपारा ।। अन्दं बकार मगल चापा 11 ३६।। 
यदि लख बत्लम लाल तब गयी दौर त्रिष तीर 1। 

दरं बधाई अनंद सँ पेट दीन पत्ति धीर्‌ ॥॥४०।। 

लहयी दाख सनमान पारा ।॥ भयौ स्मा मदि मगलचारा ।। 
ख्तिथै सम प्रवान्‌ आ दिक्च बर ॥॥ कतं प्रतीं काहु ते सु भवस्‌ ।। 
मेट दीन सब हन भरपति प्रति ॥॥ बहर बघौाई कह रुचित मति | 1 
आग्या म्ह तोष दान प्रति ।4 हट अपार स्र धदमुत गति ।1 
नीबत फस मह सु दावन 1 वीती कुन साश्रुर मन माकन ।। 
अनद बधा कौो धनि तदल ।। मह नगरं घर गगन सु पूर ।\. 

नण महि देव ददम बाजत 1॥ मगल सीजं दिवागेनं साजत || 


यथा -किस कचि कमे यि बौनीिः ।। कही चेमान अन दरस सानी 11 ४१।। 





बजत बधा गगन षर काकौ भिर्लतनं ऊद्धाहं ॥॥ 


भाग्य सर्‌ यहि कान ह खनल्यी मागें यहि जाह {1 ४२।। 


त्रिप निज क्री निकट कारी ।\ यांलिधिं साग्या दौन विचारी ।। 
पाहुन तुति छत जर्गत प्रभाकर ॥1 नदि तिन सगे कहरु ठाज साज बर्‌ ।। 
तुम तहि नाष्टि सौ" सनं बनौ री 1॥ करहुं बियाह कमै रीति बटौ रीं ।। 
ह्म छत कन्‌ ह सल तियो त ।4. वेद विधान दयति विषिंखायी ।। 
अस कहि दब दान बह दीनी 1॥ बसन अदन अस्त गर्ज लीनौ ।। 





ऊत यहि स॒न क्‌ जगत प्रभादृर्‌।॥। भयौ लाल जनु दुतिय विवाकर्‌ 1।. 
फमकत बदन समि चह ओरौ ।। स्नमुख द्विस्टिं पंत नदि जी री । । ४३।। 
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दोरा: बागे म्मा वत त तन तूटत 1 राक ।। 
| धैल जा जलल ते कुक स्कवत लोकन ताक ।1&४।। 
चपः च्रिप तब निपुनि जौ तकण पंडित ।। समल निशम्‌ विमि युमित मंडित ।। 
सादर्‌ निकट बलाय विढाडे ।। दान मान कर्‌ स्कल मनाडे ।। 
सुभग महूए्त लगन जिचा री ।1 कहु विह को कदुणाषाटी ।। 
यदि सुन सम आनंद अनुरागे ।। निज तिज मत अर्ववलोक्न लागे ।। 
कोउ लगयौ डालना ढालना । सल स्स मिलाय संमा ।। 
कि = प॒खतक खील तिहारी ।। चिंतामणि आदिक निर्षारी ।। 
किन ह त बरन लि लीने ।। माग देय गनना कं हु कोने || 
क त्‌ ला बिस विघट्‌ मना ।। मेखं व्विस स 7 रकस चौना ।1४५।। 
द्ढ्याः पन पिगिंदन कनिका देहत. द्विदय विचार्‌ ।। 
काठ रवि ससि भाम बुधगुरू ग्रिगु सनी निहार ॥॥४६।। 
चौपट राड केत नव गिह लब सारे ।। च लगाय सासिमव वार्‌ ।। 
सुम असथान क्र ग्रह पाड ।। तव सन हा अस बचन सुनाडे । | 
बहत काल मडि ससि अर जीवा ।। मड मेखं मदि मिल रख जीवा ।। 
नत लगन ते सम ग्रह सारे ।। परे कवर के पर्त निहार ।। 
सख कनेः अवयन परडि गिनाई ।। अस करदे अव श्री जदु राई ।। 
सादा सौध लगन लिक सार ।। कद्यी व्रिपति स दिवस ऊचार्‌ ।। 
निप घर्‌ सीस कप्य सदकारा ॥। डान मान दिय ल अधिकारा ।। 
अरपुनि पाणि ग्रहण पसवाता.॥। करहौ किंदा देहु बड दाता ।1४७।। 
दहरा: तिन जआा-म्या अनुसार ते बेद जिति गुन नान ।। 
ग्रह गति नीक्ै जानते दर्‌ दविस्टि मति वान ।॥४८।। 
चतैपद- गगन गैन गत्ति कै बड ग्याता ।। मूत पवि गयानी विख्याता ।। 
तनेखन मति गति कनीन बह्ानै ।। एल नज॒म सौध भल जा नै ।। लय मह 
लयौ महस्त यिप तत काला ।। ऊबट अनावन को सुम काला ।। 
सतैज ऊबटमै कौ सब जौरी ।। राजमका ते चले बटोरी ।। 
गज सवार तै दास प्रता ।। स्य बक्लन ज सि प्यीं बस्ता ।। 
दासी दास जुं तवन समाना ।। अमल बस्त रंग य॒त सा जा ।] 
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कनक थार्‌ कर्‌ जटितं नगीनै ।। तिन महि बसन केसरी मीने । । 

कप्‌ कनक कौटि. फमकादरा ।। तिन महिं मगल दवय अपा रा । | ४६।। 
नेगन मित गिया रह सहस कनक मुदा धार्‌ ।। 

कनिक रचित चौकी रह चिर्‌ मानिक जटितं अपार्‌ ॥।५०।। 

कनक कटी एा बटना पूर्त ।। राजमुकत किगनातम चू स्तक ।। 

ऊडगन सपतरिरिखिन कौ तारी ।। ता स्मान मुक्ता बड भारौ || 
कटपट स्त रलंगयि मुलतानी ।। कतम बेल फु वा प्रताने ।। 
बटन मिल्यी फुलेल सुद्ावन ।। ऊढत सुर्गष परम मन भावन ।। 

अत सिरौमन काख्षीर्‌ को ।। ताको इस्त सुगंध चीख ।। 

क र्त. स्ग॑च्त समा स्काल कौ ।। अतर्‌ सुहाग वसनो कौ मल को ।। 
घरन गगनं महि कार्‌ मरी सब || केसर कियार सि रायेलखि यत तव ।। 
कट कस लग असतिहि बारा ।। मित्यो धार्‌ सगभार्‌ निहारा ।।५९।। 
मधुर दुंद घुर्‌ ची वजत वज्र अपार्‌ ।। 

नौ बत सहना ई बजत गज बाजन असवा र ।। ५२।। 

जवा लैस बाजन असवारा ।। क की टि कर्‌ रहे नगारा ।। 

चित्य गान को धृम अपार ।। मगल गान करत बर्‌ नारी ।। 

पल्वे जाय कवर कै दुवारा ।। मौ जा दयो प्रम करिभारा ।। 

मयी नगर्‌ मदि म॑गल चार्‌ ।। मनहू सुरण यि बद्यौ ऊढदार्‌ ।। 

स्ति दृलह ऊत दुलटन दीद ।। मंजन बसन वार्‌ सुम सौद ।। 

वेद मत्र दिज करत ऊचारा ।। संत यहागन निज कर्‌ धारा ।। 

मलत ऊबटनीं हर अपारी ।। देत परसपर रस कौ गारी ।। 

मगल गान बिविषि कल गावत ।। दुलहति दुल कौ ऊ बटा क्त ।। ५२ ।। 
डौ्टी दै सव नगर मै आग्या दीन सनाय ।। 

सेत बसन जिहि लख दि तन ताह तुएतत पाय ।।५४।। 

ताही कै स्नीनतके टमा ।। बस्त हौ दगे अन सर्गा ।। 

जा पङ त्रिपति सरग पट पहर ।। अति ऊ्णाह मन ऊगत लरे । । 

रग गुलाल ऊडाक्न लागे ।। कीनै दुरम सबन के बागे ।। 

ककम क्िरक परसपर पदी ।। फु वाहं की सुधि विसरौ ।। 
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केसर्‌ अतर्‌ जए्ग जा ढारे !। ऊमग प्रवाह बहे ब्डना२े ।। 
ले अंबार गुलाल गती यै ।। ठी अमारः बजार थली मै ।। 
मनह किया केसर कमसीएा ।। ठग बोण्ि चकि क अमोरा ।। 

नगर निवासिन प्रति त्रिप जायस।। याबिंधि मर आनंद बढा यस। | ५५।। 
चार्‌ दिवस लौ भाजते = त्याज सल ग्रह काज 11 

राग हा आनद करहु देसह्‌ त्रितय स्माज ॥॥ ५६।। 

जो कहु बाधित किस हु साना ।। राजमका ते लेह सुघाना ।। 

दूते नगर मदि जे अच्क्िरी ।। जात्तिं पापित निज महि सरदार -।। 
तिनि बौल आग्या त्रिप दीनी ।। जिन चिज टील सु लिखिह्‌ प्रवीनी 1। 
गननो कर्‌ सम नाम लिला ।। इच गीच कोड विस जार || 
खानपान लग सक्षत समाजा ।। चार्‌ दिव लगं मम गिह काजा ।। 
राजमवन सौ लेह्‌ मगा ।। यथा ऊचित निज देहु बंटाई ।। 

कौीऊ निरास रहन नदि पावै 11 य्था यीग सबके ग्रह्जावै ।। | | 
पुन जौ छर व्रित्य अलारे नाना ॥॥ तिन महि जौ अधिकित परषाना ।॥।५७।। 
तिन प्रति नरिप आग्या महं से कौ समफ विचर्‌ ।। 

पटह तहा जस जीग लब चि अनुकूल निहार ।॥४८।1 

जौ जाके अनुकृल लघा वहु ।। पन तिद ऊ चित जिचांर्‌ पठा वह ।। 

त्रित्य गान बहु ठ तमासा ।। एवहि जिविधि एस हास विलासा 11 
बनिक बनाटी जे हटवानी ।। तिन प्रेति आयस भृप बानी 11. 

सएन तर की वस्त॒ नजा ए ।। सुते रँ बह विधि विवदा या ।। 

निकट निकट बहु व्रत तम्रसा 1। हीत रद तिस दिन एस दासा ।। 
मौजन दमती पाक सालते 11 लेह सरल अति ठचि निसालते ।। 

रूचि अनुकल बिविषि पकवान ॥। बति षचिद्नि ठ चिर चिति विधाना 11 








लेह्‌ निसंक जाय तंहि सीट 11 निजं च्छि चां यंत लट रस सौद 11 
अपने भवन म मौजनं करीये 11 यह अय सम प्रक सुषदीयै ।! ५६।। 
सुन किर मष्ट अनव सम ऊव नीच नर नरि 11 

नाच गान की घुम अति घर्‌ घरे वगर बजार ॥1६०।। 
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भौजन खट एस बिविष प्रकारा || निलय व्रिप पति घर रचि अनुसारा ।। 
निस दिन कौतुक त्रित देखनो ।। ग्रहं द सुर्‌ भवन पेखनो ।। 
कान किस की नदि मुहंदगी ।। सम समानं मुजटान बंदगी ।। ` 
यथा किसु कवि क यदि बानी ।। ठव लीक महि कथित प्रमान ।। 
सरग तदी जद दरएदन कौट ।। पुन जहि कानन ककं हीत ।। 
दौड चिन यदि देव लीक के ।। प्रापति इहा प्रणस सोक कै ।। 
याते सुरग रच्यी त्रिपमा नी ।। सुखं सत्रुह नहि पत नखान ।। 
पुन जे चरिपति चहु मंडलकै ।। छृपति सम आरूडल के ।। ६९।। 
तिन प्रति लिखि नेगी पठे बोले कर्‌ समान ।। ` 
निज अनुसाती भूप पुतन बील पठे मतिवान ।।६२।। 
पुन निन देस जि अधिकित भारी ।। स्ता घौस आककि सुखकारी ।। 
ग्राम दसा धिप आदि प्रयता || बौले सम सदकार्‌ तिमता ।। 
ग्राम ग्राम जे मुख्य प्रधाना ।। चरे आन समेट सुनाना ।। 
अर देस कै कतक हा ।। आहे तजि निज निज विवहा ङ ।। 
मगत जन घन दिति अमिलासे ।। जुरे अपार प्त नदि मासे ।। 
राज मवन सन पस ऊक्वाह्‌ ।। हते हीट बड नर्‌ नर्‌ नाह ।। 
तिन दित त्रिप यहि कोय सनमाना ।। नगर चफोर्‌ किस प्राना ।। 
पाक साल बह कीन त्यारा ।। जिन महि बिंजन विविध प्रकारा ।। 
स्लचि च र तेह जो आवै ।। हुधाव्त कौडु रहन न पावै ।। 
बह प्रका £ मिसटान दुकाना ।। बेढे लिये विविध पकवाना ।। ६३ ।। 
जी जाक्णि ठचि हौडहिसी तवै तोल लिष्लाय ।। 
दाम सकल स्कार ते मिले गनत कराय ।। ६8 ।। 
मयौ कलाहल त्रिप ग्रह भारी ।। जुरे छत्रपति आन अपादो ।। 
यथा ऊ-वित सम की पहूनार्ह ।। कर्त मृपामति माव दिखा ई ।। 
दिवस दतिय मई तिक्त त्यारी ।। अस आपा बड सीं जसवारी ।। 
जौँ बा-निक बरनी बानी ।। प्रथ बदै रहि बीच कहानी ।। 
याते किचत करह ऊचारा ।। छ्किं तंदुल कटाह निरवारा ।। 

उत पचास कनक के थारा ।। मेवा सुर्‌ अनिकं पछ्ारा ।। 
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(१३५) 





ता कर भदे अपृरव भाती ।। चले प्रचा लग लग पातौ ।। 
डकल छपन कौ पर्‌ दरे ।। कनिक रचित नय जटति स पूर्‌ ।। ६५।। 
दगीहरा: अरधन मडि मिसरी मरी अर्वन महिं पकवान ।। 
कनिक क्लाबरी अनिक ही मरी फल फल ञान || ६६।। 
चौपर्द- कवन कलस मरे दधि पावन ।। चके सीख धर्‌ अति मन माक ।। 
`" हुक र्‌ वा रचि कनक जराड्‌ || कितम बलि कटि अस परमा उ || 
लख -विचित्र जाकी .बड स्वना ।। समसन हीत प्र किति की सचना ।। 
लृटा बेल जटित असमावा ।। एत मन हौ सच र्‌ किलिरावा ।। 
जातस बाजी क अस ए्वना ।। बानिक कही पर्त नही बचना ।। 
सद फर चादर्‌ हय फला ।। विविध व्टिप फल सह रह ला ।। 
अनिक प्रकार रचित फुलवारी ।। चली जात जनु सुर्‌ पति बारी ।। 
सुमन क्री अख अनिक प्रकारा ॥॥ फर ल्त चरत मनहं फुलवार ।॥६७।। 
दटएाः तिलक सौज या विपि गर बज बर्ज अपार्‌ ।। 
टका दयी सभाल मडि सगन अ महिं धार्‌ ।।&€८।। 
चौपड; -त प्रधानि मति मान जाना ।। मदी रंग द्वित कीन समाना ।। 
कद सहव मन महदी सदर ।। ना्तांल की रग सुंदर ।। 
शि ¬ लम्‌ [दि ग एड्‌४। -गीन करि सारा ।। लजिक्तटीलनलप्लन्वि लतत 
किर हुवाय देख छक वारा ।। तत च्लि हवै एन कि सारा । | 
लजित हैत लाल की लासती ।। ओर्‌ नगन की कहा बहाली ।। 
ङक बार र॑जित कि कीन ।। स्कल आयु रई रग भीते ।। 
छेक बाजी कर्‌ ल पावत ।। कर्‌ मल मल सद रहि पक्ता क्त ।। 
कनक पाद एव मीनाकारी ।। तिन महि भरी घोल वहि सादी ।। 
तिन चै दिप बाती घनसारा ।। हीत दुर्गत सम घरबारा ।। ६&€।। 
दीद्या: कनक थार्‌ किसमिस मरे गरी हहार्‌ विदाष ।। 
जातसबाजी अपरमित किच कर्त नर्‌ बाम ।।७०।। | 
चा पड अस अदमत रचि सीज समाना ।। नमतत महदी ल्यायीं सुभग प्रधाना ।। 
मति कत चमतका २ विख राई ।। निज जन महि बडाई पाई ।। 
व्रितया निखात बच दीबदराता ॥। बा निक कही परत तटी बाता ।। 
कव्‌ महल ते पाच कौस पर्‌ ।। हृतौ सुदा क दुलहति कौ घर्‌ ।। 
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(१३६) 


दौीनह दृफ फटक फानृसा ।। तिन करं एचित फार विन दसा || 
चमतकार दामनि ते सवै 11 दिषंति जिन्‌ मैषं संत स्त बाती ।। 

पाच पाच्च गज अतर्‌ थाती ।। तिनं पी किचत पुन दृटा 1। 

| पव सासे फनुसं मरपूरा ।। 

दस दस गज तिन कौ अतराला ।। अति  ऊतंग हवै कमत ऊजाला 1. 
तिन पाङ लाखौ मजदला ।। कप्त दीप माला चित पूरा ।।७९।। 
अदभ॒त भयो प्रकास जनु ठक निसा महिं जान || 

सरद निसा पन ससी चे कौटि च्िकिडान ॥॥७२।। 

ट सर तिह पील दवाय ।। तिन पर्‌ नाबत बजत उपादा ।। 
त्रित करत कथक कटमावा ।। स्व सव कातकं कोटि बनावा ।। 

जगंदीज बहत ने बिताना ।| किलत फलस मुक्ता ताना ।| 
अतसवाजी हुटत अपारा 1। बनत चत्र सु कौटि प्रकाशं ।। 

अस प्रकास घर्‌ पर्‌ फास कौ ।। चीटी लसित असवा रन कौ ।। 

जब दल अस भयौ स्वारा ।। पर्य कलां हलं ति तहं छ्किना रा ।। 
किनह कयौ -छित लयाव सवारी 11 कौड़ ईत लिः रटयौ पुकारी ।। 
पाग पेच कस कट पट कस कर्‌ ।। क्यौ दास प्रति सीश्र ससि कर्‌ 1 1७३।। 
पाक्त जौर आगे चले सर्‌ सुबलि पदाति ।। वदमि जंग मुख 

दुदमि बजगौ मख गजे जरी निसान ने पाति ॥1७४।। 

माद्िमि रात बरवमली या बर ।॥ कत्त द्र मनी ह्य्‌ चामर्‌ 1। 

पसम विचित्र मौरङ्ृर ढौर्त ।। राज प्रमाव पट चित चौत ।। 

दुं अर बर्‌ बाज स्वारा ।। पाति जौ चलि बग समाया ।। 

< र्यौरीये बाज अब्ढा ।। वजह ब्डी पाक्त नुन गृढां ।। 

कड लाख गजराज सवा रा ।। गिपसपच्छ जनु बाघ कतार ।। 

जरीदार्‌ फक बढ फलर ।1 कनिक अबारी जटितं गन कर्‌ ।1 

र्थं सवार अनगनत बराता ।। सृपए्सजी ते बुधि विख्याता ।। 

कड स्स बतखत वौ ई 1॥ तिन. पर्‌ मगल चार स्मा है ।। 

क निक चित बर जित सृष्टी ।। जगनगातं तद्धिता दुति चीत ।। 
त्रित कत मेन कागन्‌ तिनं पट्‌ ॥॥ स्ना तेतं अर्चिना जिन पर्‌ 1 ॥७५।। 
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/' दौहराः जुवा वैस सौ रदसजे गावत मंगल चार्‌ ॥॥' | 
| ( 4 मधुर प्रदगन धुन सहत पग नृपर ठनका्‌. ॥ ॥७६॥। | ५ 
नि चपर्दः करम सवार्‌ अपार जवाना 1} अति भगं.चलं वहथा मतिमांना ।। | 
. दलह चण्यी -पाक्तली माही ।। ताकी हनि कटि कौन स्का ही 11 
जगमगात नग जटितं अपारा 11 जन सिक्च महि रषि कौडुजिया ला ।। 
क्तपानि धन पानि जिबीरा 11 रच्छं कटं सह सति दतिया ।। 
कनक ह्री पानी हरिदारा ।। जाग चलत प्रदा ति अपाद ।। 
सहनाई घनति करत सदावन ।। सबरहने मनं अंति इटए्ष बढा वन ।। 
, करटं सहस सेवक संग भावत ।1 जरीकार्‌ पट कट लपटाक्त ।। ७७।। 
दहरा: मरि मद अगर सुव बहु लीने बस्तु भर्षार्‌ ॥ 
सावधान शेवा निपनिं सघ सनिं अर्का ॥ 1७1 
ची पः कनिक -रजत कै तखत सवा रा।।। जिनं पर्‌ छि चमर कि ढा ।। 
अनब -हितनिस चासीस तेज धर्‌ 11 पारे चलत सुनिज समाज मर ।। 
जागे महाराजकी टसा ।। स्मा शवा घर्‌ त्रिष बौरा ।। 
समा ससिकलां को बड प्राता ।॥ अगेमन भयौ लेन बराता ।। 
| बारह सह सँ दम दमाते ।। गंड स्थल मद अुचुचाते ।! 
तिन पर मक मख प्रधाना ।। राज मकाके थम समाना ।। 
सदु मप मल बा^ङिति सेवा ।। सानतं संदा त्रिषति निजं दवा 11 
तिन समेत वहि राजदलारा ।। दौय कौस पिलंयौ उगारा ।। 
सावर मिलखगक्ै पाहून कर ।। सने सो तै चले उनेद मर्‌ ।।७६।। 
भयौ सुकव्त समनगर्‌ बीथी नगर बजार ॥ 
अटा चौ तिय निज भवनं गौ क्त मंते चार्‌ ॥1८०।। 
` गगन ऊडगं द्विग लवत षार ।॥ चकित मन विनं पलक ऊधो ।। 
विनके खग पिम लखत तमासा ।॥ क्रित ह लक तज अयाता || 
ठक जाम -जनि रह ग्ट ॥। दुलंहनि दवी र बसत भु आह ।। 
बरसावत मग घनकने षार ॥॥ सन कौन पति कर्‌ डरा 1। 
मयी हुकाऊ दवार्‌ पर्‌ अ 1। उमग सगुन चतं पठी हुगारई ।। . | 
दी घट क्षै जल मर्‌ षनिहारी ।। भिती दुवार्‌ पर्‌ सून ज्वार ।। हि 





= 


------------~ 


------------ ~ ~ 





य 


------- 


1४ 


9 ् ~=: ==----- 
-.------- 


> ~. 
५1; + 
1.1 
1 + 
५ 
11" 
1 
॥ 
1, 
॥ 
(1; + १ 





(¬(~-0 21122 (11\/€ (< 1\/ (12100211)... @65320001/1-\/2101.2 2121212 11111211 -..- ~ .. ~ 





।# + ) + #.* \ & ह व । 
# # 
| [1 # + ध | | 
“ र 1 
। + 4 4 
| | ॥. ५११ 
|  @ि | ै क 1 
44 4 
ई | ३ 
| क 
| १ ह ॐ, 
{ ४, 
॥ । 
1 
1 
त 
च. 
॥ ५ 
१. #' + ॥ २ ह+. 
त + # 
४५ । । 
1 १ 11 हा्ष्प्मैी ` 1 शि 
1 4 न 9 ॥) 
+ ॥ 


४0 "0 ५ (१ ।\ 1133); 
क £ कणु णले भदित 
। 1. 40901 8 
0; 1) 

ौ 1 1 


0 पि: 7८ ॐ 
78 ॥ | अ, + 


| | ~ । ए ष {र (1 [न 


# 
॥ 


| पी ॥1...0 । 19... 
| 4 ति 
+ , ॥॥ | च 
..9 
| ' 


| ५.१; कतः चिणः 
#\9 | | १ प. 1 निभे 
# कि + 





(१३८८) 


४1८ | । 


किनह्‌ प्रात जल मर गज पायन 1 ढरायौ कहु सुकन समायन ।। 

कनक थार घर्‌ दति अहत बर्‌ ।। दुर्वा पृः फलत आदिकं घर्‌ ।। 
चकैमद दप षप ऊजियारौ 11 बेद विषोन अस्तौ रताद ।। 

कितं हलि मध कीपक घर्‌ ।। तत लि आडी खान दुवार पर्‌ ।1८९।। 
| दौरा: लपट दसाते यै कुवि अस्वति पट हि हंकाय, ।। 

दामन कव्‌ कामनि के उते गं डीटं बचाय ।॥८२।। 





| | चै पड“ ऊत्‌ अस्वनीतं स कृतादरा । | सटा भयी जीय तब दुतारा || 
| | समनं रचित सेहा रौ सदावन ।। बडो मील के म॒क्ला पावन ।। 


तिन कौ लरीयन कौ असमारा ।1 सह न्ि.पस्त सु एज दुलारा ।। 
खरे समीप जि सेक्क स्याने ।। धाम रं हाच स्मुच 1 | 
दलह -मिन्यौ क समक डोरी ।। मगल गान कौ क्त बहगी री ।। 
सखादर्‌ मंडप महि तब त्या 11 जहा बरादतं काव दाइ || 
बारह शवर चित अला ।। करतु क्त तहा तिह बा ९।। 
मा भगतन ये अपर जनाने ।। वजिर अलिक सु कतक ठाने 11८३।। 
दीद्या: कसमनीरौ कवाल बहु बीन कार्‌ बहू मेल ।। 
किति बानी नकली डेसा रौ दीं स्व सल ।। ८४।।॥ 
चौपट जनवासे तब दयो ऊतासौ |+ जेव नार हिति गयो कारे 1 
॥ अ बनत बज्र. अपारा ।। जेव नारि बहु माति तयाएा ।। 
| मननात सटरस -विजन धर्‌ ।। वंत महे अकि मनर विधर्‌ ।। 
। मंगल गान कर्त बह नारी 11 देत बतिनं रसं की गौरी 1। 
सरस सर्गव निर अचवादहे 11 पवनं पान दै बिदा कर्याह 11 
बरह्म महत लगन धराहे 11 म॑वर्‌ चतं सम लीन बलाहं 1। 
बेदौ -चौ सेद .विधाना 11 नेव ब्रह पूजी नादि किति नाना ।। 
म॑वित कर पाक्क प्रगटायौ ॥1 इत. पाठी विज पुंज सु यी ।॥५८५।। 
दहरा: दबय सुंगधित वहेन कर्‌ गनपति ठव नाद, ॥\ 
प्राणि ग्रहण अवसर मयौ अवद, गऽ, तुराय ।॥ ८६। 


|. 
|| 
= 
१. 
(1 
11. {. 
1 






, -0 2201220 (1/11\/<11\/ (12101021 . ^. 6321100111-\/201.2 23121212 1111211८ --.- -- . 





या ~ ॐ 


=+ ह क = ए त 
[क नि 2 


॥ 
॥ि 








॥ # 
है 
क $> 
॥ १ 
1 | + 
। ॥ 
। -च १ ॥ 
„(व #। 
1 ष्‌ । +4 
खे 13 ॥। 
ह ४ 
+ न ¢ ¢ 1 
9 # 
र छ 
॥ 
॥ "१, # ॐ 
| ॥ क 
१, ॥ ` 
1 ॥ । 
८ ५ 
ध 
।, 
द ` । 
| कः । 
| ॥ । 
| ॥ ह 
॥ 2) 
र 
१. 
# 
४ ५ 
कै 
१५ 
।॥ 
4 
1 
॥ 
॥ 
¢+ 
ह 


॥ 





दी र्हरा: 


चौद । 





दहरा 


चन पूः 


साखा पढ दिन पद्म स्याने ।। कुल प्रणा क्कि 


(१३६) 


यद्हि देख बधाड कः घूम मची सु ऊर्म॑ग ऊंटे सवं मगलगा ।। | 

ऊत देवन कुदभि की घुनि कै रहै गै नैन ही हय ला ।। 

नम दैख मनौ यहि शनि संयौग कयीं अलं कने ऊत्तग लना ।। 

त्‌दटि हे मख चंद मबा कहौ यहि श्ल डुर्भगं संग लगा ।। ८७।। 
तं अच अगति मगवाना ।। पावर दद दीनी बेदं विघवाना ।। 
प्रगट खाने ।। 
सपतत दतब -दिजन कराई ।। बाम अगत कर्वार्‌ बिदा ।। 

किंद नारि किय. मंगलं गाना || त्रिप त्तबे कनं कनिका दाना।।॥ 
बेदनि परम परब लख अवसर ।। दयी दान च्रिष प॑स्नौं तसंव कर्‌ ।। 
छेक सदस गजल हतु ा।। लाखसि यवन सजित सुरणा ।। 

अभरन बसन दृबय तिह पारा ।। ग्राम अनत दहै तिहि बारा 11 
दसी दास अपरमित दीने 11 किक जटित बहुं प्लव नवीने ।।८८।। 
बह सुलपाल च॑डौल बहुदा जद यौ निह पार 11 

अब जौ सब बर्नन कर हीत ग्रथ विस्तार ।॥८६।। 

दिज दान असदीन व्रिपाला 11 थकिितिं महे नहि प्त समाला ।। 
अत्ति अनद मन दैत बाहं ।। शासि पै गहे मवन चघार्दं ।। 

चित अखारे छक ठक प्रति ।। लच्छ भृः त्रिप वर्ह इखंत ।। 
मात स्त मट दजन ।। कवी कवितं पटिति जा स माजन +, 

तिन प्रति चिप असदीन उदारा 1॥ अव लग गह नुत कडि दुवा ।। 
अपर जिक्मतक हार अपार 11 समन देयौ घन त्रिष सद कारी 1। 
प्रात मयौ जब ऊदयौ प्रभाकर 11 ऊँ दित भुदित उतगं गचत प्रमारर्‌ 1 । 
जनवाभे सम गहे बराती 1। मह समन कौ मनहिं सहीर्तो 11 ६०।। 
राजमवन पुन कवर कौ लीनौ बील मगायः।। 

हास सेल रस रीतिं हि तजि सं्ीयन दाय ॥१६६९।। 

मगल गान करत बारी 1। देसर्‌ एकी गारी ।। 

डिति दल निवल स ची 11 वैठं रटे किनि बदन दपा 11 
कौट सती कहु कत ठडीी ।। कौऊ गार दै सकट बीती ।। 
हंद कटौ तव हृटन पाङ ।। ताति टा तरै निकर हौ ।। 








काहू प्ट लीन चुरा ।। किनहू चूली आन ऊढाई ।। 
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(१९४०) 





कडु कुवि को पनी त्याई ।। कमाल स्यु च इवाई । 

किनं कंगना सैल मचाई ।। वार्‌ बार तिज दर्वा जिताई || 

कगे ऊ- कपौ लन देत आशुरी ।। कोऊ चदढाक्तं आत बागुरौ ।६२।। 
कीर काजर्‌ नैन दै-कौऊः देत कु हेर्‌ ।। 

हास विलास अपार तहि भयी बहत ही देर्‌ ।॥६३।। 

सगन रपस भदे सदावन ।। लसी ठोल पर्‌ पाति गाकन ।। 

ऊ मग चलौ सब की तब हतिया।। ब्रवत नीर अरौया भर्‌ सीया ।। 
विदा होन दलदनि कै अवसर ।1 मात पिता नहि सै घीर्‌.षर्‌ ।। 
दन कर्त सहयाः लपटा ई ।। भयी किह्ृसौ अति दुलदाई ।। 
सम -सिर्किला की बर्‌ माता ।। कंठ लपट रौ वत विल पाता ।। 
बच अस कहत रुदित प्रगटाई.।। सती मात मै ना जस गाई ।। 
तलसी कित बर्‌ ग्रथ ऊदाा ।। गाद विदा प्रखण ऊचाला ।। 
विग्ि कत नारिर्‌ दिनी मव मादी ।। पराधोन सपन इख नाही ।1६४।। 
रीवत सता समौध कर्‌ जगत रीति समक्त ाय || 

कट येल भज गदि बहर दीन चैडौल चढाय ।।६५।। 


‡ पेम ऊमग सब कैतबलीचन ।। ल नीर विन धीर विमोचन ।। 


अदमत यदि जग के विवादा ।। देखन ऊ चित स गट विचारा ।। 
न-हि अस ल्ली सनी अदभति गति ।। हसं साक दवै मितै रहत अति ।। 
छक रसता बहि कए हार्‌ क्ली || ता विन चल गति सम संसार्‌ कौ ।। 


जग `बिवदा-र सपन की संपति ।। डवल विचल चल ठल ठत कपति ।। 


यथा -किस कवि कि यहि बानी ।। जारा विचित्रता पर परमान ।। 
छक रस नही जगत किह काला ।। सनक त्‌ यौ लघ निस दिनि चाला ।1 
या -चि-चि दलहनि -जिदा कराड ।। बहु देनं युत घाम पठा इं ।।६९।। 
अनिकं 9५ दाज की कुक देस कां राज ।। 

दै बरात वै बिदा तब्ल चली बजाव्त बाज ।। ६७।। 

परबौकत सम साज समाना ।। चले बजत गह गे निंखाना ।। 

पसन अन॑द मगन सम लोका ।। बिन वियीग दु ओौ स सीका ।। 
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दहरा ` 





(१४१) 


सगुन सदत ऊत बधन दाज कौ ।। ऊत जीसस सम विज समाज कौ ।। 
प्रात पवन कौसने फलनौ ।। फलमलाय वीपक सृ इलौ ।। 


सहना ई भैरी अलांपनौ ।। पन विमांस तिंहि संग थापक ।। 


` ललत `-विलावल राम कती कौ 11 वधृरं गौनं दसं सरली कौ ।। 


ऊतन कौ बहृरि दार पुकाल 11 कौकिल क्तौ कलं कट सुहा एन ` ।। 
ऊ टत करद नौैबत फएलावन । जन सोक घनं घौर सुहावन ।&८(( 
ऊत फफन फनकार तौ. सुखद स्मयंमुन सार 1) 

करहुं कुः ऊडगन फमक्ऊत घौ' सायन कं र्‌ ।1६६।। 

मधुर मघ॒र ऊद घुसत नगारा ।। सपि मुं कहु केत तिहि वादा ।। 
खर निरास दुलहनी वारे || सौचन स्वनं नैन पर्‌ जादे ।। 

सुमन सूर्ग॑य अतर्‌ की लपटै 11 सव क दधिगन नीद की फपट ।। 
कीर पदाती कौऊ सवारा 11 बिद हीत सव मेल ङऊकफादा ।। 
खाली फरस परे दल मले ।। चौगित हुमन परेः निरदते ।। 

जिनह देस ऊपबन साई । कहं फ़ल कं चिक छपटाई ।। 

कहु सले पानन के बीर ।। विललरे परे षव्र बहु पीर ।। 

क लोक ठाद म-कने ।। चकित करु डौलत अलसांने ।। १००।। 
समा जनह के विरह म दीप प्रक्तं जल नैनं ।। 

त्रफन पत तिपंतग को धनि सीस चन ।।१०९१।। 


` दलह अर कै सकल म दित मन ।। दलनं गहं सव एंदितं विकल मन ।। 


कौऊ- बितनिद्धित बयाकृल परमौ 11 असं जिचिघ्रि काऊ लस मन इरया 
दीपक दर्‌ दरयौ फौनस यै ।। प्रान तजे निजं बास पसुस मै ।। 

गुल ग्राही गुल ग्रह मुल मेलयौ ।। काल कृट गिनि जौ पररसेत्यी 

परे पत्तंगन कै पर्‌ री 11 तजे प्रन जिन फिर चहुंफरी 1। 

सेवक -छिकठे कन विहीने ।। यतन कौन चिति मुख मने ।। 

गायक कटर जरे बन ।। कुं सायं कटं वाज अचैना ।। 

अस वियोग अवसरं चिज लीचन ॥॥ ` लसन यीगे है हरल विमौचन । 1 ९०२।। 
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पथ चलत पंथ ललय रीय उटय ततकालं 1। ` 
यदि कौतुक जिन हूवै लख्यौ वदि जानत अतं हाल ।। १०३।। 
निज विवाह जन दीन वियाता ।। लीः ह्यैयं तब किदं बराता ।। 
कथा सङ्किप बना तिह अवसर ।। अति प्रफःललं मुस मन आनद घर्‌ ।। 
दमकत भाल मालको लाली ।। बिस कष प्रतंट दिखाती 11 
गज अद्ढबर्‌ जगत्‌ प्रमाकर्‌ ।। चहुं अौद्‌ त्रिष पाति ह्रघर्‌ ।। 
क निक जत मुद्रका अपाला ।। बग्स्त मन मेघ की घाद ।। 
ठक जाम ऊत चढयौ प्रभाकर ।। प्रविसि घाम निज जगत प्रमाक्रर्‌ ।। 
या अवसर्‌ को टीज्ति सनातन ।। कृलाचौर जिन कीन सनातन ।। ` 
दिष्ट देव कृल देव मनाहे ।। पितर पुज दज बिदा काष्ट 11 १०४।। 
दौहएाः निस संयोगके ञान को लगी यह अवसेर्‌ 1। 
` दिनि छलि बियाकृल हीत मन देख दिवस की देर्‌ ।। १०५।। 
चापडः देख गगन अदि चल प्रमाकर्‌ ।। ति ऋताय सु जगत प्रमाकर्‌ || 
घरी घरी सुपि तै घल्यार को 11 अृलावन मन की कमार्‌ की ।। 
कबहु सीध एनी हवै भावै ।। तब चकित पियारीः कौ पावे ।। 
कनहु क्त कस माग हमारे ।। घटी क्नाक्त नदि घरीयारे ।। 
जाम भयी नदि बृहत धरी ।। अस अद्विस्ट मम घरी ऊघरी ।1 
मति अधीर महि कहा ख्वलता ।। बार बार प्न जठ चलता ।। 
कदा बज्यौ & फितो दिवस है ।। दिस दि माति दुलहति जिन बस है ।| 
बार नार्‌ मुख लेत जमाई ।। षत ऊस सीसा सटि कां 11 १०६।। 
दोहरा: जान अवस जब आन कुं चलत नं लकत ऊपाय ।। 
 ससिन मुरावन हेत तवबनैन मुद ऊघएाय 1 1॥१०७।। 
वपर; दि हर कर दहु कौ तिहि वारा ॥। गयौ भान असत्ता चल दुवा एर ।। 
निसा ह्म दुलहनि जु नवोढा ।। चव वनी कन बोढा ।। 
परेमिन कौ अवसर्‌ भतं पावा ॥। भिंतेन हतं मनं उति ऊमगाका 11 
सता सलौ सव सेर्क्क स्याने 14 












द्विर्ट चाय अलग बिलगानि ।। 
बना बनी सुम सेज बनी पर्‌ ।॥ समन सुगषिति अलः क्ती पर्‌ ।। 
महे छकठे सुमग महूत 14 दुह भी ए अति प्रेम सु पृतं 11 
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(१४३) 


ऊमग ऊमग मन अति चऋृलावन 1 वृर यनौद्य कमै दरसावन ।। 

नव तन नैसर्‌ मरय अवसर ।। वैदन प्रमी मृतं चसप र ।1९०८। । 
ऊत निद्रा की रोक द्विग ल्त कै लेन कीः चाह ॥। 

बटन अत साग ऊतमद्कते अंगने महं ॥॥ : १०६।॥ 

वदि फलन कौ भेज सवारी ॥1 के स्फ री लौ चिति संचारी ।1 
कनक परलय मसत्‌ल सवा रयौ ॥1 सेज बद कप प्रिदुल ऊूता ताए्यौ ।। 
पिदल ऊैसी लघ दीर्ध बह ।। नैह षरसषद्‌ मदं श्रा पहि लहु ।। 

जति अकला नगिनिलन की मनसौ ।। स्कं कमय. ठर मन सव न संनसा ।। 
मिलन हेत दृह कौऊ मगाना॥। ताज तप्रटंते ठट र्हजात्रा ।। 

छक दिस ऊगन नेह करौ ।। मलहं मदनं कने भान ग्री 11 

दकि -दिस लाज शाड कौ असौ ।। विरू परसपर चष ही कर्नौ 11 
विती विथा हित मन बर्न कौ 11 ऊत बयाकृल मन सम प्रवनन कौ ।।९९१०।। 
यैवा निस सछीया' सखा रहत ली कान ।। 

रीति सनातन जगत कौ परौ सणना कौ ब्रान ।।११९।॥ 

यदपि ऊचित नहि मेद किसदि कौ ।4ढप कर्‌ सुनबौ पाप विसि कौ 


तदपि चपलता मन किति भावा ।। सूनौ चत अस समनं सुमावा ।। 


यहि गत्ति दंपति जानत मन गै 1! ल्ली प्रक्ति-अवंपडि सम जनम ।। 
यदपि ददं दिस मयौ लोगन कौ ॥। षन महि हृतौ हसनं यौगंन कौ ।। 
तदपि परस्पर स्नेह बिथित मति 11 कथां चलाई वित बिकट अति।। 
सने सनै पिकलौ लिवहा रा ।1 शय दुहन कल्यौ सन तिर्यार ॥। 
प्रसन कयौ जब राज दुलारीग। प्रद करौ ज॒ निज विवादी ।\ 

कवन देस डस्वर के जाह ।। सांचं कही दिति किटि विधि आदे 11 १९२॥।। 
राज भाग तजे किडि निमित मग बुसं सहं अपफार्‌ ।। 

सकल च्रिथा पह्वन तल कह ह साच नि.एवारं ।॥९९१३॥। 

यदि खन राजवर मरं जलं दविग॥।. कत मयौ सम कधा पिया दिकः ।। 
स्क मख स्वन शप तुम करनी ॥॥ प्रेम. षान तज ग्रह मय पलों ।। 

अनिक कक्षे पथ कै पाटे ॥। यिगप सगं क्ता समते गांड ।। 

श्रत म्रमत कृरगन पा्े वावन ॥1 कीर धक्ति पावै एह नावनं 1। 
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(१४४) 





पुन म्रौ कौ सुवन वियीगा ।। कहयौ ४. स कलनं प्रयीगा ।। 

मत्र जाल बन महि फस जाना ।। साधु पुरख को तट प्रगटाना ।। 

नैन सुदाय दरस दिखरावन ।। पुन वा बन दुं ते दटिकावन ।। 

पुन अभिचार ताल मदि परली ।। तव मूरति लब धौए्न घर्नो ।। ९९४।। 
अनिक कस्ट तदि पाय पुन परयो मन्न के जाल ।। 

अभिचासि के बस पर्यौ रयौ सु किंचित काल ।1९१५।। 

कर्न दहा-र प्रम मह सहाई ।। मत्र विदारि विवि क्िाई ।। 

तडिते निकर बहुए मग पी ।। बाह्न वित पग टाक पसल ।। 
स्रज प्रा देख मडि आक ।। दैव यीग ताको मिल जावन । 1 

कटुक किन वच कहन परसपर्‌ ।। पु ताको मन आवन हित ढर्‌ ।। 
बहुत प्रेम कर्‌ ग्रह लय जावन ।। मग म अनिक प्रसंग सुनावन ।। 

निस निवासा दरस माना ।। सेज बैठ कलो मद पाना ।। 

पुन तिहि पि्छलौ हाल पुद्णावन ।। प्रेम विबस निज दसरा सुनावन ।। 
लस सनद तिह प्रान वासी ।। तासन अपनो बचन घासलौ ।। १९६।। 
ताहि जनिक सौ तित पुन तखती तेन प्ररससय || 

पुन ऊ्म॑ग मग हीः पल्ल रावर्‌ प्रम तए ।। ११७।। 

रिठा आय सुन असतव सार्‌ ।। श्रिया फस अभिचार जार ।। 

मन माह पावक महि पी ।। अमिचाफिके प्रान ष्रहर्नौो ।। 
अपिचार्क के 

रावर्‌ दरस द्विगन जब देखी ।। तब ही जनम सफल करि लेखा ।। 
किपा दविस््टि जब आप निहा री 1। तत ह्निं विपति स्कल तिप्वारी ।। 
प्र्‌ मन्य आज महे हम ।। छद भवन सुल नड अव मो सम ।। 
अदुमुत कथा प्रसंग निहार ।। चक्ति भई मन रजदुला र ।। 

अभिचा {स्ति की सुनी कहानी ।। समय कंपं हिय द्विगन इरानी ॥। 

सुन कर्‌ सृर्न प्रमा प्रसंगा ।। मत सर घर्‌ ऊर हुभित सु अगा ।। १९८।। 
परेम परवल ता निज निर्ख सुचि रस ननन हणाय ।। 

पाक्के पसल परख तिहि दििगन बीए्ता भाय ।। १९१६।। 
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( १४५) 


चपः लघ प्रयतन ताकौ स्चाई ।। करुण बद्‌ शखीयन इरुवाद || 
| लख ताके मन बिबिधि विलासा 11 पतं षडे नैन रस हासा ।। 
मलिन दप नख सिति तिय गा ।। ताहि तकति नो सद्यी कटमा ।। 
यदि विचार मन महि जब आयौ 11 तक्ग बीभतस नैन फरलायौ ।। 
प्रम्‌ माया ल पदम बिच्रा 11 हयौ सौति इस दिगन पक्त्र ।। 
लघ अदमुत स्वना हरि कैरी ।॥ अदत्‌ मयौ द्विगन तिह बेरौ ।। 
नव रस पुरत तैन सरौजा ।। चित्यौ क्वर्‌ तन ऊमग मनौजा 11 
प्रमी निज परपक पदिवानी ।। अपं त्वन के हाथ ककिनि 11 १२७।। 
दहरा: प्रेम ऊद यिदह दिस ऊमड लाज से तम मधि तीर ।। 
मिते परसपर विनस हवै विरह बरती बौर ।१२१।। 
चौपड; ऊमयमप्रेमीः यन मिल कानी 11 कनं क्ति सुतं वंहि अम बानी ।। 
` . अतिः अनद दह "दिस प्रगटायी || जनम जंनक कौ विदृहन सायी ।। 
दिय सौ हिय अवस सौ अधर्‌ ।। जघ मजा कर ऊदर्‌ परसपर 1। 
जिति अंग प्रत्यगा ऊर्मगन ।। मिवे स्कल दं गाढ अर्लिगिन ।। 
ठक जीव दुवै कहत सरीएा ।। ह कहु तन मह पीरा ।। 
यथा किस कवि की यदि वानी 11 कटौ विल प्रेमिन रस सानी ।। 
मिलत ऊमग प्रेमी शिक ङा 1 कफ च्रीभं कांगत के दगा ।। 
वदि अस नहि छि ठंग सुद्ौ्दै।। यधा प्रेमीयतन महि गति जौ || १२२।। 
दोहरा; प्रेमी या विषि मिलत हैच्ेप्रैमके रा 1 
ज्यौ डार्यौ मिल जात है करीन्हनि हीर नीर के संग 11 ९२२।। 








सदन परेम ऊमग क्न ऊतबल कंदी 11 हतं लाज्जीं बल रौन कवारी ।। 
गाढ अकतिगन अबद जत महि ।। खास बडी नसनन तरं जत महि ।। 
प्रथम समागम राजकमांी 11 कत्तं बचाव कपतिन मारौ ।। 
कृच कपौल जा ककि गन मदि ।। हीखनं दे तने हि चघलास मडि ।। 
जिबस हीत तब ऊर जातं दै ॥। पारव कस्र्‌ महिं स्मात है ।। 
कबह क्त पहि हीह घषीरौ ।॥ अस बयाकल कोऊ हौत सरीरा 1। 
वदि देख इ जं कवन अगयौ 11 गीटं किवार दुर्यी ठट मयौ ।। 
कर्बु अप ऊठ देखते भातं 11 दिन पलत लाय दिवि विचि टातत ।। १२४।। 
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(९४६). 


हिचा सची बह बेर असर ऊंप्जीकनै हीर ।। 

मर्ड परस्पर प्रम यत मनुहाद्ल ननं हयद्‌ ॥॥ १२५।। 

विद समन कल्कि निदानं कड 11 परते पवन लंग लद्ुफ न कौ 

सखद पवन मिल जब बहु फौ-ती 11 सहनं सुरगवं विक्स कर फली ।। 
मकताफ ल अबिघ वहि "प्यारी ।1 री मजंसां कौ प्रतिं पा ठी 1। 

यमन देस की लाल लरीकौ 11 लींजितं कयं यन हरन परी कौ ।। 

मत स द्यि फटस्क ताकौ ।। फं्टेयी दयौ वति दुस्टा कौ 
निस मदि # सवया सम च्च अरंना्ह!1 फ्‌कति सेजं पर्‌ लस्ति लजारड 1। 
पन निज जल पट अप महि अगा।। सीयं रहे चन मान ऊ्म॑गा ।। ९२६।। 
तपत मेट बह दिवस को मर्दमान कडं मैन ।। 

तरफ रात चाव्रिक तही स्वात बद लह नन ।1६२७।। 

सदन समाव संयोग नतिसाकौ ।। पककर लरत पल अटक. न ताकौ ।। 

अजह पलक संगपलक न फबकीः ।॥ प्रोत पिसीचनि अआ तहि भवो ।। 
सकत प्रान परेमिन कौ कीन ।। मरह प्रभातं बरुन मुख लीने ।। 

बौल ऊटयी ककरा वहि करा ।। परेमिन कौ पिताक पूरा ।। 
जान अवस ऊदे पति तब ।\ छित खसाच लगं छि कदी सब || 

पन निसा संग्रह कौन प्रवेसा 11 कु ऊव्ट अनाय वि विधि कित बसा 
स्छो सियानि जौ रिर्द ऊश्।। हत सीक मै सदहीं संगम ।। 

ऊ ब्ट अनावत मगल गांवतं ।। जिञषिंधि विली ठास ऊपजाक्त । 1 १२७। 
देत निसान निसा कीः र्सकी बात बनाय ।। ॑ 

हसत परसपर नि सख अति एाजकरवर्‌ कलाय ।1१२८।। 

पनह पंजीरी सनमख आनगे ।। पानदान कौ घंटी निसान 11 

नारि निवाय कृर्वेर सिसयानी ।॥ सपं सलीयन कौ लज प्कानी 11 


विविध कलील सक्षी जन कं 11 बि्ठसं लिहसं बनं ओनद भरई ।। 
` कद -सिनान सनं बसन शग ।॥ अगं रग अमदन तहिपारा ।। 


छिस्ट देव हरि पनेन कीनी ॥। दजन बलाय दान बह दीनी ।। 
खट रसं किले विविधि सुहौयी ।। दरि गुरुः देवन मौर लगायौ ।। 
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( १४७) 


बह रामा पक्क मोनन कीनो ।। सीतं सौतल जल पीनौ || । | 
अचवन कर्‌ लीनौ अचवाना ।। बहू मुखं बास सबद परवाना । | ९२६।। | 
त्रिपत समा महि प्रभाकर जगत प्रमाकर्‌ जाय || | 
आनंद युत बैठत भयी सद कासि घुम ढाय | ॥१३०।। 

राज प्रवान टर्‌ बैठारा ।। राज मत्र महल हि अक्किारा || 

चार्‌ दिवस हह भात बिताडे ।। बढतं अनंद सदा मन माड ।। 

पुन च्रिप कौ ड्कि बाय सुहावना। सति तट संदर्‌ अति पावन || 

वदत मातत वहि रचित सवा ए्यौ ।। आनंद द्रिव नाम ऊजीयार्यो ।। 

सता जु मात निवास हेत धर्‌ ।। दयौ त्रिपति वहि अधिक हेत कर्‌ || 

बस्लन करं वाग कौ अबजौ ।। प्रापति हीं हि उपकरन सन जी ।। 

न रगस साख लां बर्‌ करसौ ।। कर्ड्‌ कलम कर्‌ कलम सभरसो ।। 

माड को आयुज पाड ।। सुर्य चिस रहन कड्‌ ठा ।। ९३२।। 

रसनवास सारद करय करि मुखं वेग दवाय ।। 

तन ताकि सक्रल छवि पूरन हीत लाय ।। १३३।। 

वयर्थ पर स्म सकल लिखन कौ ।। कहा सरति ह किल कलि खन कौ ।। 

विसर बसंत वितै स्त वारा ।। उक एवस को प्त नमपारा ।। 

चकि पटको डी लित सफाई ।। ले नि साफ सुन रहि जाई ।। 

मानि से बर्‌ चतुर चितेरे ।। रहत जंक चकति चित्र कसे हेरे ।। 

जौ ताक वह लिलि सफाई ।। लेन यि सल सुकर ते जाई ।। 

लजत लसत देवन कैऊ पवना। आख मुद मुरृफ वातत नंदन ।। 

कड कीस लग तिहि विस्तारा ।। फल्ति फलति फ रहरी डारा ।। 

अनिक जात कै कृशुम प्रफलत ।। बहू प्रकार फल कद्तर्‌ फलत ।। ९३३।। (९३४) 
सदा प्रफुलत सुमनं तिहि सदा बरत बहार ।। 

कलह सिपि कै कौपते हीत न तिहि पतर 1 । १३४।। 

परम विचित्र बुलबलै बीलत ।। बाग बानं कै मय विन डौल्त ।। 

न दि कै घसत असेटक बरती ।। चह चुहान अदभुत यति कर्ती ।। 

नित नौतन नादद स्रु बौलीया ।। याद तिनु कै बड कलीलीया ।। 

जिते जगत कै मधर सखद फल ।। सरस नवीभ सदा षर पक पल ।। 
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दगीहया ° 


च पई 


दगीहर्‌ा . 


च पह. 


दगैहया ° 


च परः 


` सटा का विहग अपारा 11 चहं जोर तीमितं परवीरा 1। 


कणैड परसपर हास विलासो ।। कैदार कर रितं तासी 11 


(४८) 


ठति पल बर्‌ स सृहावन 1! कल अं कलं सुखद मन मावन ।। 

कटक रहत समन कौ बारी 11 मरी बिबिधिंफलसी सब क्यायी |. 
रुचिर वस बर रचित स॒ पाटी ।। षह्दी छितं बर्‌ ए्वीसुटाटी ।। 
अस अस जिट फल कर्‌ भूलते ।। नहि ततं नए निज मति मूल ।॥१३५।। 
सुमन सर्गधन ते सुमन मगन हीय बलमाय ॥। 

हर्‌ फल न लघ बदन मदि रेसंना द्रवत समाय ।1 १३६॥। 
सहस सस स्तिाकी चरै ।1 जल चादर जल जत्रन फ हर्‌ 11 





संदर सग -भ्रिगकी बर्‌ प्रेनी 1। बीत हील मनं हर लेनी 1। 
कनिक बेल चे .तीडे मालि 11 सीसं क. 

लोड सवरस बहि कुम बाला ॥॥ नदी किनिरी नोयनि माला ।। 

नव सम सने एस मिरवि की ककि ।1 दिष्तें छक अर्धक अदभत फं वि ।। 
ससि बदनगेर्‌ तिक मनो हर्‌ 11 चिच बाग सवं महि ततपर्‌ ।। 

क-निक खचित मनि मनवर मपां ।। ज्डत जड़ा इ मवेन अनूपा । | १२७।। 
जली कार रसौ परीं सफलं कनक के डील ।। 





कोमल अमल सह्टाकन चरसे ।। बर ठी गवय बल बर ।। 

जिन सनमख कठगपग ला ।। जा लिनं मख दिग चद करना ।। 

जटीका- लगे बडमीते ।। सिरी साप दुपट पु अमौते 1। 

जरी कार करते तन चमकत ॥। अनीया चौ अग मदि ठमक्त ।। 

सजित सनदी पाऊ- पन हीया ॥1 पायत फनक ऊ सल महि षरहीया 11 
जटित कनक के स्वत टका।। जनु सखि दिं दमनणे दमा 

शिति ऊत डाल गति ब्ड दवि की ।। निशत अक लम पर्त संब ।। 
कौउ डील कौ कर्त संमाक्ती ॥। ड्ांसिवा लगाक्ती मां लनि ।।॥ १३६ 1। 
कौड बरद कौ परर कद्‌ गावत हद प्रं बड ॥। 

द#ैहा कित यिलायं करं कौउ उचितं अनदं ।॥९४९॥। 











कौ काहि कौ चौक जातं है ॥। चुटकी है कौड़ ऊर जातं है 11 
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( १४६) 


या.विधि कौ वहि बाट सुहावन ।। सि निकट बहत अतिपावन ।। 
घवल महल बड रचित टा री ।। मनिमानिक गच मीना कारौ ।। 
तदा निवास दीयी नर नाहा ।। राज केवरं प्रति पस रूह्वाहा ।। 
समा ससि कला कौ गृह हाथा 11 सकी अपसरा सी बर साथा ।। 
ऊमय लोक को सरति विसारी 11 सीषी मंद कं टाजदुलारौ ।। 
पम मनौःर्थ पल पाड ।। निस दिनं केल कत मन भाइ ।। 
जग कै अलम पदाश्य ते 11 प्रापति सुरतं यतन. जिन तेते ।। 
मद अमि -किंजन बह नाना ।। मधुर द्रढय गान कौ ताना ।। ९४१।। | 
कक्तिः प्रीतम ओ प्यारी प्रेम पुन प्ए्वादी परिवारी करश्पाकवन पदीसीः पर्वा र्का ।। | 
| निसा त नाचगान यै प्रमात मोगमान यै करत चक आन म ल्त सल सा छं ।। | 
याद निज देस कोन काल कै कलेस की सुधिकाकै नेस्कोजो -व्रिव कौ कर्मा खा 11 | 
वियौगनि बीमार कादीयेकेवाद टाका न स्यात ++ क 
कवित. प्रेमपयी निषि की अपा्ता प्क्ट जग जानत ह वै जवेधैर्‌ पार पर हींहि-1। 
मकम र बरे दल मरे फकफनत तै म्मे मौ समीर्‌ पैन बृहन ते डरे ही + । 
मनचिंद पावत प्रिगिववे निहार हम जगति प्रभाकर्‌ तौ अमुद पर दीदि ।। 
मती माल षौ हौहि भानव मै डर हीदि सधरे कषाय जगजस हं सा अ | 
दौरा: पिया -पियारी कै मिलन कौ बर्नयौ क्याहुप्रसणं 1। 
| या अवसर पदन मयी सपततमं तरलं त ट्य ।। १४४।। 
सौ-रटा:. आगे विरद जिथर्‌ सर्ज प्रमां कमा 1| 
बरनन करह सार जौ प्रैयिन कौ प्रिय सदा 11 १४५।। 


छित सरीमत परेम पंयौसिधि ग्रथ तेह नीति निङ्पिः प्रीति प्रसि कवि साहब रिरि 
जिरचिते स्मा ससि कला कौ विवाह ऊषा € 1 निवादह कवरं कौ बरनत नाम समरं 
सपतमौ तरग ।। ७।। 
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क वित ° 


( १५० ) 


प्रेम जक पायक सहायक. सदाही संग मंगत. कौ दाय विनाय्क वियोग ई ।। 

-विथित -चियीमी ही संयोगि हीत भौगिन गै जौगिन मै जीगी हं वियौीगिही 
के यग है ।। 

याही ते परिर्गिंद ज अर्निदत वियीग सदा पौवंतं गुविद बिरहीजवाके लौग हं।। 


बिगर्हा की विदित बडा बड गृथन म गृतनीं की सथन मै याक ऊपयींग ह] ] १।। | 


यथा म्री मुख वाक $}. 





बिरहा बिरहा आखीमै बिरहा तू सत्तानं ।। 

जातन मै बिरहा नही सौ तन जान मसान 11 २।।. 

जब लग लिहा की.जगै तन मै जग त्यागंत बै जगदीञ्न मिते ।। 

परि पृ पेम प्कास्न ते बुति सास्ते पमी सिते ।। 

गुर गी जिद सिंघ कपा करर है बिरहा दरिकौ विसे बीस मितै ।। 
त्रिग॒ ईस ज॒रीस तिनम॑ की का जिरृहा कौ जिनी बकसीस सिते ।।३।। 
यहि प्रसंग शित क्ाड अब बदतर्परेम कौ टा ।। 

सर्ज प्रभाक्मारिरि कौ ब्लह बिदृह प्रसमं ।। ४।। 

हे सिग फित कन .-अतेशा ।। सुंधिन कर्त टेतत बहु बेग 11 

वि यित वियौगति भौर कपा क 11 दिष्टि तर करौ अजह मुदिता घिर 11 
प्ररन मयौ बयाह कित गा ।। पै बीच्रहि वहि किह प्रणा ।। 


तपन तरफनौ वेह मितां ।। बिरट कथां अब चही लि्सिार्ई ।। 


मुदि संयीग तै बिरह पसंदा ।। सं संगी सुम जनित अर्नदा ।। 


निस दिन यै देत & साथा ।। प्रेमिनें क यहि षर्तं हाथां ।। 


जे कठना करना करिविर ।। वाक्त हर स्मा दुं कौ घट्‌ 11 


पन जे तपत द््थि दस घै ।। कंथक कथो दरद वड. मर्कौ ।। ५।। 





जिन प्रेमिन कै हालं पर्‌ फियी दयौ बलिष्ठार 1 

तेया बिरह प्रग कौ लित सु खत पार्‌ 11811 

वदि बिहिनि निन साज खानी ।॥ दरिं वियीग क्ति घायल प्राना 

पीतम ते विक्री अंतिदरां ।1 विरह ठकं दुख नैन द्नृशां । 

पए सौक गिष्ठ जिधिल निवेसनि ॥1 फटयी द्यी मनं ऊर्व ऊसासति ।। 
सरल प्रमा राज कन्या बर 1॥ बेषिति टौमह रौम प्रेम सर्‌ ।। 

जगत प्रमाकर्‌ कौ अवसे 11 रहल तिदतर फफ स्वेटी ।। 
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यधा विहारौ 


दह्‌ 


\ < ~। ^ 
0 
1; 1 
1 
,॥ त क 
, सरैया: 
॥ ॥ ५ प 
(क + 
॥ 
। 


कहि आन स्मे नयरायौ हमे जवसे तुमे ऊटं प्रान चते ।। 


-नदुरौी जग प्रीति की रीति बुरी मर नीतिन चाट तैदौ अगरी ।1९०।। 


(१५१) 


कबहु म्ल चढ काग उडाव्त ।। शौसी पावत सगुन मना क्त ।। 
अवय दिवस गन मन कलावत ।। जंल विह ने म्ली तरफ क्त ।। 
जाह टपाय पौर परजार्ई ।। निरखत रहत क्तं टकलाई ।। ७।। 
तिल मिलात दहिन चैन नहि किस तन विधित विलाप || 

उम स्वास भर्‌ कबह्‌ मुखिया बिधि कदूत प्रलाप ॥1८।॥ 


ऊठ्तीःह्नत्‌ं सिरदाने हमारे चै वैढौ हे जान पियार मले ।। 

दिन रात है नाम तिहार पिया मुख अौहक्शाहकी दाह चले ।। 
दुखिजारत बेटे पुका एत यै कहौ वैदे नही किह मात गते । 1६11 

कदत ज॒ के ड सनि एज कृमा रि कहा गम सात ही जात धरी ॥ | 

तिन सौ क्ती मति पृक अदी गम स्वादुं गही मिसरी कौ ङ्क 1। 
नटि सात अधात हौ मै विवृ रात फिरै मन क्यो हन लाग बुरी ।। 


अति पृष्ठ कहु अदी हालस्ती फली यीञ्मैमन लीक सीं || 
लिय दाही" कराह निवादे रहौ! सिर चादौ कहा भन मावन सौ ।। 
अस बाते वियोग मरी कहती सुन हाती फट दुस तावन सौ ।। 

तब रं रौ स्मोध कवं सखीया लीय हि भौर समावन स्तो" ।। १९१।। 
वहि ञसो ही दीन वियात हैरी नं ऊंसे कते पल देर्‌ लगे ।। 

जिनि हीवे निरास कौउ ऊसते अवेत मै न अवर्‌ लगे ।। 

विगरी बन ब्रात की पाति नितात ज केषं कृवात के फोर्‌ कणे || 

ति आ बसत क््ावलि्मं फलफलं ठक छ्कि बरे को ।1१२।। 


यष्टी आस लपट' रहत अलि गुलाब कै मूल ।। , 

दै है दह वर्स तु दिनि डार्वेकूल।। शा 

वहि अद बसत बहार अरेबनत बन हं गम साह नही || 
लल कौ किल ग्रिण बिन मीः रे तदि, क्रु षरवाहु नही ।। 
गई -एात प्रभात मई लख दीषत्‌ नैननंनषिर्‌ बहीहु नही || 

पुन रात आई वदहितेरी समा मै प्रमा बनं हाड ऊंमाह नही 11 ९४।। | 
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(१५२) 


सुन राजदुला रि सहेलिन कौ यंहि सीरश्च कौ स्तास मपे कहरी ।। 

वट दीप प्रमात की.हामै प्रमा यीं माते चती गी यही ठहर ।। 

जब हौ रही नरी बावक्षौत्‌ तबे न की करीन ललं लहरी ।। 

कटने सन कही जब प्रान गहै बहरी ऊषवा र कर्‌ तर्व्कान हरी ।। १५।। 
जब जान कै जान मै अजान डिहां कहु थौरौ रद्यी सिहं ते वह ।। 

तब आवन क्न छत की ऊनके ऊठ वयोनयै वान महन मई ।1 

जव ली" सधि मलन हार की वाकीरी बेसुधिकी सुधिहुन आई।। 

सुधि मूल गर्हं च वियौग तहं दं ताक अपनी जान ठं ।1 १६।। 

जिरहा नल क तप तैन तरह दिस मात परीदहौ थी मारौ मरै ।। 

मख मोच के बीच मर्त ग्रसेदंको मै दुसियीरिि लजावन हार हौ मै ।। 

कटु असौ वियोगने कीनि जिथा तन सक श्रिणाल की तार्‌ ठी मै ।। 

अ-सियान यै देखन हारनकीतनष्रारिर्ौ धृलकी धार्‌ ही मं ।। ९७।। 

जिय जानत जौ जगकै जिय पिय प्यीरौ सुहावन हृतो मै ।। 

तबदही . सबक असियान मे जौ सटक्यौ ह करर वदि सलयौ मै ।। 

जग धीर्‌ दु लख जाह ही हौ कंहि आदर हल ही मै 11 

यदि कैन कौ चाहम दाह परी वी अचाहके दाहक ङं घृल दी मं 11 ८।। 

दिदि मातिः जितै दिन राति तिस नित ही पिन कै घटी चार्‌ रहे ।। 

तिसदहौी बनके वा तष्टुवन गै चं जानौ जहा वंदि मीत लहे 11 

वहि ठौर निहार दयौ असवान को षारसौ घोहिययां रौषि कटे ।। 

सलियान सौ बैन विहौ फर्स परते जिस प्रन लौ देह कै दे | ९६।। 

समयी वदि कैन सहाक ष्व उर भावन आंवनौ ते रौकनै ।। 

पद फन च्म हा पाय परागं अती सम घूम पेटौ बने ।। 

जिह उर चदलक्तौ चिन तली चलि चम हौ रोय धने बनं 11 

मस कन तिष्ा-रौ चितार्‌ कै चमन कन गुलीबने करो बन 11 २०।। 

कब ज॒ कग कै बालन कौ बवरी सी गही गर लाय दही ।। 

तब प्यार तिहार हयी तैन पिहान हौं चृम्तं नाषल हौ रयौ चहो ।। 

पिय प्यारे त -व्यारन कौ षर षीसतर्टी षै फ सिंरौमन हौ ॥। 

वन दाथ ड दरावर गोत छ्य तिनि चमती हौ ह स्वा घन हौ ।1२९।। 
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(१५२) 


स्वैयाः क्वबहुंरूटमौरदही वै फिर्ती कनं बीथन सक समै नियर 1। 
फिर आवत दसत ही! बनगै पहुलावत स्वसः मप सियरे ।। 
दुसिजा एत जाप संमार्‌ तनाय पुकार तह भिय | रे पियरे ।। 
| पिये परजात त्वन पात जर जिय रै फट जौ हि गरे ।।२२।। 
 स्वैयाः फिर्पठीफिव दिनि सारौ पिया दिन नाथं लौं बीतै च्म दिन है 1। 
धि फिर्आवौ कह जब प्रानी पिया तब जानौ जमेरे फिर दिन है ।। 
नतबीब वियीगमैतेटौ कौड दुसि जीवनं के भर्ती दिन है ।। 
बद लौक्यौ संयौग वियीगसमे प्रम ही बिगर सवर दिन है ।1२३।। 
स्वैयाः जब प्यारे हमारे गर लग तौ कसर नहुती वंहि पियारे दिना ।। 
कबं ढेर ले गरसौ यदि युष हौ जौतसौ देलौ हमारे विना ।। 
यदि जौ बनही कौ जवाल करुते लगाहे बयौगके मार दिना ।। 
नही सेलतमासे निहदार्वेकेखनदहीतौ हुते ये हमार दिना ।। २ ।। 
कजितः भसे बिललावत बिताक्त दिवस वदि आक्त निसा कै चलि आवत अदस जान ।। 
परेम परवाह परी आदहकी कराहमशी जागती जगावती जौ गाक्ती तै यै मान।। 
मिलन स्फेत कियी सघ कै निकेत पिया अज निसानी दस्वीनैत कैन मेरे जान ।। | 
हाय दर्ईकाह कनन हौय अवसेरौ काह तेी अवसे च्यारे प्रौ दी करत प्रान ॥1२५।।| 
कवित: बिरह कि ईन दृक्च दैन पर्वत हीत तनं हुवे अचैन बैन कैसे मुस त्याक्ती ।। 
ये रे दहं निस ज्यौ सयीगकी घटाद तैसे प्रात महतौकि क्यौ वियीग कीन माक्ती।। 
हाय हाय आजन अवाज ताम्र चड़ कृष्टी हरौ हरी बानी काहू कानी ना सुनावत्ती।। 
पार पुका र्यी डन आज बज मरोर्यौ घिया रौ केबना की गजर्‌ मन भक्ती 11 २६।। 
यथा ककित 'कैघौ' जाज विधना बियीगिनि के वैर त्यौ रासयीं त्वि बराजौरिि बा रवतैबौ र के11 
कैषौ राह केतु जप्त सेत यै पक्षारयौ नम तारे की निथार्यौ रवितीर तीर तौर क1। 
देख यदि कतक प्रिर्गिंद चंद चित हवै चिदत्र सीहुवै 7द्यौ न चलत टर ह्ौर्‌के ।। 
याहीतेषरा ती घर्‌ गयौ लीक घरी बौर मोगती कै तौर कै षरावल कौ फरक | 
। 1 २७ । 
` पुनः कचति कैवौमान आज मघुषान मै कसो अजान ओौधे मुह पर्‌ यीहौ सहे ड आने का 11 
केषी काहू विरहिनि कराह क एर सौगव सौजा सोत निज आंत बुकन कौ।। 
हीते पधिगििर्चद ताष तदै ताव बढी गीडी जई द्यी ठदौरन दिकानौ कौ।। 


ताह ती घराती जरंयौ जेत्यौ कडि मागंयौ आली घ्र्यार्‌ कैर ह्लौर घस्य 
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(१५४) 


देखी री संयौगक्ने निसायैये पिसाचं स्र प्रानलीनं कारे दौत सावधान सायके ।। 





ककरा पकार चकर्चक चौकीवारं परे पाक्वे निवौली पानी कान फर्‌ डाश्ये 11 ` 
अजया वियौीगकी निसा मै कहीं सी हि गहे स्वीसनं भरे री कहं साप बीजाय 1। 
घरी न घरावल न मौगूरी री आजं कह फीड दाथ घर्‌ गे घरीयारे ये 11र।। 
रोव्ती यी श्न आमस षौक्ती ऊ एौज दिनं जीक्ती दिवस निसमारी मार्‌ माकसी।। 
सली समफ वती बंघाक्ती अनिकं धीरं हरि सुमराक्ती ह जाकौ ये मनाक्सी ।। 

कवं ती चित कौ सुसाल षः भातीव विरह बलं कै बढावै हक क्ाकसी ।। 

अयो वदि दिवस दयी तौवाकी दुर्‌ नहि देर्‌ विन आपही ते बकसं है जाकसी। | २६।। 
जैसे सन वैन सखीयान ते प्रकत नैन चित मेन चैक यी क्ह्लये री बावरी ।। 

ह्वै है जव ह्वै हैवा संयौग निसा मागनते हाल यां व्ियौग यै प्रमात तै मनावरी।। 
विधित वियोग क अदाम सीन कामं कू प्रत ज बचै गौ हृवैत साकरः कौ बचावरी।। 


ला वौथानलावौ लेपनी कै मोदि जानपरी पिह मौन क्यौ हुप्रेम पावको धावी 113० 
निसा कौ स्त कयौ प्यारे तौ पहार विन हवै गयौरी दुंलौ सक्र हौत ना मारे मग 
जिन मोदिमारौ है ऊढा वही पयारौ धालीयाते फलै जरै ऊचारौनास कै गालयं 


समन सदा नीरे प्ते कटीरे मैत यरे मनमौरे सार्य बौँशैते विया ही दाग।। 


दष्ट दई वै निदान कौ अगारी आन ्यानं दै ब्चावती हैयौग म वियीग अा्ग।।३९१९।। | 


तरफत बीतत दिवस निस बदन मयौ बद 1 
जंग अंग बेग सब यही परेम के एग ।।३२।। 
लघहु प्रेम को उक्थ कहानी ।। जानत वहि जिहि सीस विहटानी ।। 


ऊत वदि कृवर्‌ सु जगत. प्रमाकर्‌ ।। पृषच्यी दुष ऊलघ सुख के घर्‌ ।। 


निस दिन निर्न बाय विहारा 11 कमलं मुसली कामति संग च्यारा ।। 
अति आर्नव युत दल न उदिसा ।। निसं चिन विविधि विलांस स्वसा ।। 
हित यदि राज स्ता दुल पागत ।। चंग अंग विददानल दागत ।। 

दख बियौ ग कटक ऊक-रि खटकत ।। वरद कृतसं ग्रत पडि मटक ।। 

पै यदि विरह निधा दस दांहनं ॥॥ द्यि विदीं 
विफल न जात अचल जिंहि नेमी ॥॥ अतं प्रमं मंड यंहि बड सेमां ।1३३।। 
तरफतःरफ कै किल जनं डि अति कर्‌ कत पुक्ार्‌ 11 

तिस्य आवत तुन तब बाग बसत बहार 1। 
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त्यी हौ तपत द्य प्रेभिनि की ।। अतिसयं बढ़त अचलं नेमि निकी 1 | 
तब प्रीतम करिर्‌ प्रीति अपादा 11 कर्पा कतत दं दरस अघाय ।। 
सम आवत -विसर्‌ गहे कौ ॥1 द्या आक्‌ वत जिव सम डे को ।। 
जी कदाचं वहि तरफ राय कर्‌ ।॥ तजंयें प्रीं मम ककि खाय कर्‌ ।। 
तव वक प्रीतम तदि आई 1। तजत प्रान नेहि गहर लगा 1। 

समथ हौ हितिह तुरत जिवाक्त 11 नातर्‌.जीपंहु संग सिघाव्त ।। 





है यदि अदमुत प्रेम ग्रिथी पति ।। चिद्व कत दुं दिस कै गति॥। 


कड लग याक बरनन करी ।1 कड ग्रं ति षां पर्‌ हौ । | ३५।। 
या पर्‌ छिकि डितिहास हं हृतौ जिसदः विसता र 11 

कर्‌ स्सेप क क्ति हौ ग्रथ बढेन मय धार्‌ 11३६।। 

कहं हतौ दिक बड विवहा री ।। धनगुनं निपुन सुदागर भादी ।। 

त्ता ससि बदन हती तवन घर्‌ ।। जा स्वर्‌ं चीनं ए्वंनि अवनि पर्‌ ।। 
तदि छिकि अर सदागर्‌ आयी ।1 देस फिंरग मवन तिहि गायौ ।। 
निरव व्रिया हवि तिदि मति अ्रटकीः ॥। मृल गयी समं ही सुधि घटकी ।। 
छक तिहि पत्त आन समफयौ | प्रम पयते च्ठ्ति च्टायौ ।। 

अरे बावे बहु दुख मरह ।। नारिप्रम पाक्क पगु षर दै ।। 

यहि चपला क्त चपल समावा 11 चहि शिनिक मडि अतिक बनाव ।। 
विसि की मूल बेलफल फली ।। हीत ने कबहु किसंहि अनुकूला ।1३७।। 


यथा दीह ‹ 


अदि लिखत न काटे चै यदि चित्तं चंड जाहि 1। 

ग्यान व्यान पुन प्रान हं ले मल युत साहि 11 ३८।। 

या पर्‌ तदि छि क कहानी ।॥ नाण तिद कपु पद्म पुरानी ॥। 
हृतो कहं शिक सुवर्‌ सुदागर्‌ 11 छश सुकन सुर ताके घर्‌ ।। 

पित आयस जहाज भर्‌ मारी ॥। पद्यौ सि मग हत विवहारी ।1 
प्रम्‌ पाया भरेरत तहि षंवनां ।॥ व्यौ रीन कषे यदुत गरवेनां 1। 
फट जहाज बडयी जल माही ॥॥ बंच्यी . चक कहि बातत हीही 11 
काठ खंड षर बहत असार ॥॥ लंग्यी कं जा देस मंफकरा ।। 
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दोहरा: 


च † पई 


(१५६) 


ऊतर्‌ तहा छक नगर्‌ तिहास्यी ।। सने सने ए डि पगु वार्यो ।। 
सव ॒भिमूत पुरन वर्ता मदि ।। जीवमाष्रकौ गवन वा मडि ।। ३६।। 
भ्रमत ग्रमत भय भीत तदहि लख्यी बाग हिकं जाय ।। 

ता मडि चिकि तिय ससि मुखी लं रति रहत लजाय ।। ४०।। 

ता स्त मित्य व्रिथा निज भासी ।। ताहि कथा प्रकन अभिलाखी ।। 
तिया क्यौ नै राज कृमारी ।। यहि रनषानी सल हमारी ।। 

मुदि उसेट कौ हती सुमाका ॥। सख्य संगि खेलन कौ चाव || 

छक दिन सागर तट हम सेल ।। जाल मल जल जीवनं रेलत ।। 

लख्यौ डेक बड बयाल मर्यर्‌ ।। समुखं आवत जगत ख्यर्‌ ।। 

मै कस वान ताक तिद मार्यी ।। लगत बान वहि अकि भका ए्यो ।। 
बडी ह्म घर्‌ बाहर्‌ आयौ ।। सल स्ली गन गयी चवायौ ।।| 

चट तर्य यै गई घवाई ।। ताके कोप जुवाल भय पाई ।॥४९।। 

इक प तब -तिन कये स्कल नगस् तार्‌ ॥। 

यैन सदत पित मातं मम सहत स्कल पल्वा ₹ ॥॥४२।। 

चिकि हौ बची किदं किर जीवत ।। दुक्यत धृट आश्र के पीवत ।। 

अब तम फस कटर अजाना ।। भाग जाहु जौ चहीयत प्राना ।। 
व हरी र दिखगराक्त ।। तदि बैट दिगो अब हि आवत ।। 
यदि सन -तिन चकि बुधि ऊपाडई ।। तंखक खनि ठौ र तहि जाई ।। 

लै ध ता मदिघर्‌ डारी ।। त्रिण व्ङ्नाय घरि करिर्‌ दिर्-यारी ।। 
लाय पलीता दर्‌ भक महि ।। दुर्यी जाहि लघ बेट घात छह ।। 

व डि त नीच अचानक बैटयी ।। कोमल च्रिण लख पर अमैटयी ।। 
तव -िन पाक्क दयौ लगाई ।। ऊटयी गगन हुंटत हवाई ।।४३।। 

ह्वै निचित तिह नारि सी प्रेम कौयी रुचान ।। 

अनिक कैल रस भीग किय स्पत बरख पान ।। ४४६ ।। 

दवै सुत भे सु पस अनूपा | । मनहु सुधर कवर्‌ किहं मूपा ।। 

नारिर्‌ म॒र्ख तब मता मतायी ।। नर्‌ बसरा वहं यदहिं न पायी ।। 
चत्यीं पिला पडि संग लवाई ।। तहं ते आनि लौग ज्ुगाई ।। 

तदि तसते पर च्डे पु दंपति ।। इक अंक विरहं ते कंपति ।। 
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दगीहर्‌ा ` 


ची पड 


( १५७ 


तब तिय कयौ दसायन कौ बिलं ।। एद्यीं मरेयौ वदि ते चाल सि सिल 11 


जवन करहि किनि जद्‌ राई ।। धस हौदहि वहि कते जाई || 

पुर कयौ तहि ल्याव स्तिाबी ।1 तिय ऊन्तरं तही मई सावी ।। 
बह्यौ पवन तस्ता वटि रूट ।1 मावी बिस दसं बटूटीं ।।४५।। 

क सवन वा दिग रद्यी ईक बहयी या सग ।। 

रुदन करत विक्र दष यंही परेमके ठग 1॥ ४६।। 

वदि फिर गरहस नगर मंफारी ।। यदि बहि चत्यी सि जला ती ।1 
{ङ्क जहाज मग महि मिल गयौ ।1 तिन प्लान ता मदि वदि लयौ ।। 


ठक बरव मदि पुहूवे जां ।। पिता सग वहि द्ये मिला ।। पुक््यौ पिता वित | 


पृक्यो -पिता7 वितत प्रसगां ।। तिनि कडि ल सुनायो टा ।। 
सपृ गृति ल स्री मगेवाना ।। मयीं चक्ति वेडि हृतौ सियाना ।। 
तहा चलन ्िति गद्हि त्या री ।। पिता ताहि सिक धारी ।। 
अरे बावर तज यहि द्रवा ।। कामि दामनि चपलं स्भावा ।। 
जाके गर्‌ लपट अल्वेली ।। मड तदी कौ जिस तर वली ।1 ४७।। 


यशास्री गरु मख वाक *दीहराः 


च॑वलानि के चसतिकौ चीनि स्ति नहि कौद्ि 1" 
ब्रह्म लिसन ठदढादि स्म सुरं बुर पति कांड हौ दि 1 1४८।। 


पुन; यथाः सुरनि नग मुजग सम नर्‌ क्पुर्‌ किन माहि ।। 


चौ प. 


दाहा 


देव उदेव व्रियान कै मेव पङ्कानत नादौ 11 ४६।। 
ञंत व्रियन कौ किन न पायौ ।। विघना सिरएनि बरहर पक्ता यौ ।। 
जिन यदि कयौ सगल संसारौ ।1 वहै पहात भेदं व्रिय हारौ ।। 
या जिधिकै बहर करे प्रमाता ॥। प्रम निवस तिन छक न माना ।। 


चट जहाज तिहि ओर सिवायौ ।। पिता मौह बस संगिरढ षी यौ ।।॥ 


पचे ता लसी अद्मृत गति 11 वहि संब नगर बसत बंदर अति ।। 

सैन कौस गंढ्थ गजबाजा । । बडी कृला हलं राज समाजा ॥। 

चकति हौद्ि पक््यी कि जनं प्रति ॥1 फिषि बजिंधि बसयीं नगर्‌ असं सदतुत ।। 
तिनह कहौ छक नर कंड सुंदर 11 व्रीपति भयौ गुन नीति सम्रुदर्‌ ।1५७।॥ 
राजसुत्ता रुचि करि बरथी तिन समर करौ समार ।। 

दे स बस्यी खब सत बढयी राज कएत क चिधीट ।।५६९।। 
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( ५८ 3 


सन -तिदि पित कही अननानी ॥॥ मेरी कंही इफ नहि मानी ।। 

अबहं द्ट डिह तै मति हीने ।। प्रान देहि संति मदन अधीन ।। 

यदि सन चक्ति च््रिसौ ठटाढी ।। ऊतं नै तबहु कुलाहल बाढ] ।। 
राजसता कनि ची सवारी ।। बावत हिसि ही जी र तिहारी ।। 

परेम विबस यहि फपट अगारी ।। गदी वीर चसद कौ सवारी: ।। 

विनति की बह्व धिधियाजी ।। मै तवं दित बहु कस्ट ऊटखायौ 

तिन करि कौप अस्व फिफकागयौ 11 गर्ह रायन बहर निहारी ।। 
पिता अचिकि तिहि करी च्किाराा। अज हूं हट बच मान हमा. ।1५२।। 
प्रेम जिनस मानी न. तिन वहं सुकन लै सग 11 

बार बार वहि बाल विखयौ ।। करी दीनता कचन सुनायी ।। 

तिन करि कौप पर त्वा ।1 कारि वु टूक वहि बाल संघार ।। 

अस्व ह्रुराय गवन मग कीन ।। याहि ब्रकः गिर्‌ पस्यी अधीनौ ।। 

पिता अननः अन बह बिधि समकफ7यी ।। बात देह लख -रुदन कलाय ।। 
द्‌-खित ही -छखकि रिति इस स्कार ॥। कय समम मति मद गवारा ।। 
अव तुं उपने प्रान वायै ।। जौ ताके सनमुस पुन जावै ।। 

परेन अयौ फिए्यौ नहि फर ।। बहुर्‌ भयौ ताके वाह १९1 


तिन तिहि पिता ओर त्ख भासी ।॥ क्त यदि पदन हेत अपिलासौ 11५४।। 


तम ती जानत हौ सल च॑बलान की रीति ।1 

ङिति पति कमला कामनी कही कवन कै मीति 1॥\५५।। 

कात हौ' तव ओर निहारी ।। बहुरि द्िसटि जिन पट्डृद्णा यो 11 
अस कडि अस्व कैर वदि गक्नी 1। काची कटी रचैति जी रक्मी 1। 

द्वै निरास ये मवन पारे 11 अमुत तिय $ रं अला ९ 11 

ताते तम -दि ऊ-चितं नहि रीति ।1 करद नी पन प्रीति प्रतीती ।। 
तजहु लिअ जियीग जिथाकौ ॥॥ यदै प्रयीजने कहन कथाकौ ।। 

तिन मर स्वा कटी यहि बानी ॥1 त्रान तजहुं षष तच्‌ न ठानीं 11 
वदि ऊट अपन भक्त चधीर्यी ।॥ छं या मग बंहुते सिरा यी ।। 
तजे प्रान ह्‌ थक्ितं निदाना ॥॥ तन रऊटाय ल चत मसाना ।। ५६।। 
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दुहरा * 


( १५६) 


ताहि च्रिया के महल तर तिक्‌ जवं तिहि लयाय ।। 
कूद मल ते वहि परी मिली मित्र सग जय ॥। ५७।। 
यही प्रेम की टीत पुरानी ।। दृह ओरं वुल देतं निर्दानि 1। 
यदि स्कति प्रीति साच महि 11 प्रान प्रत प्रीति राची महि ।। 
प्रेम प्र अति विट दुहेली ।1 हं यदि सीसर की सेला ।। 
जन यदि साच प्रमे पएठत है ।। तब प्रीतम कौ मने कलत हे | 


या पर्‌भ्री गृर क्वन ऊचरही ।। काच बिदृही कफर परडी ।। 


सह पाड ॐ जब आप गवाय ।। स्दनन्वृमुन तनं चतु रान चतुरं भत पाडव।। 
सर्ज ष्मा ज राज दलारी ।। पसं पति ब्रत जग ऊजियारी ।। 
बचन मात्र पर्‌ साच पानी ।। बैठी पल निरहं दुलं सीन ।। ५८।। 
छ मनं बच कम दिक बचन प, क्रिय तनं मनं कृर्बान ॥। 
याते साची प्रति तिहि पए्मंप्रेमकी सान ।। ५६ ।। 
जन आन निदान बनी स॑गिप्रान तौ यौ क्ती मनुहास कै ।। 
विन ये अवसेरी दाहे तेरी जु लगे स्म म॒म ऊतांल कौ ।। 
विन आङ वियोग तिहार पियां तरफ लगौ अंब मानक ।। 
करौ बैट कार्‌ तै जौ अपन तव आहे सिराते युका कौ ।1६०।। 
दिन रात लगी ठक दुवाल शौर र्द ए्सना पै यं कहना ।। 
रे मावन आवन केतन घ्यानमे दवार्‌ पै कानं लगौ हना ।। 
यदि भेद हिपाक कौ दिग मृदं षरी मिसनीद 'लिथि बहना ।। 
घर्‌ बावन कौ दिल केते गहे तुकं से यह बाग नही रदा ।। ६९।। 
अति अवसेरयै दिस््टिषटी पुन त्रान लगे तरफावन कों 11 
मन बयाकलता करि बादी वथा दिनं एत ली कलकीं कन कौ 
टक बावन कै दिन दर मे यौ प्रिद कह निज माकन करै ।। 
वदी दौ घटी दिग व॑द द्द नं र्यी बलबलत दिलावन ॥६२।। 
जव या बिधि ब॑ंसपेमके षी ग्रीन पर वेस ।। 


~ 
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( १६० ) 


चौपर्ईः सी रवि प्रमा प्रति मन साची ।। जगत द्रेभाकंर्‌ के मन एची ।1 
सभाससि कलाः प्रेम अवस बर्‌ 11 जा लग तज्यी संहत सपति घर्‌ ।। 
सो प्रपतति याकौ सख निस दिनं ।1 वंदि सयं वियौग दुख डक दिन 1। 
तदपि प्रीत साची महि यदिबल ।। बंश्वंसं अचेत मन प्रबल ।। 
स॒रज प्रमा परम दढ नेमा ।। विफलं पंत अतं यहि प्रमा ।। 
समसत ही मन परी विचारा ।।न्करः तह्फ गयौ बियुकृलं करि डारा.।। | 
अप विरह दुख सम लस रासे ।¦ सहे सले तिमे पर परात्ते ।। | 
प्रम जा ताक्णै गति कैसी ।। करी बिरह मंम मम गति जैसी ।। ६४।। 
दहरा: पल विक्री जिह्वल परी जलं सफरीं कीः रौति ।। 
| विह तच हयै & बची भरब॑लग मुह त प्रतीति ।। ` ६५। ` 
चपर्हः अवध भास आम्नत करि डीरी ।। लिलत हीषिगीः चंद चौरी ।। 
हमै तदहि सघब बचन किर आयौ ।। बडी कृमति अबं ताहि मुलायी ।। 
पकरि सुख संपति विबिधि विलासा ।1 कवन हार्‌ कनं दुह जग ऊपिहासा ।। ` 
या बिंधि मन -जिचार करि नाना ।। भ्यौ चैन मौगं विसएाना ।। 
या चिंता मदि संम सुख मृती ।। नौतन सुमन बाग दिय ््ली ।। 
समा ससि कला प्रति बहि बानी ।। कटी वियीगं दुंसह रस सानी ।। 
याते अधिक न बल मुफ माही ।। देत विरह दुख दुं स हाहौ ।। 
आज व्रिप-ति ते विवा सु बहरी ।1 निज ग्रह जाऊ सु आय सलह हौ ।1६६।। 
दीद: परम पत्तित्रत वहि हती घटम चार्‌ नी नारि 1 
पति आगग्या भिय तियन कौ घमं त्रौ कत्तार्‌ ।। ६७।। 
ची परः पिय जगम्या वहि सरव काज परं 11 यलं मानती मन क्च कृम कट्‌ ।। 





कडयौ पिया यदि मतली किवरौ 11 कर्हं चलं दि बेगं तियाय ।। 
मुदि अभिलाष र्त यदि निष दिनि ।॥ पृ करहि कवन प्रम तुम चिन ।। | 
करद अतेट बिविधि मिंरि काननं 11 विविध कैल कहत सुख प्रानन ।। | 


नित नौतन घर्‌ लंघह सावन ।। संगति सुम सरीवर पावनं 11 

नडे नडे देसन अिरैखटि ।। नित नौतन कौतुक मल लेंलटि ।। 

याते अर्‌ भली नहह बाता ।। दंएस करट चल निजं पित पाता 11 
सास सुर पद सीस हंदावी ।। बादर लि कृल बधु कठा वहू ।1 ६८11. 
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दौहा: मदि मनहं अभिलाख अति ल्ब इ सासुरे षामि ।। 

ताते चलह विर्लब तज याते मली न काम ।{६६।। 

` च परह गयौ समा महि राज्रमारा ।। यथा हौत नित क। बिवहारा ।। 
अवसर लह प्रसंग लघ बानी ।। कही विनीत प्रीति रस सानी ।। 

मो पर्‌ पसम अनुग्रह कीनौ ।। दासं जान अपनी कर्‌ लीनौ ॥। 

सफल कप्‌ मम सल मनोर 11 रावट गुन फिट माति सहु कथ ।। 

यहे अह अब मदि अभिलाषा 11 फिपा करं तब सुलम पटला ।। 

पिता मात -= विरह दुसित शति ।1 नदि जानत तहि मं कवन गति 1। 
विदा कर्‌ तव घाम सिधा रह ।। जननी जनिक चरत सिर षट ।। 
यावर ज र प्रिव सील सुमाई 11 कष्ट जा छि निजं मुख बदिभा ई ।। ७०।। 
दहरा: सनत न्रिपति लींचन मरै तीनौ ऊए्व ऊसास ।। 

दखित हौ द्िमरफाय मख या बिधि कीन प्रास ।1७९।। 

चीप; कस बच स्वन दि बन कठी एा ।। सूनत द्यौ आवत मुर सौरा ।। 

| अही प्रा पिय पुत्र सृजाना ।। सहं न स्फत दुक्त तव चक्हिराना ।। 

कवन मात तहि बिदा कवी ।। द्टठजु करहु संमि प्रान पटावी ।। 

जी अखेट आदि करुचिःरमारी ।। बन विहार गिर ललन सिलारी ।। 
रम्य देस हरौ यदि पाक ।। गििकानन धरनी मन भावन ।। 

रैन कस बाहन गज बाजा 11 अनिक मात सम एाज समाजा ।। 

सम संमारनिज रुचि अनसाशा 11 जहा चाहा त हि करह विहाया ।। 
चनत चलन क मति न चलाव 11 द्विगन ओट कगिने न-हि मावह | ।७२।। 
दौ; जगत प्रमाकर्‌ बचन सुन विनति कटौ कार जीर्‌ं 11 

विनय नीति यत ग्रिदल युन कवत कए तति हौर्‌ ।। ७३।। 

चौपट -निप सरदल सन मन लां ।। दास जानं कड हाक राटी ।। 

चकि संमति प्रय॑तं यदि दासी ।। सेवा करी पठ पज पासा ।। 

दितो हेत निज जान कत हौ ।। सम विमूति सुख सगमत हौ 11 

तन मन घन कहु भेदन दाख्यौ ॥। यथा तथा मुडि सख अगिलार व्यी ।। 
वहि जौ मात पिताह दि दासक ।। अभिलीसी हवै पुत्र आस के ।। 
लास लाख गरू पीर मनाडे ।। यतनं करी ए कस्टं बड प्रा ।। 

 विवस निसा चकि सार पानी 1। सौडु सनर्‌ स घल बहु कानी ।। 
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= पालन करयी मौह षर्‌ आसा.1। ऊ चिति कये किह माल निरासा ।। ७४।। 
 दीद्एाः .फम विनस विन दही विदा पर्यी पय ग्रहं तत्याम || 
तमरी किपा बते मयी कत्य कत्य बड माग. ।। ७५।। 
चौपर्टः अब बह काली वित्यौ नर य्ह ।। ऊन प्रति महि सुधि स्वन पार्ई 1) 
मम बियीग बस दुसित घने ।। तजे ही हि सुख सन जग कैर्‌ ।। 
जियत -किघौ तन कियपरिदहाएा ।। नदि कहु मौह तिनहकी सारा ।। 
तुम धर्‌ मग्य निति बिधि यानी 11 न्याव स्ति द्यि लसह पकवान ।। 
कितौ क दसितन क्ौौ-तिहपारा ।। इवै है द्यि निज कर्‌ बिचार ।। 
जौ केवल निज सख अमिलासखी 1 जग अंसार स बिलियन कासी 1। 
तात मात कौ दृस्ति क्र करि ।। बापु शली रि मुरि मौर किर ।। 


 मानक्ता ते दुर्‌ पक्लानौ ।। अर पुन ताहि कृपूत प्रनानौ ।1७६।। =. | 
दीहराः बिनति कह याते प्रगट यहे अस्मन वार्‌ ॥। . | 


ठर तज आयस दीजीहे मन घर्‌ धीर विचार 11 ७७।। 
चौपर्दः जौ जीवन कहु अधकि दासकौ ।। ह्वै हे पूत कए्ल बासक्मौ 11. 
यदि संसार्‌ सुपन कौ देसा ।। पलक फुं मै हीत अमेसा ।। 
नदि यिर्ता यको जानत बुध ।। हीत दिनक महि कहु कौ कहु सुक ।। 
अप्त काम कौडु नदि याते ।। जाक्त लघे सफल बिललोते ।। 
पै जौ कुं दिनि जीवन पाह ।। पुन भवह कु काल विता ।। 
जान दवार्‌ पर्‌ सीस फ्कावहु ।1 दुह जग की बडबा धाव ।। 
अर्‌ जौ अब मुद्हिजान न दैहौ 1। बहर दात्त कौ जीय तन वैहौ. ।। 
तात मात दुखं चिता माही ।॥ घट घट प्रान दूटं अब जाही || ७८।। 
वौहराः घए हानते जानीहे विगर जीय पदलीक ।। 
या जग मि ऊपद्िास संन करेहि चंदं जनं ओकर । {७६।। 
च्प्हैः प्रम्‌ दरवार्‌ हौड मृत काश ।। पा मर कहि स्कल संसारा ।। 
यहि विनती मम द्विव विकिर इ ॥॥ विदा करहूुरकर्‌ क्वा निहार हुं ।। 
त्रिप समफनो अब यंदि नर्‌ हैगी ।। हट रके दु देह वहैयौ ।। 
नैन नीर पदर गिरी ऊचारी ॥। भरल पुत्र जस मनक्ता धायरी 11 
जा विवि क्छिनन्नेयहन शिहल स्री मगवानौ ।। आपदि अन बनाक्त बाना 11 
जी तव बचन कहे सबं सीच ।। कृर्‌ कपट हतं बिन मन राच ॥1 
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 ( १६३ ) । | 


डक मास दस दिवस प्रमाना 41 ठंहट्हु कषद पयान समाना 11 | 
कदि प्रणाम सिर आय सारी ।। ग्रयौ भवेन तव कवर्‌ विचारी ।। ८९।। | 
दहरा: यदि.चस्वा सम नगर मदि फौल परीकक चकि बार ।। 

नीथ नगर बजार मिल सोच्त ह नर्‌ नार्‌ 11 ८२।। 
कवित. यायते याहि कौ निवासे हल्य सदा दामिनी ष्टा सौ छट शिद्न की कामिनी 









-------------------- | 
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( ॑ ॥ मगकौ -मि्ताक दीनावकी घखीयौगं कै संयीग कौ दिवस सख जीबन की जामनी 11 | 
|| 
| जस्र कोसौ मौती- जौती साभि स्मै स॒रकीसी संपत्तिं सुमन की भ्रिगिंद ज्यी | 
| सृहामनी 1 | 
| | 
| | कामन कनि बात जलजात मात जल बिंदु फुर्त न तौरीहे सदा नस्ति सामनी।। | 
| दौहराः राजकवर के चलन की सुनी सल नरं नार । | | 
| ॥ ज मवन 7णवास सम कलपत विकल. भसा ए ॥। ८३।। | 
सवः जन आगे सु पयान कौ बलत कद रग ।। 


` या अवसर्‌ पसन भयौ बस्टम तरल तद्ग ।1 ८४॥। 


स्ति स्री येम पयी निवि ग्रे नेह नीति निद्पित प्रीति प्ररि कवि साहन त्रिगिदिन 
विरचिते सरन प्रमा कौ बिरह विकलता राज कवर कौ पयान चिंतन बन चस्टमो तद्ग 1।८॥1 
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अर अर मरन यै भ्रम बौहै साफ मौर मौ निधि नाक तार्‌ रद्वेको ठर डे।। 
कतैन वचिसवासौ दद्रजालकौ तमासौ जपे पानी मै फ्तासौ पलपल युर तौर ड ।। 
गर ग्द सिंवज॒को अटल ग्रिगिंद जाते फोर मवसागर कौ मर्‌ कौन मौर हेा। 
लो कदि गौर्‌ सतै मीति कीसी दौ र इक अचल उडीर सिसौर यही पीर ३।।९।। 
ग्री गुरू चरत सरौज एज सज अजन द्विग अज ।। । 

परेन सयी-निि रस क्था बस्त ही बस्मञरु ।॥२।। 

चलद्‌ अवख नि के व7वाज चला कायि राक्ते पाङ हेत्‌ ।। 

अव कैट च्छे बह वेर मई क्यी करी जीय की गमनाक हतं ।। 

जव सैटने कलै जग टर नही रद्य बंठं भला कहा लाक हत्‌ ।। 

हर स्वास म॒साफटी दै स्वको इकय) उसकी बदके ्लाक हतं ।।३1। 

जगद यदि छक बचिद्र बडी यम धाम कै पथ को घाम डहैय।। 

नहि नैटयो कौड निचलो इवै यहा दिको सो बसेरी अगाम हैये।। 

निज ब॑धम मेत सखा सल सौ करे दर्‌ सदा बदनाम इय ।। 

सचलाचल क घम घाम मर्‌ हैन अदाम मुकाम कां काम्‌ है ये ।।४।। 

गपत दस पथ कै जि पथिक वर्‌ ।। विचि हार्‌ मुल बल्ल +र ।। 

बैन -विद्धार जिन स्व सजाने ।। प्रेम मदा निज सिर ठहरा ।। 

मेम पंथ निस दिन जे चल ।। सुधि चवि दा तत ते टलई ।। 

पथ पर्त बिनई अवगानी ।। षढा 3 प्रीतम मनमानी ।। 

दह लौकन सख दयी मलाई ।। केवल दुखं पग पग सग लीः ई ।। 

अह कराह मत्त तिस दिन कौ ।। चित्तकन मत प्रीतम दि जिनकौ ।। 

ते या -चि-धि यहि लिखत प्रसंगा ।। जव वहं राज्ुमार सर्गा ।। 

चलन हार्‌ पोप्तम दिसि हवै कर्‌ ।। प्रिमिन कौ सपराव तन ततर ।॥५।। 

सवा मास तिहि दार द्यौ सवाकलम स्मान ।। 

या महि मयौ तयार सम जौ प्रसधान समान ।। ६।। 

यिति समाधि जनु राजकुमारा 1। प्रान वरम गति दत दुजा टा ।। 

चली दिवस बैठ किय पृ ।। प्राच चलहगी ऊठ अब तूर्नं ।। 

यदि लल विपति समेत प्रधाना ।। साफ दिते अति मन अहुलाता ।। 

पह फ-ट्त सम खक फार सन निज ।। चलत भयी ऊट विरद दुसिति स्जि ।। 
दीय कौस मग सीस सिर गिर्‌ 1। देवन दिति जा भयौ तहा विर्‌ 1) 
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( १६६ ) 


निज मी मतिवान निहारी || तां प्रति आंग्था दीन पुकारी ।।' 


 -विदा कह तम सहत समाना ।। हम हित बैटे लह पयाना ।। 


परी नगर महि यदहिस्मसारा ।। भाज च्ंहिगौी राज्कृमाए ।1७1। 
बाल ज्रि नर्‌ नारि लग दु्तीय ओर्‌ गिर्‌ सीस ।। 
देखन दित दैठे सफल बिजाकल विस्वे बीस ।। ८ ।। 
जगत प्रभाकर ऊदित प्रभाकर ।। ऊटयी कत सुम युत करटा 1। 


नित्य किया कर्‌ ऊबट अनायौ ।। चयी सु गज गज बदन मनायी ।। 


बाज उट गह गहे निसाना ।। धुनि पव तृत प्त बाना ।। 
त्रिपसन सार दीन हरकारल ।। लग्यी मृपमग ओर तिडालसः।। 
ऊत विरस भिनर मकु नि सरी ।। ति सज सैन सपय प्रविसरी ।। 
कई सहस बरस जित पदाता ।। पात जीर जनु चत्त बराता ॥॥ 


तिह पाह्े बर्‌ तौपबथपारा ।। जिन सौ क नारपुर तल ॥। 
तिदि पाक्ठे बरस जित ग ददा ।। दुवदस सहस स्न घन विंदा ॥1६।। 


कतिक अंबार जग मगत ही दज जटतं जराऊ ।। 

लख अमरापति मलदही चैर पति कौ चीरः ।। १०।। 

सस -किधौ दवादस स्त दती ।। पल मोत जी देर्‌ पती ।। 
फ गत कमि मद म च चाते || गुजतं चलत गरए्वर्‌ सात ।। 

गंड स्थल पर्‌ भ्रमर गंजार्त 1। बार बार नक्त चधा ।। 
ह फटकत सुम सुंडी एल क्त ।। कनक एनत सर पर सनक्त ।। 
मरत सीस जत जर कसी ।। रस्म दामर्‌ सी एं मसी + 
कनिक जटित & कल गल ठनक्त्‌ ।। हु ्ंटिक्र सो मिल नकत ।। 
जटीकार्‌ गज गाह एही पर्‌ 11 वैशावति पति जात निर्व डद 1) 
भसन बसन सने स॒ महाव्त 11 पाग नूम कधौ इव पा क्तं 11 १९।। 
पेस क बज जम घर क्षी लो फट बर्‌ उठ । 

क्‌ कवन गज बाग धर्‌ जसन बैट अमैट ॥1६१२(॥ 

दवै बी नरदार बराबर ।। चकि गिरास कट व्ड पानि बर्‌ ।। 
द्वै दुवैक्‌त पानि बड सूरे ॥। सट करार तरफ बड क्र +. 

लिव असवा बाज बवाना ।॥ हृत्त चलि पचा एत. नाना ॥। 
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कर लच्छं पृन बाज अष्डा || चलति बिलग गर्ते गनं गडा ।। 
नखं सिख ससत्र अस्र मदि जडे ।। सबल सर्‌ नवं जीबन चड़ || 
अस मौजत सुदर्‌.बर्‌ जानन ।। जोबन दिनि मानतत किहं कानन ।| 





जिरह संजोय सौल सिर सहत ।। वहन कौषं लौह कर्‌ यौत ।। 

द्धिदं पीट पर्चार्‌ आलि ।। दि हिन भ्रितेहि करत माखन ।1१३।। 
दसतान दुह हाथ महि च पुलादी ट 1) 

जग रंग दमकत बद्न`सदा जग कौ ठंग ।। ९४।। 


चकि कर वार जीन महि वसी ।। दुती कंठ षरक्ट सो कसी ।। | 
जुगलत मये कमे कमर मदि ।। सरली र अनिदस मर महि ।। | 
जम धर्‌ कटि मद्दि किवौ करली ।। एचि पीठ पर सिपरस जौली 1। ु 


कर्‌ महि क्त बात सम तीखी 1 मनह मतं सदी कौ गति सीसी ।। 
फिघौ केसली गंजत बन माहि ।। र्‌ गजं मच्च विदार्‌ तल महि ।। 

बार बार मख मह्न मरो ।। निज पदि नीक चौक कृहुहोर्त ।। 

सृमग स॒ चाल सहावन बजा ।। जिनं ल्ह काल बाजं मन ताजा ।| 

अब लग चाल -जिसर्‌ नदि ई 1! खिविल विचल पग षए्त सदा । 1 १५।। 
लघछन हर अस कदत . हे यदि जंगमम जग बाग ।। | | 
पल र्यौ बहुरग फल यौ जात चल्यौ बड भाग ।1६६।। 

दृं ओर स्व पातत बनाई ।। पट पनं जआयुव चमक |. 
अस्व कदा क्त जबन `विखाक्त ।! चते जातिं निंज महि बतराक्त ।। 
क्म सवार्‌ अहे तिन पाक ।। बारै स्म.का हन कांढे ।। | 
बसन बसंती अंग बनाहे 11 अनं पाग स्वं सीसं बघाह ।। 

सत्र ससत्र बर्‌ अंग बुहावत ।। भागे बडे मुर्हार्‌ ऊटाक्त ।। 

रात रात पवा स्त यजनं ।। ना जाहि हिं सीध प्रयोजन ॥। 

कालच कौ कर्‌ पजि नहि ल 1॥ विरलली वत जजहं विजान रूल ।1 

नख गहे जब त्रिपति दिस्टि तर 1॥ तब अं कौतल सु बाज बर्‌ 11 १७।। 

अरनी तखन ता जीद यनी चैर्‌ द्दिकं ।। 

कई काटनैयावा-र के दखनीः दौकनं पाकि ।1 श८।॥ 
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अस बर बाज अलौकिक नाना ।। सम पर स्ने कनक बर्‌ बाना ।। 
दिवस निसा कौ जौ बर्‌ बाजी ।। द्रिस्टन लते हौ हि अस ताजी ।। 
ठ्डा मूत्रा नदि रसपगमै ।। छ ऊजा सै ब्जौ जगम ।। 
न सुटो ऊखार्‌ दोस मन ।। नहि साप भरी नहि नागन ।। 
अकरब अर्‌ जलन-दि निस ग ।। नदि मुदि जौर नक मुखर वव ।। नद्हिन्कमन चन्त 
नटि कम चालन हसरीक मग ।। नदि सौटा करहु बागन प्रमग ।। । 
कह तै लगन क्णाती ग ।। सतन ऊसतित ही कौ रंग || 
जीन किस हि पर्‌ कैचर्‌ जामा ।। कौऊ गदली सजि तल लामा. ।। १६।। 
| : कनिक जटरित गडा पटासा खत सित सुरंग 1 
 य॒जी प म सहावनि मानिक लगे अमग्‌ 1।२०।। 
कलग लगगि सीस पर राजत ।। पाखर्‌ पदी जर्‌ कसी साज्त || 
गाम दगाम कयैऊ सह गामा ।। कीर रेहवा ए दलक्रि अमिशलमा ।। 
क्त ऊलेलन ह्ुक्त पग वली ।। नदि बिसासतन की तिन कदन ।। 
चर्वादार चवर क्षै डत ।। कौऊ तिवाहतैसंग डौ ।। 
काग डर रसम बर डौ ।। स्ह ली जातः सेकक चहुं शौर ।। 
म॒न पङ्के बहली निसाना ।। कस्तं पर दुंदमि घराना ।। 
मा-दिम रान ब सएन मसी ।। सिं स्प मुसि कौ क्डसौ ।। 
राज समाज विजय कौ दावन ।। तेजं प्रताप स जसजग काक ।। 
| नौीबत लक करकी नकन ।। धुनि कर्‌ नाहितं फटी सनकन || 
मैरो अर विभास जालापनं | सहनां्हके सुर्‌ पर थापुन ।। २९।। 
| | दीहाः बढी क्वौ कगे बौ तीः वेतन कब पुकार 1॥ 
| डक ओर कर्‌ कनक को कटी तीहार ।।२र।। 





| चौ पः अवमुत समय लखन की लायक ।। सम जन बे प्रेम क पायक ।। 
| चिकि दिस दुंदम घुसत अपाद ।। सयते कि कदर णीनण कारा || 
| घृति पचत पय~ गमन नम पल ।॥ कान तीग धुनि कनं तस 1। 


दकि पिस बालक न नगरं के 11 कतक .ल्ति जु चतं डगर कै ।॥। 
कठ्तब जंद्चिन प्रति बह टेटी ।॥ चलं बजीक्त सम बिनु देरी ।। 

यथा किस कवि कौ यंहि बचना ॥। या अवस्‌ ल्त ब्ड स्वना ।। 
मनह्‌ सए ससिषहरी दार दुवै 11 निज प्रकास बद्‌ हरीः पानि हतै ।। 
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क्त गगन पर्‌ अदब क रे. ।। निज पचाय निलाय चल रे । 1 २३ ।1 
पुन स्किर की सज तै जइ मीर स्कर ॥1 

बली बाजवा प्रबल रवत चौबि नस सार ।1 २४1 

बही वासे अरसा होन ।। पुन ऊक्ाबनल चौच ठन ।। 

देक वारजौ कते ह्कुटै ।। सेवर नामन ऊनतेद्टटे । 1 

सबल स्वान गव म्रिगपार्वे || हे स्किल पकर उटावे 11 

चीते सबल बचित्रत चीते ।। सदा स्त्र की अपय चीत ।॥ 

किधौ कत दुर्जन कौ पीते ।। लाक्त ग्रिग जो तिव सिर बीते ।। 
स्थाम म्रवन कितन क बलवाना ।। मिन हार्‌ प्रिय कौतक नाना ।। 
तिन पाके कर सहस मासक ।। कतत नदी स्न रीसतासकी ।। 
चले जात मग कौ ङिषावत ।। जन साक कौ घनं फ रलाव्रत 11 २५।। 
वैय खारवे कमर्‌ पर्‌ फी सजत सकि ।। 

जरौ बादल्ेकी बनी सराबोर्‌ सुम गंध ।1२६।। 

मस्कै मुस्क वेदक नीर ।। मदी कैव र गमी ।। 

मुखं पर लगे हनारे सौह्त ।। सीध सर्गव सुल मन मौहत ।। 

कं सहस रेवा बारा ।। बसन बावः ले के स्वारा 11 

कडल क टिक जटत हीरन कै ।। स्कल सान गुनतदनी एल के ।। 

कनक अंगद कर्‌ मह द्रत ।। अगर तगर बर्‌ मह मत ।। 

वन मद्य जन क प्रय॑ता ।। मयौ सुगंध सहत मह कता। । - 

दीदि सर्हंस फनूस बिलांद ।। कत्तं प्रास चलत चि ठार 11. 
नाति दिपति यैन घन सारा ।। दौतं सुगत पथं ऊंजारा ।।२७।। 
कमल बवन सौभा सदम मन मवनं अवं तंस ।। | 
कक बटे जीबन चद कढे चाल गति ह ।। रेह 11 

तब कर्तकटन कीन पुकारे ।। ऊत महि हीन लगी भून सारे ।। 

सफ परल. लग करि षसटायौ ।। कविं कौतक लस देहु लसायी ।। 
प्राची दिसकी सौलंदरछैवी 11 लगीं तनं दीट करि नीती ।। 
ऊत महिम्पूलन प्राल पवन कौो।। हत घयान ऊमगान गवन कौ ।। 
फल मिलाय दीपन कौ बली ।। मुख ऊदासं चाहतं जन, टौ ।! 
मद मद ऊत गवन सवारी ।। हित गिरवर प्रलग फनकारौ ।। 
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( ६६६ . ) 


पञ्च पी सम ऊठत प्रमाता ।। गान कर्त जेस द्रिमुवन ताता ।। 
लह लदान ऊतहरि.तरौवर्‌ ।। क्षिए्नौ अलिक र ठ फलन वर्‌ ।।२६।। 
ऊत सीतल मस कानके मिल सुगर हि्ानं ।। 


- ऊतम नका-रन खगन कौ दहन लियी गिति प्रात 11३०1 । 


ऊत नस तेसन सित तै संगा ।। पत जावनौ नानक्‌ संगा ।। 
ऊत रवि एसमि नसने प्रचारा ।। हौतं जाक्नी जग रऊूजिमारा ।। 
सुमन सुगंध चहुं विस हाव ।। ऊत निर्फर्‌ं सीतल बह पावत ।। 
नगर्‌ निवासन कौ हति मीरा ।। समक दिष्टि गिरौवरतीरा ।। 
करहुं ललन गिर्‌ बाग बहारा 41 कबहु मीर बहु जन पर्‌ वारा ।। 
चला चली ऊत बहु पथिकन की || ऊत व्रिपर्गैन नीर फल्कन की ।। 
दिति प्रम को यहि श्चिष्टि षु सारौ ।। चिंतमान नैनन जल ढारी ।। 
कौऊ- सवार कौऊ- निज पायन ।। वैन नीर सिचित द्यि घायन ।1ड३९।। 
अदम॒ुत कौतक समय को निशत हे ऋताय ।। 
तिह अवसर नरयान गन प्रगट चकि समुदाय ।। ३२।। 
कुक कम सानी तब घाद ।। गुजराती सदु सलवार ।। 
डिद्र प्रसथ को पनही पायन ।। चरनं पाग सिर रचित सुमायन।। 
चे -गिलाफ बनाती सौह्त.।। सासे नि अमर्‌ मनं मौह्त ।। 
रज निवार मनमलके सुर्‌ ।। संग पा स्राम समुंदर ।। 
कमर्‌ जर्‌ कसी करित बाधि ।। कनिक रचि कष्‌ बीते कावे || 
सेरे बचे कर्‌ थड वै ।। जिन आगे पषलंस्न न बच ।। 

रित कार कर्‌ कत अपारा । 1 घूस. बानं घातौ निहपाद ।। 
वजह चिन कौ तिसचित नीकि ।॥ चंत तवाक्त साहस जीफी ।।३३।। 
चह आर बेस्टा कौ जग॑त प्रभाकर पास ।। 
बीच वाजय ङृढ वदि षर दिनि एज प्रका 11 ३४ ।1 
समा सस्कला कौ स॒लषाला ।। सफ सनन ठौ तिरला 11 
पाच स्तक पुन ससं कफिधौ बंर्‌ ।। परी किनदी सी सदर बर्‌ ।। 
ता स्ख पाल ऊ्खावने हात ।। पिय दसी संसि बदनिकं हां ।। 
खड सबर सबं दि केम बाली 11 हयी ज॒ बन मदत निचालां | 
जरौ कार अतल सलंहे ।1। ठक स्तरे एचितं सूमहगे ।। 





(¬(¬-0 21120 (1\/1 1\/ 12101020. ^|] €(32/1001/-\/21041|.2 2112212 11111211\/€ + ४. 





1 
4 





, 
त # 
५ व 
# 
॥ [ क) (नि 
8, 
। + 
^ + 6 
थै ४ 
9 न ऋ 
॥1 १ 
११ शा 
। ॥ 
रे 
। ॥ 
| # 
् 1 
॥ 
त ॥ ® 
1 र । 
॥ ॥ (84. ॥ ध | 
॥ १ 9 । ॥ ^ # | ९ 
1 ¢ ^ » $ 
¢ > क 
॥ # । ४, 
9] {9 $ ११ # 
॥। १}. 1 
छ ॥ 
॥ ध 4 
| १ । ५ धि ॥ 
= 
| ^ ¶ 
५ ८] 
| १ 
कै वि्‌ 4 
1 


(0 "कोः 


$ # > 


~ १९४ 


+ 


। 3. 
#॥ 
¶ 
, 
# | 
|, 
| 
॥ ति", 
# 
+. १ 
[^ * 
# ५. ¢| 
+. 
|, # ग्ल 


41. 


। ५५» ~ + 11 
#, 
| श 


१५ 2. 2 


# 


१1४ ^ 











॥1 
| 
| 
|||; 
॥ 
4; 
100 
1; 
|. 
| ॥ { 

(५०५ 
1 

14; 
[!; 
0 ०॥ 
#¶ 

0 
॥॥1 
पी 

।॥ 
(| 
| ॥ 
६. 
१। 
7 

1 
44८; 

1 १ 
(17 . 

1*५ 

1.1. 

41" 

^. 
१८ 
| 
(8) 
7 
(4 
॥ न 
1. 

; 
11. 
५. 

१ 

| 
॥ 





( १७७ › 


मलमल बनारसी ऊर्चौनी ।। गं ठग कृती है तीँनी ॥। 

तंग अँगिया टन कासनी ।। मखमल की शादी सलोसंनी ।। 

लीये सिर्कव केऊ सुलपाला ।। चहुं गर्‌ पिवति बाला ।।३५।। 
कर्‌ कौमल बर्‌ कनक के कटिक्ष जराऊ लाक्ं।। 

पायन कचन कै करै फनकत चालत मलल 14 ३६।। 

त्रकन सुहावन मुक्तावाली ।। ङ्म जु बनके मद मतवाली ।। 

काह कौर अति कमलं कनी ।। मुक्ता भार्संदहाल पला ।। 
ताकौ माऊ स्म बाजार ।। दुगन मयौ षहगी तिहिनारा ।। 
करक्टा कति हि स्नव समाल ।। त्यौर्‌ चाय सिसकती चालत ।। 
नाक स्कोर से पगा ।। कर्‌ करटा ऊफफन भिण काद ।। 
ललनार ही वष्टि सह जामे ।। किहं माति नदि पलत बलान 11 

कड सतक खोजे संग दौ एस ।। महती अदमुत नौतन तास ॥। 

कगोऊ- नस कटाक जस वैना ।। तं नैनं कौऊ सल ठैनी ।॥ ३७।। 
मलन कौ सेवा निप्‌न तिन महिले सरदार ॥। 

सत-र सवा र तरह तनित भअस्वति कै उर्तेवा¶ं ।।३८।। 

याकिधि ब्डे परताप समेता ।। जितौ संवादी कौ अगनेता 11 

साज बाज बड घम घाम सो ।। जीत च्छे जनु स्स सामसौ ।। 

पहचवे आन निपतति के तीए ।। दंसितं बं मतं मुख सरदस मौ 

कवर्‌ निहारयौ व्रिपक्तिंहि बेरी ।। पम ज्हिल मनं सीच घनेदी ।। 
दिगि तिर्फरते अरून प्रवाहा 1 बहत लल्यी बड गेम अथाद्वा 
द्विक थकीन रुक्तं ठका ई ।। बिदयाकृलता सम अगन का 1। 
असते ऊत्‌ सीध षग पियौ ।1 मैन निर्वाय निनद बेह्‌ क्रयी ।। 
भूपति आन दीन तिहि नेरी ।। निक्ट न ऊ मीहि छिहि नेरी ।1३६।। 
जिना मिलि हीं सीध अन कर्त कटु पर्यीनं ॥। 

जान तरव जसपयान मदि -प्यान चद्ति पिथ प्रान ।1४०।। 

असमय जान कवर सनं धिक्कर ।॥ कर्‌ पनाम चठ तुतं बाज पर्‌ 11 
ऊत मुख फर्‌ सरक्तं जल नयन ॥॥ अस्व नंढायी' हौय उचयनाः ।। 
जीन्‌ नारि कड ति कायौ ।॥। लौचन द्यी जियी भर्‌ जयी ।। 
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( १७१ ) 
पुति खनः निपकौ तषि रुदन कलापा ।। कका निंर थिर्‌ राख्य जषा ।। 
समा सर्धिकिला कौ कर्‌ लाला ।। माति षिता के मर्‌ लपटान ।। 
ल्य लपटा वन बाल सेली ।। अति प्रीतम जिनं सौ सिलं हेली ।। 

तिन सम कौ अति रुदन पुकार 11 ल्त हौत है द्यी बिदा ।। 

रुदित पुक्ार्त सम रणवासा ।। मवत पिति मन अष्कि तासा ।। ४६।। | 

मोद ऊपज विबाकृल महा सुता कठ लपटाय 1। ` | . । 

कर्त विलाप विहालं अति नैन निर्‌ महनाडि 11 ४२॥।१ | 

विधि क्त तरि सी मवमाही ।। पसाषीन सपने सुत नाही ।। 

जन मन मात पिता बस चारी 1 जीबन महि पति के अनुसारी ।। 

त्रिध पड़ संतति अआधीना ।। यहे सदा मग नहि नकीना ।। | | 

अस करना करि मन. पताह ।। असंनय जान मनहि ठह ।। | 

समा . सस््ला पुन गर मेली ।। बिदा कीन स्मप्रान देती ।। । 

अनिक माति दै सिल सफाई ।। कृल नाशि कीं रीत्त जताई ।। | 

सदा स धरम पंथ द चलीय ह ।। पतिं कैन ऊषदिद्धेन षयते टतीय ह ।। | 
| 
| 


जस ससर आगया सिर घारी ।। क्रीयहसेव स॒ हित चित घाटी ।1४३।। 
जगतप्रभाकर्‌ ओर लघ विनति करौ करि जार 1। 

सेवा दति दासी दर्हं बीत्त कद तनति दीर्‌ ।1४४।। ` 

तुम दि ऊ चिति या मान राख्नौ ॥1 कवह्‌ न अनुचित बचन माखन ।। 

तम क रिरि सीपी हम यहि ताता ॥ तप्र प्रेम कौ सापि विख्यात ।\ 

जाह सखद अब पीठ दिसाहे 11 पुन संल सौर्टरि मुस विक्षराडे ।। 

याकिधि कद्डि बिनीति युत्त बयनां ।| बिदा कीय सरक्त जल नयना ।। 
जब ऊत कौ ऊन की पयानां 11 नगर निवासी सम विलबाना ।1 


+ क -- „~~~ ~~ ~ --- ~> 
{[-~-----------~-~---------- =-= 


समाससि कला विन रवघानीः ।। जनु विमूत सम त जिकानी ।1 | 
यथा ससि -जिन निस अचियीाःरी 11 सभौ सस्ता बिन ठ्जवाशी 11 | 
छिन के मग कौ विलिधि कलेसौ ।॥ संदा विपद जहि सुख नहि तैसा । 1 ४५।। | 


बहत -दिवस लो सथर करट तित नौतन दुं हौ दि ।। 
या विध करत प्रलापं जन मौह विसं र्पति फ़ मीहि ।। ४६ 1 । 
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लखन हार यह क्त बखाना ।। करट द्त कचं तरं तिर दिवाना ।। 
विनी के सुने तिदि बारा ।। चलेगी तजंघर बारा ।। 

मग दुख सहन भते कि माने ।। ग्रह तज सगे चते चिललाने |\ 

तिह पादै खट स्तक पालक ।। किघौ सपतं स्तं संहत नाली ।। 
मात भात बर्‌ बने च्डीला ।। लत तजत हवै स्वं दिडीलां 1 
राज स्ता की सजति सहली | तिन महि्चदी सदां स्तां खेली 11. 
सृता अमीर क्जीए्न कौ सम ।1 पल कृ्मार्‌ भुतं कहू दुंर्लम 1। 

चार सतक सिर्यदन तिह पाङ 11 मदै स्मै ल्लीर्थन के शाक्ते ।। ४७।। 
अस्ट जाम दिग रहत जे सेवा मदि संविधान 11 ` 

सवन हार गार नर खान पान छिस नन 11 ४८।। 
तीन सतक -मियाना बड सोहत ।। लखन हीर के मनकौ मौ हत ।। 
तिन महि दाक्षी चद अपारा ।। पं सुर्‌ सक्त दट्लाट ।। 

तिन पाके षर बहल नवीना ।। ठक सहस सस्या तिहि पीना 

तिन मदिःचढी वादं सिलवा ।। कथिकं 

व्रिषा अवस्था परम सियानी ।। नीतिर मथ कटि जनु आनी ।। | ॥ 
बती बरद जिन लगे नरगं री ।। सकत यतं छवा छिन क्री ।। 
लिख पडत -छित करने वारी ।। अतह पुर कौ सवा दादी ॥ 
पात वाव आगे जब मई ।। बहुर्‌ पाति स्कट न क्कि अरं ।। ४६।। | 
करट सह पन क-र मग जलदे अनिक स्मान ॥। | 
तब पल घस्य चे असन नसन पिति 1 ०।। | 
प्रात कालते सायिं लौः सब 11 लम्यौ बहीं मौर मग महिं तब ।। | 
रजत कनिक मुका अथारा ।। मग कासी जिन कौ अधि ।। 

सुध विप्र कवि कौ विद ग्यीनी 1 तिन प्रति सेवकिंन खन भान 11 

देव ल्ट तेख धर मातया 11 ठाकर दवार सूुषग सिवा लया ।। | 
निज कृल देव नगर के देवाङ्ग। पुजन कीड़े स्त बहुं मेवा ।। | | | 
घनवत वन बरलां अख घारी ।। मड मकौ पति जनम मिसारौ 11 | 
बिबिषि मातत पकवान पिदाहई ।॥ सकलं कटक मिं अस बताई 1। | 
त्रि भर क्मांर्‌ गजं बाजी ॥॥ मच्छनः कद्‌ न स्के बड भाजी 11 ५९।। 





(¬(¬-0 21120 (1\/1 11\/ 12101020 /^\॥1 < 21011-\/2101|.2 . 21221 11111 . 


॥ ११ 1५ । ५ ॥ हः 
तिति ४. ॥ नषि ~ 


“9 
) 1 
र ह - र 








( १७३ .) 


मेवा विविविप्रकार्‌कौ क्व त्यो सेन मकर ।। 

खाय स्के नहि च्कं स्कै दैयौ अकि महि डांर्‌ ।1५२॥। 

तिन ते जनमे अषि द्ुारे 1। महे स्वन बनं उन तंहि मारे ।। 

त्रिप ग्रह गयौ ऊदासर मन अति ।। नगेर निवासी फिर सुविल पति ।। 
मनह्‌ नगर्सम यमा ऊजारा ।। दीप रहत हटतार्‌ बाला 1| 

राजसुता दिति सम मन सौकच्त ।। सम एणवास नैनं जलं मौच्त ।। 

थकित परे सम लौग हुगार्हं ।। हीट बाट पम जही जडां ।। 

राज सुता पुन जगत प्रमाकर्‌ ।। तिनके विष्ट दुतं नारी नर्‌ 11 
द्वार्‌ बंद गिह बैठा बिचाप्त ।। वंह प्रसंग फल ऊंचाए्त ।। 

दीतन जी चकि ठर कुं है ।। दुख रसय वदि कथित दहं है !। ५३ ।। 
कोऊ नीद बस स्वै एदयौ जागत सी चुप्वानं 1। 

सकल नगर वियाकृल विधित दगर्‌ बगर्‌ इनसान ।। ५४।। 

त्रिप कौ दुगुन दर्द दिल अंदर्‌ ।। पीत बदन पैटयी निज मदर ।। 

तह दं बाल व्रिधिनर नारी ।। विल्व बदन देसे ुियारी ।। 

वदि पियारी बर्‌ एज दुलारी ।। समक हती प्रानते प्यारी ।। 
तास विरह महि बियाकृल परी ।। तेफत जाल बधः सफर ।। 

य॒सफ- फि रह भाकसी मि निज ।। परी दुखति कै बंद स्कल निज ।। 
पैजी दाम स्ता कौ जनी ।। ता पर्‌ विथा परी अनं गनननी || 
मनस्क मनहस गस सि गयी हपाई 1 अ्रिख्टि दरिस्टि भथियारी ह्ाई।। 
मन पग फ गडयी बिरह दुख काट 11 जौ किंस पडि जात न बाटी ।1५५।। 
खान पान बील चल सिथल सकत विवह टं ।। 

मनह पतरौ चित्र कौ बेदी सुत विसा ।॥ ५६ ।। 

त्रिप घर्‌ धीर्‌ बहत सममनयौ ।! सल जगत कौ दीह जनायी ।। 

सता बिगाने घन ससार ।। यहे सनातन जगं विक्हाटं ।। 

हितो सौच मति कर्हस्यानी ॥1 कर व्किह्य प्रान निज हानी ।। 

कु दिन विते बहुर्‌ बलव है ।। प्रम चाह तहि आनं भितै है ।1 

अनिक घौर दै' मुव पलार्यौ ।। अतिक यतने कटि कक लवायी ।। 

दिति ये निस दिन बयाकृलं महा ।॥ रदे बिरह करं जातं न कहा ।। 
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( ९७४ ) 


छत वहि जगत प्रमाकर्‌ मग यै ।। कद्‌त गवन नितवतत डग ङग मै ।। 

सास ससुर की दुबति विकलता ।। कि बिधि पि हैत पत प्रनलता ।।५७।। 
समा सस्किला सीच मन मात पिताक शो .॥1 

नदि बसात तरफत मन हि जिऊ गुही बसं डीर्‌ ।। ५८।। 

चकि दौ मजल अकि चितुतुर ।। युन कहं घ्री भयौ मन जतुर ।। 

पाच कौस कौ कृच करहि नित ।। छि दी करहि मुकाम करहुं ति ।। 

बन विहार गिर्‌ कैल कराव्त ।। सब.लीगनं कौ सलं ऊमजावत ।। 

सैना लर विजय सागर की ।। प्रात हुरैत ब्डे नागर कौ 1। 

जहा नाडि भैना वदषा ।। चिकि नतन नि नगर्‌ बरसां 11 

सगल जगत कै अलम पदा एथ ।। तेह तहा पृक्त स्म स्वा द्य ।। | 

सायं पात कलाहल मारी 11 दुम बादल हैल वनारी 11 ५९।। 

बडे सुदागर्‌ जहौ बहर सराफ बजाज || 

कनक -एजत पुन ताब की मुद्रा अतिक समाज ।। ६० ।। 

टके कथे सोपा फब स कट ।। पुन गुल बदन बन्द र्करिघर्‌'।। 

कौम साब सुवर्‌ गुज ती ।। हीएा पना अनगन जाती 11 

जौ द्षा मन लेह बजाय 11 सान षान की बस्त अपारां 11 

 अनिक मात के बन फलनाना 11 मेषे 





मेषे मधुरं त पल ब्लाना ।। 

भवन सिक॑व धरै विवहारा ।। जह चादौ तष्ट लग तजा ए 1। 

कडु मीना बाजार काव ।। बाग बहर नाम कौत पावे ।। 

भिन मिन सम लत निसाना ।। चपर कौ स्म सुल दुफाना ।। 
सिंघ पौर स्नमुख दटवानी ।॥ वरघ रात्रे चौक एद व्किानी 11६२।। 
तदा बास चकि उच बड गडत गडत गंयन समुीयं 11 

ता पर्‌ छ्किमह्ताब बड दतः जर्गीय चं्ढाय ।॥ &३ ।। 

मग मत्यी कड दत पहना ती ॥॥ तिह निहार्जा मिलत सुतादौ 1। 
निस कौ नप तेत तलाका।। दुस्ट क्ष कौर कौऊ सिरत ऊटावा ।। 
या विपि सम अनिद सहत मन ।। कर्त गमनं गिर पंथ सधन बन ।। 
पै कलहं वदि याज कृषाण ।। सुरन प्र कै बिरह दुखा कवा ॥॥ 
याविपि मुख ते कएल बलानां 11. बिष्ट बान बेयत मन प्राना ।। 

या मग महि सम सद समाजा.+ मौ वन तड दुहि सौ काना ।। 
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करतल राखी सकल पदार्थ 11 कंदर सकोच ही जीन निरा रथ || 

या किधि क्त मनै मन कलपना।॥ ऊं चितं ह्‌ तीः प्रगट यहि जल पन ।। ६३।। 
चलत चलत निस दिन मग 8 ककु सकि कालं वतिय ॥1 

प्रेम परपक परताप ते पहं ति हि प्र जीय 1॥ &४॥। 
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स्वया 


स्वैया ` 


स्वैया : 





तेलनि की दुलटी ऊलटी दुलयाक्त जे दुलएायि निदायिनि, ।। 
तेनव सात सिंगानं साज बखानवेकै ग्रहर्म चितं चायिका ।। 
या ब्ल राव नहार करै परिम हिव बहे सकी ठंकृरा यिनि 11 
सैन विजियकीसीरैन सी चैन महं तिहि बांगं के जौ निक्टायिति ।|६५।। 
जब सार दं हार निजा सुन एज दुलार बषाई स्न ।। ` 
वदि ाजमार्‌ ऊदा्‌ अवे ऊन्तरयौ स्ति अआ -हित बार किज ।। 
स॒नसार्‌ क प्रेमतवार कौ साहि गिरी गुःयाय मृलायनि जे ।। 
फन चैन ऊघार्‌ समार क्ष्‌ कहु बौल ऊ्टी सिस्जिानी सिज । 1 ६६।। 
अन गसो जाग परै जौ कहं उस षागं हमारी ये सौयी नही 1। 
पत्रो पाय पसार असार छिस पुन नैन ऊघौरताँं जौयी नही ।। 
दुसिया किल के पर्वाय बे कौ जु क सुनिये कहं सोयी नौ ।। 
मुख घीयी कर द्विग नीत सोः चिनप्रेवकी पीधमै बीयौ नही ।। ६७ ।| 
परायन क चर्चा चित ठान च्वीयिन हवै ज बलीव्ती ही ।। 
मरको विरहानलमै त्रिण डार्‌ बुफाक्ती हौ फि जगावती ही || 
बहर गौन क्यौ ह अटी दिल ये गहती हौ पला बहला क्ती हौ ।। 

री विह्ी परी नीरते जौ गहद्वीपमै बौर कवाव्ती हौ ।। ६८।। 
जन र्यं रहै निस दयौसं क्ष तब जानिये काम स्मांषंति 
विधि कै प्रति कृल तनस लैनिर पतं संराषर कापति है ।। 
निहव चिकि दै पियपरेमकी पाक प्रान परे रहं तापति है।। 
जिन प्रेम क्यौ तिन पायौ सही ज॒ ऊघारे करं सौग ढापत्ति ह ।। ६६।। 
वै निज विय ब्वायबौ नयाय है मार नही जसियानन हतै रही ॥। 
जावौ रही नरौ तन घन नेहकी शनी चटीय कै चवै एही ।। 
चिता चिता को बलाय कर म कौ दुचितादहं नेहो जब कृकै हौ ।। 
प्रान पिया की गती ही अती ह्म नौही बनारसी थती हवै रही ।। ७७।। 
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( १७६ ) 


कर्‌ कैल अकेली ही केलिया तं वा सयौगकै बाग बहोरन मै ।। 

हम दहं सिलेहारिि बनि सिरमास्त तेर्‌ व्रिही बश्वासै नै ।। 

जग पाटीषैजी जौ क्छ चन साप्‌ कि हतै कर्‌ विचांर्न मै ।। 

चछ्कि वार्‌ दही जसे गह मिटकैन निसान दहे निंद्य म ।। ७९।। 

अव कसी सुशो ओ क्हाकी हंसी करप्यारप्‌ चै च॑लीकनौ री ।। 

मति ङ्कैयौ ह्ये हमवेनार्‌ हैअबदकेर पर पहुतावनौी री ।। 

नदि हट § असती अतके स्वास लौ वाही विसीसीःकौो गक री 1 


पते गेस्वास ऊयी कौ ऊसासतेांवैती अंसे श्नावनी री 1। ७२।।. 


या अवसर वा महलते ऊतदी सली स्यानी 11 

अतर्ग प्रीतम हती दख स इक समान ।। ७३।। 

प्रम जानै सन राज दुलारी ।। चतुरगति.दैन कलमांदरी ।। 

ऊतरयौ हैया बन महि आह || चे महत पर्‌ षतत लाह ।। 

सुरन प्रमा मंद मुसा ।। ससी सकष मृजा लटका । | 

कौतक ल्त अति मंद कड कर ।| सिनं बहा रि चटी कु ऊपर ।। 
ची ऊर मर्‌ ऊर उसासा ।। साफः समे जनसस्मी पुकांसा ।। 
निसचय लकी सैन चल एगिनि ।। जनु षींवस की प्रबल तर्मति ।। 

राज पौर तब समियाने ।। ठग. कौ तनी बिताने ।। 

दिति ऊत फिर सवार्‌ पदाता ।। कने ठन जनु सनी बाता ।। ७४।। 
तिटि अवसर तिहि डिस्टितर्‌ पस्यी राज कृमार्‌ ।। 

संग कुक असवार बर्‌ आपं अस्व असवा र ॥। ७५ ।। 

प्रमा प्रभाकर जगत प्रणाकर्‌ ।। तेजं पुंज जनु दुंतियां दिवाकर ।। 

सने सने आवत डित ओरं 1। निह वैन महँ चंद चका ।। 

प्रथम लख्यो ही मग कर चल ।। बिरह विधित बियाकृलं श्रम पृ ।। 
मलन बसन छिस तन उेकाकी ।। सिथिल खगं प्रान डव इ चिकि बांकी ।। 
अन वलिः लख्य प्रभा वड मारी ॥। रिष्टं पृस्ट तन मुख ऊं जियारौ ।। 
चवर्‌ छत्र सिर रान समाजा ।॥ कनं सनृहं सगं गजि बाज ।1 

नख सिख मृखन बसन सवार 11 तेज प्रताप रुने बल वादे 1 

सुरज प्रमा लकलत तिदि कालां ॥॥ ग्रे निनि षै गी असहा ला ।॥७६।। 
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सम स्वेद रोमाच तन अद्म कप सुर ग ।। 

तन `जिबस्न जमुहाय मुख राटी माव ऊती ॥॥ ७७।। | 

मुन स्कृचाय सकन विस देसी ।। बोली कहु लह कंप विरेली ।। 
जावत ही यदि किया तव प्यारे 11 कषा नहि पर्त शमार्‌ ।। 
अदम॒त गति तन .पर्‌ असाद ।। समलं समलं बैठे न कपवार्ई ।। 

अस कह मन अति मई श्ुसाती ।। बदल पीत ततेन मक्त लाली ।। 
विरह क्था महि मुख जु मलीन ।। कठ्यौ हिक महि चंद कमीना 
अग जंग हीक्त संर साहे ।। ससक सालं जनं धन बरसां ।। 

तिदि अवसर्‌ वहि राज क्मारा ।। ऊर सस्व ते बा दुवारा ।। 
स्रज प्रमा तात दिग जाई ।। करयी प्रणाम सीस निडराई ।। ७८।। 
आसनते ऊठ दर्‌ तिन लीनो कठ लीय ।।. 

आ सिख दं अनेक मुख नैन गेम जलं कायं ।1 ७६।। 

अति आदर्‌ युत ढिग बैठा स्यौ ।। कसल प्रसत कर्‌ श्रम निरए्वारयी ।। 
कपा करी प्रम्‌ कए हारे ।। कुसल संहत तव दरस दिखा रै ।। 

किपा कदी परम गिरवर वाली ।। वनसा पृ करी तुमारी ।। 

पन परन करि प्रेम दिषायौ ।। प्रेष कौयौ तिन ही फल पायी. ।। 
तिदि अवसर संदर बड बाला ।। ली स्थ कनक सु पाला ।। 

समा ससि कला राज दस्लाी 11 तिही कर तिन अन रतारी ।। 
करौ प्रणम स्फौच विनय युत ।॥ द्रिष पुल्ल तक्त अति सनैह युत ।। 
कयौ मला क्‌ है जगदीसा | रही सहां गंवंति तख बीसा ।। ८०। । 
दीन फकनेर्‌ पङ्वान कर्‌ कटी किष हित दीर्‌ ।। 

मुद्ध सख संपति सहत जी वहु नर्स करौ र ।4 ८१।। 

राज सता ग्रिद स्क्रचन बौटी ।। जिनति विनीतं करी कर जौदटी 1। 
यावर सु जस सनत हौ कानां 11 रज कवर बहुं कलत बाना ।| 
दासी कै मन ऊमग गपा ।। हती वासकी जै क्व दवारम ।1 
जब देहा पर सीस धसावौ 1+ दुह जगं बीच बडाई र्पाकवी 

। सफल मन थ महे णार ।॥ राच कवरं छिपा अपार 1। 

जिह प्रसादि वर्षन तुम पायौ ॥1 चनं क्मल पर सीस म्‌कायी 1। 
वि पुरू आदरं तिहि कीन ।। तन मनं अतिं सीतल कर्‌ लीनो ।। 
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ठक मह्ए्त कयौ निवासा ।। नम्र विनयं दुं कचं विलासा ।। ८२।। 


पुन किनीतत किनती करी आय सकद दयीलं ॥1 


राज सता कै मित की मनं महि लंगंन बिसाल॥1 द३।1 

त्रिध पुरब आयुस् अप्र मासी ।। ग्रह तुमीर दसि सृ साली ।। 

निज ग्रिह पैट न हित कस आयस्त ।। पार्क कचु चया मन मायस ।। 
तिनह तमार बहत अमिलाखां ।। संवैसेसत निसं दिवस पासा ।। 
जगत प्रमाकर सीस निवा ।। बाहर्‌ गंयी ठन जहि हाहं ।। 

समा सस्किला आयस लीने ।। सुर प्रमा कर्‌ मग तीन 1। 

पड्नी हती प्रथम तदि सारा ।। दास्यो हतो मव करि त्यारा ।। 
सुमन फरोखा विजिधि बिताना ।। मुक्ताफलं रचितं सु जाना ।। 
दुवारन कदर वालर्ब॑धाहे ।। जरी बीफ षामडे विषां ।। 

र्व चै हिरम भतरं तरातद्‌ ।। फस फंनसं जगमगात बदर ।। 

खिद भवन सम रचितित अवासी ।। अगदं वेप धवृपत सु बसा ।| ८४।। 
नव सत सजे सेली आ तीने बिकिधि सवान ।। 

स॒रज प्रमा सादे ब्त दीय दुवार षरं वियात ।॥ ८५।। 

हित हि कौ पह्वी असवारी 11 जाय इवा र्‌ ससं पात उतारी ।। 
समा सस्किला- तजे सवा-ती ।। मनह्‌ सस्किला अवति ऊतादी ।। 
सरन प्रमा निर अगवा ।। फंस प्रय॑ कौर ऊटठ आहं || 

दिन आवत लक कीन प्रणामा ।1 यथो ठंडवत कदि वु वामा 1। 
ऊनगह सीध सुलीन ऊठाहं 1। कति काषठर यत्त क्ट लगाई 1 | 

अति अर्नव मन सकत न क्छौटी ॥॥ भरेव उष मैनन जल डीरी ।। 

वार्‌ बार मिल कैठ लगी ।। सुग सेन पर्‌ आन विटा 1। 

संग सी गन जी समुदा ॥। येया यीगं स्म ही पुना ।। ८६।। 
याथा ऊचित आंसनं कीटे बार बौर स्कार ॥॥ 

सम तिय मड प्रस ननं तिंहि विवर्हार निद्र 11 ८७।। 

पून करि जीर नैन जलं ह्वा ॥1 विनयं विनीत केरी सकचा ।। 

डौ स्मा ससि कला श्यौरौी. ।। चित्नीवहु तुम राजं दुलारी ।। 
मी पर्‌ कपा दिति तुम कनी 111 लंजित को मांलजनु तीती ।। 
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तम॒ हिति पति कै राजद्लीरी 1। बं कीयें जगं म्हि गिरवा 11 
मै फरक सृता निमानं ।। मौ पद चिती विपां तुम ठान 11 
महि दन कै ग्रह तुम आई ।। आपनं जानि मदि दीन बडाई ।। 

कडि लग अपन सरह ह मागा ।। बने कौम तमं अनरागा ।। 

यदपि कीन अरु पर्‌ मर्‌ जीना 1 तिसंप्र्ं कौ ह सलं समाना ।|८्८1। 


तदपि त॒म्‌ पद कमल धरौ द्विगेन परं तीयः॥ 
वर्ह बडाई जग तुमहिं मौर मकं तुमं ओय 1।॥ ८६।। 





समा ससि कला सुन यदि वानी ।। साच सहं विनयं एस सानी ।1 


मनह सुरा ह सुवरता बाकी ।। क्यौ! कवन द्वेना बढ़ बाकी ।। - 

बस ज॒ बस यंहि तज ` ह्‌ प्रसगा || कृ रह चौीचते ओँ सगा ।। 

असकल बल बच वर्या ` समेता ।। तिंहि केही जीं स्मफ न भेता ।। 

तम कत कीन कड हमदहक्त टा ॥॥ जिन प्रम्‌ दत तजी एजघानी ।। 
त॒मरौ पिता व्रिपति बह मालौ ।। भुक्ल ही मौग मुक्तः रस चाखा ।। 
या पर्‌ श्री गु कवन प्रमाना ।। क्यौ सार श्त सिग्निति पुराना ।। 


कौऊ न बडा मा-षिभा बडिभाई ।।॥ जीं बडा जिति राम लिव लाई ।1&०\।। 


ताते तुम हमरे सदा प्यारी पृजन जीग ।। 

दीत छफिता एथ पततत हं दरस चरुं हरि तीम ।। ६१ ॥। 

अौपुन सन सन ब॑क्हानी ।। जौकी जग महि रीति नक्ानी ।। 
राजा बराबरता मेदि ।। हौतं जगेतं सन बं सुजा महि ।। 
साकस पत्तिनिक जुम सो मेरौ ।। कट्‌ विचरे ऊर उतर हेरी 1। 
कष्टा रही कह निच ऊचीर्ह ॥} हम तुमं ठकि संज सुहीर् ।। 

कर्‌ निर्धार ज लबहु निविरी ।। बहीः सपितिनिकं तुम ही मेरी ।। 
ऊ चित मोहि पद कमलं तुमारे ।। षष्टं द्विगन पर्‌ पल पियार्‌ ।। 
्रवन समीप राज कृवेर्‌ के ।। चुजनीय हम नित सिर घर के ।। 
किरि विचार जौ तबहु पियासल 14 प्रथम शप हौ हुं प्ह्िरी ।। ६२।। 
जी बन रस तमरहौ लदयी प्रथम सवी वतं १ तं ॥1 

तुम ऊ चिष्ट पायीं कमह पवृ जिम विते बस्त ।। ६३॥। 
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( ९८० ) 


यदि सुन सरज प्रमा सचान 11 हास वर्चत मतं वाहि पानी ।। 
व्रिदमुसकाय मधुर मुल बयना ।। कंहे विनीति ऊंचित सतु दयना ।। 
साच कही तम याज कतरि बर्‌ 1॥ यहि ख भयीं नौरी हति पर्‌ ।। 
खडि स्म की अर्क प्रससा ।1 करी कौट वी म्हि नहि ससा || 
ाजमवन परवार समेता ।। तज्यौ कवर्‌ त्किरयी म चता ।। 

बन बेहर्‌ फसल गिर्‌ खीहन 11 लीर्जत. फिंरयौ मौह मग जीहन ।। 
परयौ ताल महि मौडि तिहा रीं ।। संच्यी क्ट जुनु गयी पयार ।। 
टन हाई कित अनिक केसा ।। सहे कमार्‌ मीर तिस देसा ।। ६९४ ।। 
चेक तिसा ते अकि अति दह्यी हमार षीम ॥। 

लयौी कनक पर्‌ मगतएत सम यहि मरे कौम ।॥ ६५ ॥। 

प्रम जानय तदहि मर्ह कवी गति || दुखं सुं किथी विपति कै संपत्ति ।। 
संबत सर्‌ नहि बसयी तमार ।1 मम हति ही अस कीन अचार्‌ ।। 

सुन लखी बहु क्म बाद ।। यहि अदत गति अबहु लाई ।। 

सन स्न फिर ब्रिस््टि विवानि ॥।॥ धेम विबस न्रिषत एजधानि ।। 
बन बन -फि रहि त्रिदीबिललाते ।\. | कालक पगनं प्रेत शस राते ।। 
यदि सम मोह ङ्म गुन नामा ॥ षरेरही धूम क्म अर सामा ।। | | 
रावर ओर्‌ हव नदि यामि ।। सष सब मौर विदित बसुघा मदि ।। 
समा ससि कला सुन अस बानी 1॥ मधुरं वर्यं युत स्व सलदानी ।। ८६ ।। 
पस सवर्‌ सर्ज प्रमा मने मदिक्‌ निएषार्‌ 11 

प्रेम उमग भर्‌ क्ट पन मेती मजा. पंसार .1॥.. ६७ 11 

अति प्रसन मन राज दुलारी 1॥ वंस्कं मधर्‌ ग्रिदुं गिदा ऊकार ।। 

कयौन हौ हि सगुन सुघटाई 11 बनी प्रमा तैस हि लस पट ।। 

र्यौ हक निस दाज कृम्रांरा ।।मंधुर्‌ं जवनं कामन गर्‌ डारा ।। 

स॑बत सर्‌ गिह दद्यौ वमार ।। रवर कवन नमनं ते टारे ।। 

निस बासस्तव बचन बहा 1। गारे बादरं वी प्रति तित मौर्ई ॥। 
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यदपि स्म फित दीस हारा ।॥ बरू्ननतृ,कौोन अप तिदट्षाल् ।। | 
/ 

तदपि तिहार यनी हर्‌ ककल ॥॥ टवा मेनं क्त मन क्त उचंयव 1। | 
| 


ल्प हमार हौत बिद माना ।।ततफत रहे कवर के प्राना 11 
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कलप समान लितयौ संबत सर्‌ 11 रावरे जेब बलत निष बासर्‌ ।। 

आज तकन तन परै पयाना ।। ससि त्तं जन चकार बिगसाना 11 € ।। | 
दहरा: उक बाहौ बातेमन मौलं रीगीदर्‌॥ ' | | 

यदि अदमुत गति तीहि मै रवी बचन तां सीर 11 ६६ ।। | 
चपईः या प्रकार स विबिधि विलासा ।| मनं भांवतं कि हीसप्रकासा 

सकल माक कोनी पहूलार्द ।। सान पान कं रचि स्मा बनाई || 

राग टा सेलत विधिनाना ।। कवित हदः पर बरद बाना ।। 

दर्ह ओर्‌ रस चार अपाया ।। बीती विषां मयौ मनं सारा |! 

नौतन बध निस स्कचाई ।। चन? अवीची बदन हिपाई 1। 

दलह -दिवस तखत प्राची पर 11. पसम सेरौ स्व वैठयी बर्‌ ।। 

स्मा सस्किला -विदा कदाहं ।। गर्ह सन वहि त्रिप तिक्टवर्द ।। 

सर्ज प्रमा सवर्‌ बरनत ।। बार गोर्‌ तिहिंप्रमा ऊचारी 1) 

सीत समाव सेह मधर्‌ व्व || गन विदेय पुन विनय यथा स्व ।। 

सर्ब कला निधि असबर नारी ।। अब्तम सुनीन नैन निहारी 11 १०० ।। 
दी हए : जगत प्रमाकर्‌ सुनतबच भयी मगन सुस पर ।। 

ठतग अस आन खटक पटक ददं तज दुर्‌ 11 १०९ । 
चौपड: दुतिय दिवस तब राज्छमाएा ।। व्रि पु के निकट पादा ।। 

जिनय स्च यत ब्वन चलांयौ 11 तिज दिस अति प्रर लघभ्ायीं ।। 

नके जान जग विवहारा ।। स्तां न सीदत निज. पिति दुवादरा ।। 

पन यदि यथा किस कवि बानी ।। अंस पर्स पर्‌ ऊ चिति बानी 1। 

बचन कर्‌ हिजौ नर द्वारतया ।। सकलं करहि मन बच कृम धारा ।। 

तिसदि बचन आञ्त यदि दासा ।। षहुच्यी आचद्नन के फासा ।। 

यदि सन वहि पंथी स्व पथ कौ ।॥ समफः कवरं कै वचन कदय कौ 

पन पुत्री कौ लक मन णौँवनं ।। आयस दीनी समं सही वेन ।1 १०३ ।। 
दीह: यदपि हम नि यीग असंयै यदि वर्चत व्रताति ।। 

देहि बडाई दयेन कौ अंदेमत तदिन त्रिपीन ॥। ९७४ ।। 
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तम॒ निज बचन प॒र बड अही ।। साची प्रनं करि चित निबादही ।। 
जौरावर्‌ मन ह अस बाता || लेह नामं हंटटिकी बर्‌ ताता ।। 

तिज दासी की नो फति बर्‌ ।। देह बंडार्हं तहा किपा कर्‌ ।। 
विजाह्‌ कथिन तौ अहै खिफावन ।। नहि हमं नहि हम स्मय-सहाक्न ।। 
अस कदि पंडित लीन बुलाई ।। लंगेन सष सुम दिवस गना || 
बेदी एव बद्‌ बेट विधाना ।। पावक सहतं थाप ग्रह नाना ।। 

समय सहाव मंडप क्ञाहे ।। पाक मंग. दब षंगाडे ॥। 

गरू गनपति ग्रह पज मना ।। नेद मत्र षड -दिजन सुनाहे ।। १०४ ।। 
गावत मंगल बलिविधि सम सहज सां गतिं कि 11 । 
ऊ बट अनाय सहेलीयन एवै क्वरि्‌ अगार ।। १०५ 11 

ऊत ते कवर ऊबट अनवायौ ।1। मसलन बसन मुक्ट हनि हायी 

बधे संहर बेद विधाना ।। बजत क्जग्र त्‌र्‌ पच नानां 1 

अन दार परकीन दरकावा || छत कनक जनु घन्‌ बखाका ।। 
लगन हेत मंडप पग घारयी ।। खादर युतं त्रिप थन बिढठा्यी ।। 
ऊत ससियन त्रिप सता सिजिानी ।॥ बक्षी पलेट मप हि.जआनी ।। 
लगन समय अंबुर्‌ जुग जौरौ ।। मगल. गान कर्त सम गरौ ।। 

बेद मत्र युत भाव लीनी ।। सप्त पदी पाक तठ कौनी 11 

बाम ग तब कृवरि सुहाई ।। व॑वी जन सम देत बाड ।। १०६ ।। 
बहु समाज गज नाज थ मृखन बसन जार 11 

दयी दाज मन मुषित त्रिप समयं जानि तिहि बार ।।+ १७७ ।। 

विजन दना कीन अपाया ।। बर्ख्यी मनह्‌ त्रिषति घन षास ।। 
बहुभ बेनती करी नरेसा ।। तुमौ बहे त्रिषति जग तेसा ।। 

तुम-टी तमः लायक नहि हमर वित ।। दौकी दष्टं चान सेवौ त ।। 
अति प्रस मन राज कृमारां ।॥ माति फाति त्रिषकौ सदकारा ।| 
प्रात महे डेन मडि आहे ।1॥ हित जियु 77? तयी कटाहे 1। 
अदर्‌ यत सह चैन समाजं ।॥ तंह बतीयं जिकी वन कजा ।। 
विलिधि मात पकवान जिनारा ।॥ बैत हौतेः ग्रं विस्तारा ॥। 
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खट एस मीजनः द॑ त्रिप ताहे ।। मृखन बं ऊँ चित पहराड ।। 

महै मगन मन सल बराता ।। व्रिप कौ जं कचन तबि ख्याता ।। | 
विदा पाय उ महि हं ।। तितं भादरं बौवतं मेन माहे |[ १०८ ।1. 
सए प्रभा सस कला बढयी अष्कि मन प्रेतं ।। 

र्त मई कहु कात तदि अति अनद लह सवं ।। १०६ ।। 

दृह दिस प्रीत अच्क अस जी री ।। मनु. सही दरि दीऊ किसी रौ ।। 

राज क्वर्‌ संग च्यौ सता 11 चिकि चिं निसं रहं ठकति केता | 
निज मदि व बिलग नदि मानि ॥1 च प्रीति निज मदि नित ठानदि ।। 
चह दिस छक जैसीव निशां 11 राजवर के प्रीति मुलाहं ।। 

नवल बधु जुग नवल किसौ री ।। संवर सुसद सुहाक जारी 1। 


, जब निज म्हि साची हवै प्रेमा ।। दुह भीर्‌ विन हव मजु नेमा ।। 


तब तहि कर्न प्रवेस अस्मा ।। दृत दुसट स मेलन दुखा ।। लैः 

लीक ऊकति दुह दिस जब राजी ॥। तिन प्रति कहा कर सै काजी ।।११०।। 
दिय बेघफ़ दा ठक दुखद कपट कृटल अवि 11 

ततुंयैमै स्मदहुटी नित कौ दंत कलेस ।। १९।। 

सहन दुस्टता नारि सृमावा ।। ` एचि विल्न ह ए्च्यीं ऊपावा।। 

बहु एस पतनि कज सन वा ।। ऊ फः जात बह गोर ववा ।। 

लस लस बाह सुमति स्मफावह ।। नीच च बिध कौटि लला वहु ।। 

तदपि च्विय .न पदिर्यौ न नाद ।। सिर संसीटनी कस्त उधार ।। 

छक एस र्न स्ति नद द्वै विनं ।। क्ट कर देत पुरू कौ जीकिनि ।। 

लाख तरह कौ हीत सरौ गमं |] अन रहत ह नाक बौोच दम || 

विन छिन भाप स्कै सतीलां ।। किहं कस्ट यहि हौ त मौला ।। 

जी प्रम दे ग्रह मडि द्वै नारी ।। दै तिज महि स्तीसं बडभारी.।1 १९२ 11 
प्रथम परेम मैते मयदही क्डी दृह शर्‌ ते नेम निवाह्नी इव ।। 

ल्त ते चित ते नितचांहीं जिधै वहि ह चति चापन चौँहनीौ हवै || 

मन दैकै प्रिर्गिंद जौ मेती बै मन मेलं.बनै सीऊमाह नी हवै || 

जब तेर बनयौ तीनि बेरी क्हातु हुंतांकौ बन तौ सादत हवै ।। ९१३ ।। 
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कलितः पंथ ती ककिटयचै निकट फलदेक्न कौ देकर कौ तरु ककर सोहि तर कानि पेम || | 

परस हके पायवे कौ पथ प्रेम यह सा सिरीपनि सही हं द्युत के मतं ।। ५ 

प्रेम कै कुमार स्मा समिकला सी नारि षीस प्रनी हुं पति पायौ साचौ तैम ते।।॥ 

मिले सब प्रेमी भह नेमी रेहेमन माही जै मीलहैप्रेम एसरसेमतं 11 १९४ |) 
दौहएा: अब आगे कङ्क चले गौ अदमुत अर्‌ प्रस्य 11 


या अवसर्‌ पए मयौ नवमौ तदल तएन ॥1 ११५ ।1. 





डति त्री पेम पयौ निधि ग्रथेः नेह मिति निक्षित प्रीते प्रणि कवि साब म्रियिंदन 
विरचितः राज कवर्‌ कौ व्यान सरल प्रेमी कं्मांङ्िके उसंथानं प्रापति बियाह घ्रसंग 
ननन ताम नवमौ तरंग ।। & ।। 





ऊल्ज्=ज्च्नठठक्लढ  ॥ 


त्यल्बल्वं ` | । 
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कलितः मत मतलब कै तलब किर देखी जगगलवे माय चलने गल ही आय ॐ.]| 
कपट दरोही हसी छदम सौ हंद कर्‌ फद्न फ रेव की कर्मद सेल दाय &। | 
याही ते प्रिगिंद मल मिलहैन साची मीत बीत ह जनम कंयी हं पाक्सन पाय &।। 
गुर गुकिंदर्सिधिज्‌के पावन पदार्‌ विद्म चिद हं जी मिं हुवै साय &।₹।। 
स्यैया: बलिपता कलि विधा कै कथानके अन पंक्ति पाय पर्‌ खनी है ।। 

दिय फर्‌ फिराक मरी हरी असृवान मरी मरी तबनी है ।। 

लिलत ड सुमाव समै को क हृत मौत मिताईय दहनी है ।। 

चिकि कौतुक कीस कथा ह नई मई बात अ्चमे की पेखनी ई ।। २।। 
स्वैयाः नदि -प्यारौ किसको कौऊः तित तै यहि प्यारी हमारी तौ मानै सही | 

यि पया रौ" मिदा रौ परै तिनको ती बराबर बैरी नही है नडी ।। 

जग प्यार हना त्से # प्रिगिंद पै मानीये साची मै आखौ लही ।। 

कटू टै तौ नस हौ फे जक्ूरवे द्र दसी इद्र टी ।। ३।। 
ददा: क्था स्ङ्ेप कुमार्‌ तहि रड्यौ यथा अलि भास ।। 

सपति सुख सुपनेन दु प्रेम महार चाखं ।। ४।। 
च†पईः डक दिवस य्ह सम मिल प्रेमी ।। बैठे हृते प्रमि दविढ नेरी ।। 

हास बिलास कलत मन माड ।। पूर्‌ मनीरथ सम सुखं पाड ।। 

राजकवर तब बात चलाई ।। पाय प्र्सग मवन सुधि आई ।। 

बहु तम्क काल मयी ते सुवेसा ।। मुखं मीतन ते मौर अभसा ।। 

अजड दर्‌ सिर्‌ उपर्‌ गवना ।। चलनी ऊ चित ओंर तिज मवना ।। 

व क्ल बधु पति व्रत नारी ।। साच सील वच पालन ब्लारौ।। 

जानन हार्‌ ज़ कहु पियजी कौ ।। क्य जु तुमह क्रीडन की ।। 

सास ससुर पग ललन मिलासा ।। पर्‌ बहि कवर्‌ मनै गिन राखा 11 ५।। 
दीद्या: यै दहम कै बस्तन ऊकत्रित रावर्‌ मति अनुसार ।। 

पति अनुसासन नािएकौ वस स्तौ कार्‌ ।। £।। ` 
चीपर्डः जौ^रावर मन महि अस आड ।। चलहु कत चकि दंत पनाई ।। 

सर्ज प्रमा कै जनक पास तब ।। गयी कवर मन राख गनत सब ।। 

विनति कहै किरि जीर विनीता ।। कश्य किंषा काल बह बीता ।। 

मात पक्वा युतं स पारिवार्‌ ।। ममि वियोग हूवै है दुखियासा ।। 
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( १८६ ) 


विदा करहु पग सीस ह्ुवाकौ 11 सलं संधि कौ द्विप तावी ।। ` 
बहुर्‌ डोयजी माग हमारा ।। वदस दूस कु कदु दुवारा ।1 
यदि सुन द्विष पुर्व मल मानी ।1 यदपि बिरट दुख मन तप्तानी ।। 
कनक -एजत मा निक अनिक्जमल्न बतं अपादं ॥॥ ` 
सकट सुतर भर बहु दहे अस गंज दांज सवार ॥1 &।। 
हितनी कु दयौ त्रिष व्वैसीं ॥। स्मौ सिला पितते बेसा ।। 
बहुर्‌ विनति करि जीर सुना ।। तुम हति पति कीतर जरा || 
तुम लायक ग्रह बसस तुन मौर ।। जौ कुं मेट कटवि जन तौर ।। 
केवल सुता दीनटत सेवा ।। खस किं पुन डकरतिं है जाह ।। 

| [1 संततिः सड कस कट्यी सुनाई ।। 
ठेक मत्र गु ते मुह पायौ ।। सौ तुम प्रेति अव चह्त सिलायो ।। 
समय परे पर्‌ असफलदै है ।। करं करौसन सदेकै हे 1। 
अस कदि मत्र सुदीन सलि |} री पिया विवि सम सफाई ।। ६।। 
ठेक जचन स्वनन धर कर नही तबा? ।। 
प्रगट कर जिति प्रात सौ मीत बध कडि श्रीर्‌ ।॥ ९०॥। 
प्रगट सही दर्‌ हसी कर हौ ।। यु्फः तुत विपति अति मर हौ ।| 
जग कै मरातत न घट पिसवते ।। कपट द्रीह हल अतिक सचते +| 
यही दहेत जग मदि निज मसा 1॥ ऊ चित न. कथनं मस्ट बड धर्षा ।1 
यदि सम जग महि प्रगट बात है॥। बड़ स्नूनर सहन भ्रात ह ।। 
यापर राक ऊकति प्रताना ॥। राघवं तांटक कडि वलियाना ।। 
डरहु न लक्मनतेन रामते ।। किं सत्रसेना समते ।। 
डक बमखन की फर कीश ।। स्तं कहु ति कागदं कोर || 
सहन स्तु मौर वहि मस्मी ।। मौह हवत प्राति अवर्मी ।1९९।। 
याते कबहु न दीजीये प्रात कौ मिजपेद 
मित बु तौ प्रगटं ही कहत विगान, बेद 4॥ १२।। 
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( ९८७ ) 





यथा किस कविकौ यहि बनी ।। कही वुरीत नीति ए्ससानी ।। 
कग दिन हूते बड नर कता ।। प्रात कही कै देहु नः मेता ।। 

य॒सफ सेद ये जेव बजा रा ।॥ अंस दुंद कौ न हि शितिना या ।। 

याते श्रीस कान यहि वरीय 11 याकौ कबहु विसा न करीयै ।। 
मोत वंध सेवक निज प्राता ।॥ प्रगट ने कटु भन कौ बाता ।। 

नार बार बहू विधि सफयीं 1॥ मवी कै कु मर्‌ मन पायौ ।। 
अप्त गति जाकी दतत मासी ।। बतत स्कल जेन षर्‌ नासी ।। 
पुन चल समा ससि कला पालौ ।। बचन विनीतिं सु कीन प्रकासा ।1१३।। 
तुम हौं सुता अमीर की यंहि है संत फकीरं ।। 

प्यारी दासी जान मन करहु विलासा पीर ।। ९४।। 

यदि मी सेवा महि सवथाना ।। रषि दासी तुतत प्रमाना 11 
तुमि समरपन कीनी पियाटौ 1 तुम सहाय सद कृन विहा री ।। 
अस कदि बिदा कणेनं मर्‌ लौचनं ।। प्रेम बिबस जले वाद्‌ किमिच्न || 
बहर सुता निज कट लगा ।। भुन क जलं सीव नवाह ।। 

असमय जान धीर्‌ मन धारौ ।। बहुत माति सिख्या अनुसारी ।। 
सील पति व्रत नालि षमा 11 कहे ऊचित दत सिप्रित मरक ।। 
सना सस्किला कौ बहमाना ।। राख निस विनं कवन प्रमाना ।। 
पति आयस सिर घर अनुससलौ ।। दृह्‌ क्ल बीच ऊजारो कए्नौ ।। १५।। 
सीध हि बहर बुलायौ हौ सिला हत सुह पाया ॥। 

विदा कीन घर्‌ धीर्‌ बहु बार्‌ बाद गरं लायी ।। ६६ ॥। 

रुकी रही कु दैर सवारी ।। यहि चवा ही समन मयी ।। 
गुपत मन्न कषु द्विव नरैसा ।। कदत कृवर्‌ प्रति हति ऊनपदेसा ।। 


भावी विबस समयके फोरां ।। मप्री सतं पहृच्यी तिहि बेर ।। 


वदि जौ राजस्वने को संगी ।1 मयौ हती तज दसं प्रसगी ।। 

दयौ त करा प्री ।। गयौ गहनं बनं ममत दुखी 11. 

एाजकवर ते हट चकला 1॥ बयारकृलं ड तत विषनं दु्ेला ।। ्याद वह पाय नगं 
-प्याद वह पायं नगं नतन ह्णीना ।॥ हक्ति पिपी स्ति श्रपितं लीनां ॥' 

म्रमत भ्रमत प्रापति भयी तंहवीं ।॥ सदौ च्मृच तु रगं निजं क्स्नः ठंवां । । ६७।। 


. -0 22012 (111\/<11\/ (12101021. /^\0 €(32100111-\/2111<23.- 2211212 10111121\/€ इ 





4८552344 न 


#4 
4 #ै 
। # 
कै #ै 
॥१ 
१ # 
। ॥# 
। ६. $=) (4 
॥ @ि, 
। ॥ 
{8 ॥ 
॥ + ` 
(# | # 
| 6 
॥# 
। 
# 
(१. 


0१११7 
१ ५ ॥ 


4॥ 2) 


(१. ((भट न 








दोहरा 


ची पड. 


दगेहया 


ची पई 


दहरा 


चाँ पदैः 


. तिनह कदा बड राज कमा 1॥ जगतं 





( श्म) 


सनव बघल स्र ल्व मारी सबं तयार ॥ 

विस्मय मन पृक्त भयी किस की सन अवा रं ॥॥ ८।। 

अवसेर्त किटि को अवा गी 11 कवन ठस कीं अहं तेया री ।। 

प्रताकट्‌ जग ऊ जियादा || 
कहयी सफल परब प्रसगा ।। संन तष्ट प्रान पर्‌ हिसि भगा ।। 

कृह्यां कहा अब रज कमा ।॥ तनह बहर ससख बचन ऊचारा ।। 
या मडलकी जी नपाल ।+ यागी जनं ह भगत गुषाला 1। 

ककु दित मत्र सुना वन कै दिति ।1 गयी शकि कवर संगं हिति चित ।। 
या अवसंर्‌ चिप कौ स्तीसख कि ।। पाय परं ति कचन घ्रवन घर्‌ ।। 
विदा पाय निज बाज सवा ।। निसरस्यीं मृदिति बागके द्वारा || १६।। 
मत्रि सत स्नमख मयौ कीन दर्‌ प्रणम ।। हाथ सीस घट्‌ प्रगट किय 
हाथ सीस घर्‌ प्रगट किय पिता सहतं निज निम ।। २७ ।। 

राज कवर अविलोकन कीनौ ।। फ्री सुक मीत निज चीनौ ।। 

ऊतर अस्वते गर लपटायौ 11 जनम कै जन नवं निव पायी 

बार बार मन मदिति सिलाई 1। निर षिहाल मनहु पड्ताई ।। 

तत क्लि मलन बसन मगा ।। अं सुवीर तुरण इ चाहे ।। 

लयी साथ कद्‌ थाप समाना ।। मग.महि क्ल चितात बंखाना ।। 
कहत सनत सब क्था विहानी ।। इदं न लग पहूवं सुलतमानणि ।। 

ऊतर अस्वते राज कमार 1। निज उतह पर महिपग धारा ।। 
मत्री सत तह लयी बलाहं ,, दहु टीन च्रिपति "ट दिकवाई ।। २९।। 








मटक रहत सदा जिय तन गै ।| किंस दिनं चितकव्तं रहत द्ुमन म ।। 

जब सम दिवस फिर है नरके 1॥ बिष्हर्‌ मीत मित्त सख घर्‌ कै | 
पुन जब कुटिल दिनन की कदा 11 क्हिल्त बधु सीत तिहबेरा १ 
जब दिन हम्‌ कृटित महते ।। बन वितं 
विहरे मीत बध सब यायां 11 बिलग बिला बिपत्ता नदि डन 


अव सम समयं फर्‌ के बस्ते ॥॥ दर्‌ मश्च लघ दिनं कर्‌ कस्ते ।। 
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प्रेम कलप तके फल पाहे ।॥ विभः २ तत च्ल दल अहे 11 

या बिधिमदिति स राज्कमादा ।। म्री संत कौ स॒नह कचाः । 1 २३।। 
सभा ससिकिला खन्यत श्म तछ बदन अनपप दीपं ॥1 ` 

परयी दवीप महि सलम स्म त्रफत मयी सेणीप ।। २४ ।। 

मनही मन अ कीन विचार ।। नहि द्रिमक्न महि अस ब्द नारा ।। 
स्वामि घर्म तज तुत सयात मडि 1+ मिल यतन के फस्यी जाल महि | 
मीत मीत सम कदत बखानी 1। हम जानहि यड स्कल कहानी ।। 

मतलब कै सम मीत कहाववहि ।। दाव पट्‌ पर्‌ घात कदावहि ।। 

मतत धरम तज तुत बात महि ।। मल्ी सतं तब लग्यी घातं महि ।। 
मित्र पलट महे सत सक्ा ।। अहौ समय कां फर अनूपा ।। 

अलछ ब्रहम जौ मिल्य तौ मिल ।। दुरहम साची मीत ज॒ पिल ।। 
कोउ किसकी पीत न जग यै || जिति मिते ल उत स॒ ठग म || २४।। (२५) 
याही बिधि बैटे है तहा घरी दा चार्‌ ।। 

पन अपने अपनै डन स्मै गहे अनद मन घाट ।। २५ ॥1 

मत्री सत दिति चिकि बड सेमा -।। सरी करायो करमन प्रेमा ।। 

जगत प्रमाकर्‌ सरल समाव ।। ति स्नेह तिंदि अर्‌ जितावा ।। 
जिति हग ससि बदन कामनि ।। दहृएनिनि कै सगं सुमामनि 

श्प जवन स्धराई भरी ।। नरी पिनिरी रतिते स्री ।। 

सता अमर वजौल कणे बर ।। तं कमारी भ चिते जोग बर्‌ 1 

पात बाति सम निकट बलाद ।। निज मप्नी सत कौ दि्लंई ।। 

जी खिन मदि ठविही षटि तुमारी 14 बर्हं मीत षन आनंदं घीटी |+ 
याकी द्विस्ट दुस्टता पारी ।1 समा संसिकलां गीदरेसु लागी ।। २७।। 
कपट टस विनती करीं मेति कवन जाल ॥॥ 

शिन सनमुख लख द्विद्टि अब कदृह अनुच सियाल ।| रेख ॥। 

यावर अतह युर पतिहारौी ।। माति सान कहु कहना ।। 

अस अन्‌ चित बच बहुं न मासी ॥। ली ध परतोकं दासं कौ रसौ 








अति आनद गहि क्ट लायो ।॥ अमल द्यी सूम पन ठंहशटायौ 
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तापर्‌ बाष्यौ अति विसवासा ।। तब बिबवा क्र अन यासा" ।। 

मई दिदे मदि अस तिदिर्खीरा ।। यीं समजतीः त जगं महि ओरा ।। 
गपत प्रगट सब बार्तैँमनकी ।। मग द्म विपति बहुर्‌ फल षन कौ ।। 
तासनन खत न स्व दुरावा ।1 प्रगट क्ले सम गृपंत जु मावा 11 २६।। 
धै वहि ब्रिघन रेस जौ क््यी घत ठे केत 1॥ 

ताक चरै प्रसंग जब गुपतं कत वितते ।। ३० ॥। 

तब वहि दृस्ट विचा मन महि 1। रहत मेद कु हनं वातेन महि 11 
खिसी मात कहरु दिवस विताह 11 गमन कत नित प्रति मन माहं ।। 
मत्री सुत कौ मत्त मान मन ।। निजं निर्वाह कर्वे लति मित पन ।। 
जत प॒र निस संगं त्या ।। सानपराव सगा पेम बठावै |! 

डक दिन मिल दौदं पट रानी ।। दुष्ट द्वि्टि तकी पवनो ।। 


` जगत प्रमाकर्‌ पाय चकितां ।। कयत मै मन कौं वि स्तता ।। 


यदि नैतन लखि रीति तिहा ।॥ अमुत हीत मन हि अतिमारी ।। 
छक पर्‌ परख वैस किसौरा 1॥ सगं दनो ललकन ह्री. ।। ३६।। 
केन्य | दित्यौ मित्यी अतर्‌ भवन सनौ कवन सु रीति ।। 

घन घद्मी तरून नदि तक हू ककन के मौत ।! ३२ ॥। 

ञौ पुन राजन कै बर्‌ भवना ।। ऊूचितिन करटि पट्‌ पुर गक्ना ।। 
जी त॒मो अति मधैत्त पियारौ ।1 देह त्वि बडा जिती विचारो ।। 
वै कहु लाज समफ़ मन कीजै ।। अतह पुर्‌ परतेस न दीने ।। 

काम कृौधके तै सरी ।। द्रत जान हनि हि मति ष्ड्रां ।। 
कयौ ज॒ तुलसी दास गुसा् 1॥ बुध जनता दि न दत मुलाई ।। 

मौ हन जथ कोन ` किदहि केही 14 कौै जग काम.न चावन जही ।। 


त्रिसना किदिन कीन बँ दाहा ।॥ किडिकरि श्छ कोध नहि दाहा ।। 


ना-रद भव -बिदटचि स कवदौ 1। जे मुनि नायक अतम बादी ।1३३।। 
ग्यानी ताप सिसंर्‌ कवि कौ बिदगुन अरमा ।। 


. किह के लोम 'व्डिबना कनं न डछिह ससार ॥ ३४) 


स्री मद बकृन कोन किह प्रम्‌ तांब ध काहि ।। 
भिगंतैनी कै रैन स्फी अस लागन जाहि 1॥ ३५ ॥। 
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ताते कि बिचार पग षरीयं ।+ सीख कहन कौम हिन बविसरीये ।। 
जी कजत हं विना बविचौष ।॥ मनं हदते दख जन ह भारे || 
सर्ज प्रभा विनिति अस कौनी ॥॥ राजकवंर्‌ मन मती न चीनी | 


क्यौ कि अस बच बहुल. भासहू ॥1 याकि भौर क मति रासहु ।। 





यदि मुदि परम मीत स्व मन्‌ कौ ।। कासी नहि पर्‌ षए्तीय घन कौ ।। 
लसी न तुम याकी प्रम्‌ तार्ह।॥ यै स कानि छिसिदि विला || 


 तुमरी सेक्क जान सहेती ।। मात तुलं कटि सल प्रेदेली ।। 


जिन तुमरी दासी अस्मानी ।। तुमि कृं द्विष्ट ललदि किमि जानी ।1३६।। 
पुन हमहुं कहु नदि हुते समफ हीनं अजन ।1 
जिन प्रती किय बात पर्‌ कते अस अनुपान ।। ३७।। 


यहि स्न मान प्रमा बुस्ानी ॥॥ समा स्किल दिस क्तानी ।। 


प्रम को सपथ तुमि सुन पयारी ॥+ कह ह च्याव कौ बात ज्चविादी ।। 
नदि क्रु करट कवर की होरा ।\ नदि मम विसकहुं कणियि तिहरा ।। 
दिन की मति परकर डितिवादा 11 मृद हीय सुलावे मारा ।। 

क्यौ ज॒ टावर मति के घनी ।। रात हौ डिविर्चार्‌ अति घनी ।। 
अकल चौकरौ चकन जाते 11 क्यी तलावं महि गौते साते ।। 

क्यी फसते म॑ततिति की जाती ।। दुतिति हौ च्िलिकानमसरुटाती ।। 
साच कही अव लाज निहा ।। लजित न हनौ दधिमा कराष्टं ।। ३८ ।। 
कवन बात मन समम करि कृद परे सर्‌ मादि ॥। 

जस जिचार्‌ मन द हूं कहु क्यो आयो नांदि ।। ३६ ।। 

नावन हार्‌ बविचार्‌ सुमति कौ ।॥ वै दुबकीसर्‌ समफः सुधित कौ 

नदि नवाय देख यौ मन कौरी ।। धीललं कवि रीति क्क क्लौरी ।। 
समा ससिकली कत हितं आई ॥। गहवर्‌ बन सर माहं स्मार्ई ।। 

अएपुन जल महि जीन . बची ॥॥ कर्क भात यहि मन महि जी || 

वहि जी हती कैड शजदला रीः 11. कि सतस को हती कृमा री ।। 
याक्गैः ऊन्र प्रथम घुनावौ ।} ता पी मति माने .कडावौ | 

यदि सन शाज्कवर सिसियानौ 1। हवै मन बचन बनी 

बात भौ दम स्लदषत अौरी ।॥ यहि ओरंहि विधि चली ठसै-ले- } 1 ४०।। 
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कितकौ आन प्रसंग ति दीनौ मंती पर्वन 11 


मख पन हरौ मर्ते तमं करि परय पान ।। ४१ ।। 


न सनि तम प्रेम क रीति डकहर यौत व्सिसिकौ यार कर || 

तस बीतज मक्नला षर कस बीपतस बी कहं पीता ऊतार्‌ घर्‌ ।। 

यदि प्रेम हतौ किच्कबी मसताकी विरोदरी पी हे गुनी ऊचर्‌ ।। 
कह क्यौ करि अपनी दी मति गैहमे घाप ही मेद प्रती तिप ।। ४२ ।। 
परेम -लिवस दस दिस मडि प्यारी 11 पंस प्रतीति हती तिह बारी ।। 
यहे परेम कनै रत्ति परान ।। जनत वहि जिहि सीस बिहान 11 
अपनी मौर दिस्टिक्छरु धारी ।। तबमौ प्रति सम सान ऊचांरौ 
यदि सुन सुर प्रमा मुस्फानी ।। कटौ विनती खमरौ बानी ।। 

देखा आप मन हि साहे ।। तब रि साय यहिं बच परगटाडे ।। 

परयो हृतौ मुदि दौख दुरायौ ।। मलौ कीयौ प्रम कटि प्रगटायी 

चै द्म नारि सदा मति हीनी 1। कहत स्कल मति मान क्मीनी ।। 
जी हम सौ" अनुचित बनिंयावै 1। अवमुतते नदि सत श्वित्रिति गावे ।। 

पै छ्कि मती कन मगवानां ।। रवेर मति हंद्म ह समाना | 
डक सघ दिक मढ ज हौक्त ।1 सक्त आयु रस हान सुनीक्त ।। ४३ ।। 
अब हम तम स्ममति महे सख एस बढ अपा ।। 

विलगन मान हुं क्त क्रुं अस कह हसी कृमा र ।। ४४ ।। 

हास. विलास प्र्खग ऊप ।। वेदि प्रसंग सम दयौ ऊडाई ।। 

पवहु दुस्ट हली मति हीना 11 लन्यौ धत महि कृमति कीना 

काम जिबस मति गति बौद ।। चितं विसास घात बुरह ।। 
क्च म॒काम संगि नितं जायै ।। नितं आँंकसैर्‌ सय क्वं अव ।। 

ठक दिवस भैसी बनिथार्ह 1। दब की अवव पह््वी जई 1। 

ाजकवर कौ बनं वहि डेरा 14 ऊतये जाहि समयक फोर ।। 

चहं ओर फत्त फुलवीर्द ।॥ वसुर्‌ ऊषवन की हवि पाई ।। 

चैवद्ि समन सफल कटक वंत ।। दस दायक घाो्यक द्यि कै अति 1 ४५ ।। 
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दीह: प्रफुःल्ति बन तिहि बिधि पवनं प्रवते अनलं नद नेर्‌ ।। 
दस दिस ऊटत सुगंव वरं गुजतं भ्रमरं त मीरे ।। ४६ 1! 
चौपड; राजकवर्‌ नि र्षत मल जाद ।\+ मयीः कयन मन अन॑द हाहं ।। 
म्री सुत को कर्‌ गढ लीनौ ।। बन कहां तिशूत मन दीनौ 11 
ठय टके सुमन अपारा ।। पन निवास बसत बहारा ।। 
फरमै कतत नीर निमे बर 11 खगं प्रिग अनिकं कलले रहे कर ।। 
दिक प्रवाह लघ स्वह सुपावन ।। रंभ्यौ ठौ र्‌ मकौ अति मावन ।। 
तहा जाय बैठे दौज बीरा ।1 सीतल दं दर्‌ तट नीरा ।। 
मद मगाय तहि पान कटायौ ।। कुक दिग महि-उमल सु क्लायी ।। 
न मघृर्‌ मधुर वतीया एसं मरौ ।। क्त गाप महि संल की फर री 11 ४७ 11 
दहा; नेह निवाहन मित्र कौ बल्यो क्क परसग ।। 
डकाक दौऊ मित्रत तदि मदं की द्िगनभ तर्ग 11 ४८ ।। 
चीपईः वहि हल श्म दस्ट कड मनको ।। कपट सान घातक तन घन कौ 
समय जान अनकल सापनौ ।। छक चिते पुनं सरी मापन ।। 
कपट जाल तिजं कवर्‌ पक्ानी ।1। परम आपन मामं प्रमान ।। 
हल एस सान ठढन ब्ड कीनौ.।। द्विगं जल दि यौ तश्तर्‌ मीनौ 
कवर्‌ चकित हवै मख भुत्कायौ ।। कल्यौ कसल है ऊ दन ऊूटायौ ।। 
तब वदि ह्ृलीन नम हवै बा त्यी ।1 मुखं जन्‌ निपति किवार सीत्यौ ।। 
कसल आपकी प्रम सदक्दं है।। हिकी कषा बिपति सब टर्‌ हे ।। 
चिकि अदम॒त मुह मन कहु आयीं ।॥ जाते ऊमगं द्विगन जलक्ायौ ६ ।। 
दहरा नेह तिवाहन भित्र कौ जप क्यौ प्रग्टायं 11 
| ऊमय ल्तीक की संपता कौलं तीको दरप्ाय ।। ५७ ।। | | 
चपः यै निज अर्‌ द्विद्टिं तब कीत 11 निज मदि सकल सुय प्रित चीनी ।। । 
जी जौ रीति स्ने हति बाहनीं॥ जगं महिं विदिते गुपत कु नाहन ।। 
मित्त ग्रह करट॑ब तंज जा वन. .॥॥ गि रतन गहन भ्रमन दं पावन ।। 








मेघ घम सिरं सीत सहा यनं 1॥ ग्रस्त पिया सहि र्व नं हान ।। 





तन घने जां तं सौचं नं करनी ।। पितं सेवां भिर्‌ लौ अनसरमी ।। 
सौ यदि सलं दास ने कनी ।। पै संम विफलं परी गब चीनी ।। 
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तुम से मीत चतुर्‌ गुन वांना ॥1 निज, मुख, मितं ता करहुं ब्खाना ॥। 

जी पुन तुम से करहि दुरवाीं 1॥ बतः ..ते कु गूढ ज॒ मावा ।1 ५१ ।। 
अवर जगत मह मीत की कर्हि कर्कनं कहं जासि ॥1 

जिन पिपरी याते. प्रग यिः सन बक्रौ :विलींस ।॥ ५२ ।। 








याते ऊमग हिंी भद्‌ जयी ॥॥ विस, द्विगन. घि जल मर्‌ क्ञायी 


जौ यहि हौत सत स सीसी ॥॥ चिषं पशष जी तुम प्रति मासी ।। 
ठ्यै खिक्त कहु गढ जु मावां ।। क्त तुष हमं सत क्त दुरावा 

यहि जी कपट सहतं तिहि बानीं 11 मदं सतवा र कृवद्‌ न जानी ।। 
सौख बडन कीमनते टार ।। मीकी जितत कौ चितन वारी ।। 

वाक पटक ञ्ल पाते पर्‌ 11 मयी बिले नहि स्यौ घां पर्‌ ।। 
भावी बस्मद मति बवदा ।। चहं सती कलह लंगाह ।। 

दती न काल च्छ कै पेदे ।। कंरवस कये विपत्तिके डरे ।। ५३ 1। 
भान प्रभा के वचन पर वन कीनी व्यान ।॥ 

दुस्ट मित्रक बात बिल्ल सघा जीन श्यिंपान 1॥ ५४ 11 

मद क लर्‌ द्विगनं मदि हवाई ॥। त्यी दुर्ट कौ क्ट लगा ।1 

विषः पृ महि बर्ज सिलांयौ ।। पै तुम रमन टं अस ञायौ 

यै तमसौ नहि रो दावन ।॥ प्रीनह जाह नही दुखं पावनां। 

लेह सवन करि स्व वहि माई ।॥ जौ तुमरे र्न महि उस आई ।। 

विध परू महि मत्र सिखायी ॥॥ सिधिं यौग कणि तिन जी पायौ ।। 
त परताप यहि स्ति षत हौ ॥4 निजिलनते स्वेति तिक्त ली ।। 
ञान केवर कर्ह्‌ प्रवेखा ।॥ पसु पडी सुरे नरकेमेसां ।। 

तिन अदमत लल कषटं दलं पेट ॥॥ बहर कहे बचनं म्रदनचैष्टे ।1 ५५ ।। 
मौ हि सखा वह्‌ सकलं विधित बतिन दीनं कता ।। 

सकल समफ- दढ करि बहत मासे बचन बना हि ।। ५६ ।\ 

जव लग नदि निजं द्वियते निर्‌ दी. 11 तवं लग किमि प्रतीति मन घरी 
राज कवर ऊठ तबे उक्ला ट ।॥ बन पदि गयी संगि तिहि लाई ।। 
कपित न परयी . भरितं कति पायी ।। ततं छि तिप संत तिहि निक्टप्रयी ।। 
कयौ मित्र॒ सतं दत्त तमासां ॥। या मि प्रविसौ अब ओन यासा ।। 
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अस कहि मतर विधान कटाई ।। रित तेज्यी तुरत उतुाई ।। 





कपितन मा हि प्रवेसं जाकीनी ॥॥ कयौ कपीस रस अग मीनौ 

अवसर जान दष्ट मद्री सुते ॥। निनं तते तंज्यौ सत्र बलते ऊत 1। 

राजवर तन क्यौ प्रवैसों 1॥ ऊटयीं तंत सववान त मेसा ।1५७ ।। 
दहरा: मन विचार करि मि्यानं ते लीनौ सर्गं निकर 1। 

सिज तन कै बह टक करि डाय सकि ममर्‌ 11 ५८ ।। 








च । यदि लघ कव मनहि विस्मायी ॥॥ बडा. दुस्ट ताक लघ पायौ 
सीस घ॒नियौ बहु कर्त विलापरा ।॥ बह दस पीय कस्य पक्छ्तापा ।। 
बार जार निज मति विधिकाल 11 ब्रिव वुल की सीस समारत 11 
मान प्रमाकर्‌ दि रहौ सजाती 1॥ वै भृशूल मनं एव न मानी ।। 
ब्डो मूल हौ पिरि यौ बहौ वरम 41 तूं अतए्नामी जान त स्म ।। 
भित्र द्रोह छि दुसट क्मायी ।। दतु के पेच मन मौर मुलायौ ।। 
अब तफ विन मुदि कान संहार 1॥ आपन काथं विपति यै पाई || 
चिति दन दुस्ट यहै मन धारी ।। मौ रहं कंपि कौ सए स्मारी 1 ५६ 11 
दोहरा पायी मरन कौ केम ति कषित बग यौ पराय ॥\ 
तर तै तर अतर्‌ तसतं पाति त मंयी दय 1॥ ६० ।। 
चवैपहः दवै निरासतब फिंयौ दुद्टं मति ।। भयौ मयै मनं षगनं मदित अंति 11 
मत्री सत कै बनं ऊतारे ॥1 क्त हि कोने सत नार्‌ ।। 
निव. स रमा कै इ ॥1 गयां केषटं रचिं रुदित टेर 1। 
एदन क्त करत टत उच एकत । नयन्ति मनत ततन्वन्ठि-य्ति- 
यहि गति लघ कंि अंति. बित््षौन ।। पृहत मर्ई व्रि जुं विहानी ।। 
तब तिन कंहयौ म्री सतं साधा ॥॥ बन विष्टार्‌ कर तेह हाथा ।। 
उटयौ अचानक चकि क दरि बल ॥4 त्री सुत हि ऊ्टाय परयो चल ।। 
हमह खगं बह कर्‌ प्रहारी ।॥ अग. अग, कैदनं केरिरि डारा 1। ६१९ । 
दहरा: चै तिन ताद्ि तज्यी नही लेदीज्यी ऊलोयं।।॥ 
ह्म जिहनल हवै थक रहे भिर! हेत 'पर्हताय ॥॥ ६२ 11 
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( १६ ६ ) 


च्पईः यदि सुन सूर प्रमा विसमांनीः 11 तेनं तर्द तिहि लसी सयान ।। 
अतिञ्कृलाय मन हि अति रौद ।॥ जीन र नवो .निधि सौ ।। 
घर्‌ धीन पुन कहरु समफायौ ॥॥ कदन कएल ते ताहि द्टायौ ।। 
माकी अमिट जानतज सौकां ॥। स्फतिं न कोड्‌ कल गति रीका 
ससि करल -सिव अचत हला हलं ॥। रघवर कियं कृरंग ल्त का हल ।। 
जनमे जय प्रति ज्ञयास सिवा ।। जीन बरं सब बनयौ बनावा ।। 
जवन मर रु मिलन लिष्टौही 1॥ मावी- बस लतं जिय मोहा ।। 
यदि गति लि इती तिहि मालां ॥॥ बनयी निमित दे अठ काला 11 £३।। | 
यथ दहरा 
कृ हि कसी कस्मि कडि खदांसीन गुजरात ।।॥ 
तुलसी पिङ्ृले जनमः की परा एव स जात ॥। ६ ।। 
तुलसी जी मव तब्न ता तैसी किय सहाय ।। 
अपन आश्चैताहयै ताहतहा तै जोय ।। ६१ ।। 
चौपर्हः कदा जनम कहा काल सुपावा ।। याको चैसहि हूतौ बनवा ।। 
` कन हार्‌ पर दिष्टि सुषारी ।। तजहू सौक षन रुदन निवारौ 
या विव कहि तिन कौन सीधी ।। बाहर्‌ गयौ सु पाय प्रबीघौा ।। 
बहर समाससि कला क. दिग भयौ 1। रोक्त ययी परसय सुनायौ 
पन अकलाय गयी निज डदै ।। दद्ध भाव मन चितव घनेर्‌ || 
तब ऊठ सरन प्रभा सियानी ।॥ समा ससि कला डिग निज ज क्रानी ।। 
मत्र सत कै कयित प्रसंगा ।। गषसं महि कापतत दुखं अगा ।। 
भान प्रभा बड़ सुर्‌ कमा रा ।। सख्त इती स्कृन नि स्वा ।। ६६।। 
दहरा: बिाकृल हवै बौ ल्त मई कृसल कए्हिं जगवोस ।। 
आज अपस््रन बहत ही कर्‌ पतं ह क्ल दीस ।1 ६७ ।। 
चपः आज अंग सम दहति शर्ते ।॥ कर्त ८ अलि बडे मौरते ।। 
मग मडि पिगनीः निस्कल ॥। पंथ चीर पुन सरी दुहेी ।। 
मौ मस अर्‌ निव अतल ॥॥ मर्क लक अपन तन हाई ।। 
ऊतगस्त जब निवास षंगं धारयी 1 हीक ऊटयी कौडु तब दहमायी 
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( १६७ ) 


सीवत सुपन असुम मम हेरा ।। चौक प्रीं ऊत्त मयी सवेरा ।। 

तव ही ते मम दिय अलि पयीं !॥ लि क्कच सीचं मदि जकरयौ ।। 
तम दहं त†#ˆ अलिराज कमारी ।। प्रम किंषीतं पेिंति मत मारी ।। 
विया निर्पन समा चतय ।। लपि वते जगं बिंदित बडाई || ६८।। 





जज विप्‌ जय लघ परत जं एज केव्‌ विहारं ।1 

चिरं ।॥॥ ६६ ।। 

यदि सन समा सस्किला बीती ।। षल्य चां ली भति को मोती ।। 
पस मत छिनकी म्री संता ।। ता जियौगे वसं अवघ सु अवमुत ।। 
याते नहि निज देह समा 1 जिच पतिं स्प हीत दुखा ।। 
याते तव कहरु पएयौ लला ई ॥॥ अदत्त 7. अस मों मने आई || 

बरौ हौत & बिरह मीत कौ ।। बठं यति वेत हं तजत नीत कौ 

या बिधि करि तिज महि बतरामति 11 बिलग मई समरम चितिमा मनि 
भावी वस वहि निसको वारौ ।। ही एवि प्रमा ङो निरवारी ।। 
खस दि सार नहि अ हि पुर्‌ कनि ।। नियत केटी कित नतित जीं घुएकभै। | ७०। | 
समाससि कला ही दिस इतौ यादि दुस्ट कौ ध्यान ।। 

याते याही के भवन मरक कीन पयीन ।। ७९ 11 

ययि जगे कक मृमत विचा त्त ।। वस श्रिया ही मदि तिर्वा्त | 
चिज ग्रह गवन अन्‌ चिति जिचायी ।1 दुगुन भयौ दिय मह गरम मादी ।। 
ठक जाम जब रजिनि बिार्ह.।। सल प्रमा तहा चलति जाई ।। 

देख हि का कपट त्रिप ताता ।। बैट्यी तीं कि सुकचाता ।। 

मान प्रमा मासे तब बयना 11 कठा निकीसकण्टुगे रया ।। 

तिन स्वाय क्यौ भया ट ।1 जह आयस पुन टौय तिहारी ।। 
बहर रवि प्रमा कयौ सना ह ।। हिति सुवं रहौ सुंदर जाई ।। 

बहत मला कदि जब त्ति मोनी ।। यदि भीक्तिय बति पक्ानी ।। ७२।। 
सभा ससि कला कृर्वशिर्‌ कौ बातनं पदि बहराय ।। 


कर्‌ सी कि गह आपने सगे दिं गर्द लवाय 1। ७३ ।। 
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जाय क्त रुदन बह कीन 11 सन कतै जौ. षरं तन चीनी ।। 

तन तास क्‌ अति कूब ।! केहि हु सहेम र्द मय खाई || 

कल्यी सच कह प्रान पिया ।॥ ती हि स्पध रि हरि गणिरवारी ।। 
दुपत सुता को जिन पति शसि ।॥॥ स्लीः सीच कहु वंह प्रम सासीं 1। 
रोय कह्यी सन राज दीदी 1। ष्यं पर्‌ परी जिंपतिं अंति मादी || 
राज कवद्‌.के करते क्ती ।। निरज बनं कटे षां तटी ।। 

यङि सूत विलं बदन वदि कांमति 11 महसन जनु शवल सु दामनि 1। 
स॒यौ यदपि समाव जिवि ।। तदपि गुन॑क्ती राज दुलारी ।। ७४ ।। 
क्यो असंसय अज के बह बिवहां र केमां २ ॥1 

कर्‌ यिप जय देसियित लंघतं हीत मं पार्‌ 11 ७५ ।। 

बहर रविप्रभा बधि विचारी 1। हती जं उतंदिं पुर्‌ ट्खवारी ।। 
ऊद बेग निपन कलि कामि 1॥ सस्तर्पानि दंस डस निसिफाकिनि 
तिन प्रति आयस दयौ पृकादी 1 दी प्रर षर अस रखवारी ।। 

ज कवर त कहा विसेसा ।। खहा मन पामर प्रवस्रा ।। 

यदि सुन वदि मर डर्‌ गयौ ।। तह हवै दह्यौ जतु मर गंयौ ।। 

यदि मयमीत्त आय नदि जाद ।। चकं ह मयं दृह्‌ शीर लाद || 

द्‌सित परी बिल लात ल्ली 1। क्ह्यी रवि प्रमा ल्ह सहेती ।। 

जी यहि जगत पभा करि हौक्त 11 हमंसौ किहर्‌ कहौ किमि सौ वतं ।। ७६ ।। 
ताहि कौ डर्‌ कवन ही आव्तं निवछ् पायं ।। 

रसिकौ काल प्तौ कैत नि दौर पनाय ।। ७७।। 

तीहि सपय री घ्रानं पियारी ।। यंहि नहि राजं कवर्‌ निर्षारी ।। 
जिस मति स्मा सस्किला बीती ।। ठन कीयी चित ते अत्ति डौली 1 
नस सिल वहै सतीर्‌ खाक 11 अग अगं तंसित मन मावन ।। 

चिफि समाव महि फ विसेसा ॥। मर्नहु पिसाचं हि कीन प्रवसा ।। 
कान कवन समभ नि आवतं 1॥' नार्‌ वीर्‌ मौ मत्ति विपाक्लत ।। 
स॒रज प्रमा क्यौ तवं सौ ॥1. अकं था जौ पन हि पंरौर्ह ।। 

सखो -पितां मम जग कमयी ।॥ तज क्लेसं इटि ध्यान त्मायौ ।। 

मजन प्रताप सिधि अस पाड | स्विति जपन तन हिति जीद ।1७८।। 
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( ९६६ ) 


केत कलवर आन. महि भना यस वर्वैस'॥॥ .: 

जब चाहत फिर गावं वरजं तते रतत करैत ॥। ७६ ।। 

रा जकवर्‌ प्रति अधि सना । | कतत हुते मनेः ते बहेढा ।। 

विदा समय कर भेम अषां: ।1। तहि कत वहि, पत सलार 

मी मन आवत यहि नुमाना ।। कबहु सतां ति पठत पकाना ।। 

वहै मंत्र निज मंत्री सुत प्रति ।॥ कहृयी हीय करी त्रिपति हीन मति ।। 

मित्र जान नहि कदय दंवा ।। जास्यी नही समय कौ दावा || लमक 
ताको दुस्ट द्विस्टि तुम बोरी 1। लतं हती पै निसथर मौरी 11 

हिसीः देतबह्‌ विधि स्मफावा 11. नहि त्यीवहु ह ट्गिसुद्टावा 1। 

नहि मान मति के अभिमाना ॥॥ यहिःसषमताक दह्‌ फलत दम जाना ।। ८० 1] 
जी हि तबच मान हन ही मनं मदःग॑वार्‌ 1 

जाप विपति दख मौगः र गि विषति मफ17र।। ८१९ 1 

ता कपट कै कपट जाल महि 1। कंस्यी हीयगी कृमति सियाल मदि ।। 
कल्यो होय गौ वह्‌ तमासा ।। तनकेन्करेन्तणीन्निः मो दि दिलावह्‌ एव अनया सा ।। ' 
ताके के तजि निज देहा 14 गयी, कं सगः म्रिग तन गेहा ।। 

हिन तन तज तदि कीन प्रवेसा , 11 कामी कृटल कवर्ःके मेसा ।। 

मित्र दीह छिन पाप क्मायी ॥1 यदि रीः सुत मैल पायी ।। 

यदि क्ल करर ताते तन लीनौ ॥॥,.स्मफशै नहि त्रिपति अति हीन 

तन तौ लयौ दु्टं मति कामी ॥॥ यै समाव नदि पत्त सलामी ।। 

याते बितय सम बिवडारा ।। समफत नहिं मतिं मंद क्म गवारा 11 ८२।। 
ताते हम पर्‌ निपति अतति पटी ससी. शसं जानि ।। 


[न 











यदि सन समा ससि कला री ई 1॥ मृति परी सल सुं सौ । 
मकर्‌ घम अन्याय कलते ॥॥. देतियं। भमि ख हि हदि बले ।। 
मन प्ता क्त कस्त विलापं ॥॥ ;तिसी विर्तीर्ह अष्कि स्तापां 

दाय करम गति तै कस कीनी 1।;्यही वनं हम हति छव दीनी ।। 
मात पिता कौ गद तजं वौायी..॥॥:.सीस ससुर, मेख दत्छ पायी ।। 


कत कृमलति उपतती की जीदी 1॥ फलसयौ गयी कठं सु न पनारी ।। 
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हम क्पेच मदि परी दृस्ट कै 11 महीं अउघृसमीः मौ 
| अब हि विन हम कैन सहार ।। किनि देति क लाज बचा || स्थं 1| 
 दीहराः घर ह्मारौ रसौ नौ लाज सीतं कलं की. ॥ 
दीन वघ हम रौ त॒ही अतरूनामि जीनं ।॥ ५ ॥ 
यथा दौहरा 
सीता पति रघनाथ तुम लयं परीं दौर ।। 
कैसे काग जहाज कौ सकत शौरने गाह ।॥ दं६ ।। 
कवित; येरेकालवच्कृ तेर्‌ चकते चवाय करं चास.कर्‌ कौन मुज लील मुस क्यान की ।। 








|. चै ज असंसहवेको दौरर्घांयं कौउ बीते वस हरैर्ता हयै हौ हान प्रान की।। 

||. से परलाप कटौ ही प्रात प्रणो प्क्टी रसंमि प्राच विस्त प्रमान क 1। 

8 | कच कने तयारी आई पौर चैसवारी चती दौड दुसियारी सुव हैन अन जान क| 1८७ | 
0 | ची परह. कारन अआखषर्‌ सनाई ।। कषट इशाज सतं पडि अस आई ।। | 
यौ जन सवान गर्‌ च्छि मारी ।}..राज कप्त हज बल षारी ।। 

| तहा जाय डेरा ठहराशै ।। किध ऊत कटि तिहि जावै ।। 


अयस दीन नगर कै तेरे 1। ठा यौ दहि स्त ल डर्‌ ।। 

सिर निवाय जस शायस पादं ।। ऊरी सैन नगर तंट जाह ।। 

राज समाज सदिति बड डे 11 लगे जाय हवै अद्भूतं हेर ।। 

ठक ओर ऊत्यौ रणवासा ।। तव्‌ एणा. प्रकासा ।। 

राजमवन -छिक ओर.लगायौ 11 सिव पीर दीखत भय दायी || ठठ ॥| 
बडो समा घर्‌ मथ महि चहं बौर ब्ड रैन ॥1 

अति अपार लसर पृबल कहयौ परल निःकेन 1 ८६ 11 





न्क 


जब ऊती जा ज दलाही 1} विरह विधित दुलि पर बस चादौ ।। 
कपट -राज सत्त तब तिहि अयौ ।॥ सिह , सित हवै जति मय पायी 1। 
ऊत वदि सकचतः हृल हि क्षारं ।॥ .असन, दीय मम कपट सला ॥। 

पल मर्‌ बैट गयी उठ डे ॥। लिन, क; मष्ट समनं हि चितेर्‌ ।। 

ऊतनगटी सपास येहि सारी ॥॥ .पंहनी ऊतप्यी किनेहु दलम 

हवै मय मीप्त सुं ठच्यी ऊ्षांवी धके क्डौ ल पावा ।। 








(¬(¬-0 2112 (11\/€(<11\/ 12100211) (1 €(32010101(1-\/2114८3-212212 1/1111211\/€ कत 1 


॥ चत) ॥ ॥ # >. १ # 
। " 8 1 ॥ 1: 0 ॥ 4 । ४ ॥ | | ¶ 
हि) । | ५ 1. \ ( ४४ । ' ॥ 


। | 
) ॥ । 
॥ । 1 
1 
॥ ५५ 
। । । ध 
॥ क . } * ॥ ५ 
॥ 9 क, 
। || ॥), 
| ॥ 





भ च 
+. भ ल). 


१". 1.1 








दहा 


च पड. 


दहरा ` 


च पड : 





( २०९१ | ) 


निज मन्न मति क्त पटायौी ।। स्नाक्रीदं तिहि कौ मगवायी 1। 


द्वारपाल दीनी जा सां ।। त्रिरथ प्रं ठां दी पर दवारा ।। €० 11 
समा निहार नसावी पंडयो नगरं के ईसं 11 

मैट दैन लति ऊमग मने शंसत विसंवै बीं 1। ६१ ।। 

यदपि यदि नादि राज्कृमाणं ॥1 तदपि तं बह लिपि दरबार |। 
लास राज मती कौ ताता 11 जानते हतो सकल जिधि बाता ।। 
जाय समा. घरे सव दत्वा रा ।। बौल लीन दिग सम सदारा ।। 







यथा ऊचित सम ठर बिटारे ।। अपह कं समं सिगार 11 


जाप बसन अमर बड धारौ ।। राजनुक्टं निज सौस सवारी ।। 

वैटयी जाय सिवास बन टन ।। ह्र मौर दर हत चाम ।। 

-च्तरिननलिः त्रिप मत्री तब लया बलाद ॥। कुक प्रणाम तिन क्या सु जाई 1। 
मेट वनिन दौरठउ करि जीर ।। बिनति करी बहु मात निहीरे ।। ६२ ।। 
दिन तिहि अत अदर सदिति ऊ चित कर्‌ बैरठांय ।। 

कृसल प्रसन करि -भिपत कौ द्विषति कयौ सम जाय ।। ६२ ।। 

देस श्चेस के चते प्रसा ।।. गुणं निद्या युति मिल सं रगा ।। 

निज आगम गौन मित जनायौ 11 बन बिहार्‌ रिग यामन मायौ 

श्न्यी हीत यहि देस सुहावन ।। नीर स्मर इलं वमन भावन ।। 

नगर निहार कौ अमिलासा 14 पुन नगरी संलबन भन रासा ।। 

कटे बचन यिद समय नुकृला ।1 दुन म्री मन मदि भतिफला ।। 

तेज प्रताप समा गुन माना ।। तल प्रस मन मयौ माना ।। 

विदा समय बहु बसन अमोल ।। भन संल्ति वये मरिद नौते ।। 

अवमुत बसत॒ कुक व्रिप हेता ।। वै षठर्ह बं प्रीति समेतां 11 ६४ ।। 

निज म पति प्रति जांय तित कनी प्रमा क्छान ।। 

सनत चढयौ वहि भिक्त हति एवीडे संधि बिषीनं ।। ६५ ।। 

वरिष अगम कि हं सन पाष्ठे ।॥ सकत सिंदा र अगमन षटाहे 1 

भेट वनेन अति अदश्‌ कीनै ॥1 अक्तं महं सग निज सीने ।। 

स्मा पार पर्‌ निज ऊहि अायी ॥।॥ चित्त्य च्रिपति कदि कट लगायी 
कर्सौ कर नेंह कंसल प्रत कर ॥। बेटायी तिज अर्‌ं धासन बद्‌ ।। 
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( २०२ । ~ 


माग-प्रमा कर्‌ बडौ द्त्तीसा, 11 तुमं तकिं सुल, बेड अवनीसा ।। 

किपा करौ बड दरस कीनीं ।।. नगरं षक. वं पावन कीन || 

ऊ चिति न बाहर्‌ रहन तुमांरौ 11 कहु का कीक परु षारौ 11 

दरस देह स्कल नागर जन 1॥॥ सफलं करहि दिग पुतं सीतल मन ।।६६।। 
कलु दिन कश्य अदाम अब मग म्प्र सलं निकी ॥॥ 

पन -द्ष्ा जिम वरी तै सदिति कदय किवार 1। ६७ ।। 

या विधि कहि बह माति निदही री ॥॥ संगं वख गयी चट तारी ।। 
रग महल महि दयी ऊतादां ।1 सखद समग्रीं सहतं सवा रा 1। 

समा सस्किला सुर्‌ प्रभा दति ।। विद षीः ठं प्रीति चित ।। 

चिन मदि ऊतर्यौ सम एणकासां ।॥ लदं सीज एव विविपि विलासा ।। 
सैन स्कल डल महि छाई 11 रीती दर बड जाट 11 

लान पान पकवान मिटा ।| विबिधि माति कनी पहू्नाई ।। 








जिदहि मन -रुचै वहै सब ले वयाः ॥। जह तह सवांघौन सव सवय । | ८ 11 
र्यौ कला हल बह दिवसं नगर नरिषति ऊषा ।1 
मन दुर्ह विस. परेम बड. मगल सहित विवाहं 11 ६६ ॥। 


बदयो दहन महि परेम अपादा ।। रायदगस्वा स्मा प्रकारा | 


रात दिवस कहरु जात न जनियत ॥॥ अर्द जनि चि दि कटि मतियतत ।। 
याते कहु अव्कास जु पायी ।1 णन महि अस विचा ठहदायी ।। 

जब लग जगत प्रमाकर्‌ जीवत ॥1 तहि छत मीर नित पीक्त ।। 

उन्तचित प्र थिम ताकैनै बध कनौ ।॥ युक्ति नीति नहि स्तु विसएनौ 
यदपि कीस तन निबल सता कौ ।॥ तंदंपिं नही बिसंवास सुवाक ।। 
जगनि सत रिण तजय नं वैसा ॥। दमय पायं पुन जंनित केसा ॥ 

याते प्रथम ताहि ल्ल डारौ' ।॥ पुने वेहटेक मौगं बिस्त रौ ।1 १०७ ।। 
सरन प्रभा ते पय कदत पुनं त्तौ पित कौ तमि ।। 

सनत मित जनं अस इतं यही चौ दकौ, कोम ॥॥ १०९ ।। 

सौच सम मनं अयंस वषिनि.॥॥ नर्म. निवासिनं प्रति कि कीनि ।। 
जौ -छिक कंपि त्यं वहि हम ` पासा 11 तेह दंसः कपनं -जत प्रतरां सा । ॥ 








¬-0 2112 (111)\/1511\/ 12101021. /\॥0 €3210011-\/2101(3-202212 11111211, 1 





-------:-------------- ~ 


/ 
/ 
/ 
{ 

॥ 





"=> 


~~" प्न्य प्न -----~~-~----~~~ लन -------------- द 











( २७५३ ) 


लौम गरस्तं दस डिस जन धीं ।॥ कं संहंसं कंपि गंह गहलम्राडे 1 

जौ सनमुख `त्या क्त तिहि दतं ।॥ पिकीनेतं नँ सा परेखत ।। 
पुन ताकौ सिर तुरत क्टाकतं 14 गेहन हार कौ दाम दिवा 
जानत नदि मति मद गवारा ॥1 वहि विक्षतं है रने डाय ।। 
मास रखन ह ताके करि 1 निजं केशि जीर्नतं वंदि मंरख नर्‌ 11 








यथा स्री मख वाका || 


॥ 


दीहय्‌ा ` 


ची प° 


दहरा ° 


चँ पर ‹ 


कर करावै भापे आपा ।। मानुस केक्छु नीहीं ह्या 11 १०२ 11 
पाप करत फल चत स्व मन द्ठ पति कौ हीनं ' | 
ताकौ फलस निदान दख पीव कमति कमीने 11 ` १०३ ॥। 

क्क काल महि कपि बहु पा ॥॥ षीषक्दम कीत ब्ड मार्‌ || 
कपि घट गे दामनः बढे गे ।। छक कपि कै स्त ली जब गड ।। 
दीय तीन यौजन चहु भौरा 1! कपि कटं मिलत न बहु लिषिटौरा ।। 
कलु मारे कहरु गहे पराह ।1 तज्यौः देसे समं गहे लुका 11 | 
मनह्‌ तबी कै हतक पिबा ।। मधुं र चिद्रावन मदि ह्ाडे ।। 

अवध बगाते महिं सनदैसा 11 तों दिनते ही कीन परवेसाः || 

सकल नगर महि यह ही चंष्वौ 1॥ फौल परी निस दिनि के पर्वा 





कोटे बडे नगर बास्ि कौ ।। वि्दंमयी जनु कपि कासि कौ || १७४ || 


चिकि फ क्ता नगर महि बंसतौ अति कंगाल ।। 

पी पकरन दित सुनित जा क्त प्रीत हि काल 11 ६०५ ।। 

खगटस पाच पकर नित ल्य क्ता ॥॥ च्क़िय कर्‌ं अन दिक पांक्त || 
नरि पुरता महि मिल दौड 1। सान पीन सापि कहु सौद ।। 

जा दिन मिलत न ताहि स्का ।॥ धनं कर्ते दुख्ति नेर नाश ।। 
चि दिन वाकी त्रिय अस भासी ॥1 केतं मवं मति तव अति लोली ।1 
सा-एी दिवंस लगन कौ ताकत ।॥. कातित लाक फिलतं तश कक्तं || 
मनङ़्‌ धृक स्म भयौ बीबर ।॥ बन वनरं पटक्त फित डावरौ ।॥ ` 

ती हं मिलत चुकंदर जारां ॥॥ ` श्त बसन किनि तन हि ऊघारा 11 
करु हक कपि की करि ओवै ।॥ जनम जनम कौ दां रिद जावै ।। १०६।। 
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डेक सतक बुद्रा रजत रजतं भित, सौ लं परिष, दवा? ।। 
बह जन त्यावत मैल से कटह जतनं मनं षर्‌ ॥॥ १०७ {1 
 लौमब्रया ही है संसा 1 हवै पसे तिनं ऊवे वारा ।। 
दौ टीटीः अबं तंत पका री ।। 
चनं चा मसटी मर त्यादं ॥।॥ त स्मान महि सीध बनाद ।। 
कपि पकल हित प्रात सुरही ।1 भोले कके पतत य ही ।। 
यहि सन माग जाच तिन नौरी 11. जेस मासी तसंकन त्या ।। 


ब्रहम महरत ऊठ खग नास || फट कौं जातत ज्यी केपि आस्क || 

















| |  किघा सहत दगे की दाल ।। खतं तयागं षनं खर हि ठाद ।। 

| रौटी चनै रस रया तै कर 1॥ चंत निक्रत्यीं अन समर विधन हर्‌ 11 १०८ ।। 
1 | दीदाय: यौजन डेढ किवौयलग गयी नगरते दुर ॥1 

पात पात दृंढत लगयी कपिद्िति लालस पूर्‌ ।। १०६ ।। 


चीपरईः ऊत वदि जगत प्रमाकरि्‌ राई ।॥ ओपन हीथ विपति जिन पाई || 
कपि पक्त लघ दृरजन लोका 1॥ तिनं ते चर्चां सनी विसौका 







| कर सहस कपि त्रिप मरवा 1॥ दिनि दिन बढह दीम सवाह ।। 
| सम आपन लिति लयौ समाना ॥॥ मत्री सुत कौ करित्य पदाना 
अतिः मय पाय द्यौ गिर फालं ।॥ मति कह प्रानह पर हि मप्राहांल ।। 
प्रेम -विनस तज देस न गयी || शानिन के बियौग ऊर्क्ांयौी ।। 
| मावी बस डर्‌ कर्‌ ऊषवारौ 11 महे कटं विन हुषा पिषासा ।। 
। लुयाकृल वि थित नीष दृष सयौ ।। तं कः लौडर पदि हप पर्‌ सह्यो ।। १९०।। 
1 यथा दोहदा: | 
कहा हीत ऊदम कये जौ यिधना परति कृल ।॥ 
॥ जैसे निपने सेत कौ केत सलम नि पमल ,।1 १९१ ।। 


| ८ | | ची पं : माकी बस खगं हात हि आयौ ।। तरः स इहि कपि लब पायौ 
| | सौ क्त बिस्व बियद्रतं नयनं ॥॥ यके, परह उने मनं चयन ॥। 

से सने पंग सीध उ्ठायौ ॥। फर्‌ःधीति तुत दबायौ ॥। 

कपि कपाय दिग सीलं लाय. ॥॥' सनी गरौ कांल करि पायौ 
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( २०५ 


जीवन ते चित लयौ ऊंदी्टं ।॥ तेवं नित चने भेदि उस आई ।। 
जग महि हृतौ छित हि जीरक ॥॥ अब न्नित च्या ली परै पीवनौ 
ऊमर्‌ प्रमान मान कँ नसनं ॥1 पुं हवै हत्वय अब या दिनि 11 
दुखित हीय कि हाय पुकार्थीं 1 कलिं बयां चस क्चन रऊचारयौ 11 ११२।। 
दीदरः हम तिसप्रमके जीवं ह तिसी जीर हमं गनं ।। 
| जैसे सिंधु तरण कौ कहा दुर्सरौ मंन 1 ६६३ ।। 
8 च¶पर्डः सग हाकटि तैर्ज॒निकारी 11 तकरं जर्‌ तीन बलया ।। 
| निज बस क-म गती यौ नगद कौ ॥1 अति नदं कल पाय इंगरं कौ ।। 
कषु कदृर्‌ जब तदि ते चंत्यौ ।। कपि ने करि पंह्ताष स मल्यौ ।। 
अति अधीन हवै विनति सुनौ ई ।1 रषगहा नीये कै दुस दाई ।। 
कत अदोख जीयकौ करि घात ।॥ तैत पीपनिजं सिट विख्याता ।। 
सन्यौ न दै हरि ध॑तत्नामी ॥। जौ सम जीवने कौ प्रमु सुयामी- 1 
ताके दवार ऊत कसदैहै।। चिद्र गुपतं जब तें रै है ।। 
| आप हि दुखी कमक पारे 11 षं पद्ी तन घर्‌ दुसिचोारे ।1 ९६४ || 
| दौरा: दुलियन कौ मृत्न्छैन्ं विं न दुलांवं रे दुल पै है पक्ताय ।। 
| दया घटम कौ मतं हे मनुते मति नं भृलाय ।। ११५ 11 
|| चापरः यदि सुन वहि सग हा मुस्ाई ।॥ कयौ सुब तेव वात सुना ह ।। 
| क्ल बतीया करि मौ डि इरौवतं ॥॥ कपि बीत लक अदमृत अ क्त ।। 
जिन पिस्माच मृत दे वासे ।। कं बलाय हौ मौहबला से ।। 
किस मा^ति तुहि तजहु नष्टौ अब ।॥ मित्यौ यतनं कर्‌ मागं जगे जब ।। 
त्रिप कौ जाय तीहि ष्करावौः ॥। मुद्ध सत हनाम की पावौं 














यहि सन फ मयी कपि राई) रदी संदी सम असं चकाई | 

बह अधीन हवै जिन ति सनाई ।। पी विज्य कामं नहि अई || ९१६ ।। 
यथा च॑दर्‌ माये || 1 
दहा: सेव्ट प्रति रध॒र्ब 








शबीर तब कती कहो. बनाय ॥। | | 
गरज गरीय की बात कौ चदं कौन | पतीयायेः ।॥। ११७ 11 
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लमक बरी चिक्नौ घटं कां ॥॥ व्यो: वं जलं निकट न जाई ।| 

खगा सीध चत्यी तब धी ॥॥ सयं सयं सह्‌ नतिंक्टाहई । | 

मन अरनंद किय मका प्रवेसीं ।॥ तियं प्रतिं की्यो बचने विसेसा ।। [र 
सुभग महरत ऊदम कीनौ 11 चौ जौ पम पृ कीनौ 1 
खग निज अपथ चौग विन जाली ।॥ बाषंदि फल्स्थो जज मुडि जाली ।। 

अस कह अचिकि हस्यी कनन्नन्कं जगं ओरी ।॥ बौख्यौ केपि क्रि टर्‌ अंधार 11 
जा दिनि छित कपि सगौ पकरेयौ ।॥ संगं डि भान चरभं दिय ज्करयी 

एूदन कर्त वियाकृल तरफकचीक्त ।। आहं करा हत उस बिलं पौवतं ।। ११८ 1। 
अरी हाय रौ हाय तूं ज्यौ कलवय आये. तीः बं तैन रही 14 
कटर परेमके पेच क्ये कैव अही मन मीत षिलोवत सीन हहौ ।| 
अब केती कराह को आहं करी बनी प्रवहतु मौन रही 11 
कहु जान पतै नही तृही नही किस मौन रही किवी हान एही । 1११६ ।। 
पुन जाय समा क कलानिधि सौं कहूयी इं टी ससी कु तहं सूनौ ।। 
कपिकौटिक्‌ पात्र बैटी किति दीस मंड धिन द्यं नै त गुनी ।। 

कहं याही सरीर मै एजकृमार रीः हीवं हि गौ कि सीस घनौ ।। 

पुन आजकं व्ही मौरते ठी दुसियीपितं मै दुल ठीत वुनी ।। १२० ।। 
पटौ परेम के पवक हेव अती जली जान कौ सव दै तापि चढी ।। 

मयो माकसी मन क भार फिषौ विका राससीः लात करै जौ कठी || 

यदि जान परी वहि प्रान पिया क्कट्यी जाते ब्धा जीं बट ।1 

फिर्वी काल नयौ दृष दै हैक हसी ठौर्‌ वीय हैजी मै मदी || १२१ 11 
यदि साच है साच सरौठकी दीति मै एच रएद्यी मन जी सौ व ।। 

गर्‌ प्रेम की डर्‌ बर॑धी दह शीर सिंवी जिटि ओतौ" ईव मई || 

दिल बेक्षल तै दिग की पलै धक्ताय क्ष्‌ फाय गई || 

दलाय च्य छतत यै पितं कौ तन करत बैथंर्‌ शंय हट ।। ९२२ ।। 

निज मेत कण जौ सलियान क्यो हं विधा वेढे कात ककल तै ।। 

छित प्रेमीके नैनतेस्नौनि को वार क्ठै गौं कै दुसं तै ।। 

ऊत आननर्त यही विनतभये ठौ ददै नितङ्टेलवै। 


कहु असौ चनूढ भपूठी हौ प्रेम कौ तै नैत्वी घर रोल वै 11 १२३ ।1 
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( २०७ ) 


सुन राज दुलार कटी अलय अती कहं ओर्‌ हुं याते पदे ।। 
निज देस हुटी षन रान हो पिते मोतं कर्ष दूटं पर ।1 
द्यि घाय सौ आते परे चबं प्रानं ह बेरी क जनं हवाले करै ।। १२४ 1। 
अन प्रान हटा न हटी! सजनी दुख ती कम याते नही उपनी ।। 

प्रमया विधि कौ दख सल अरी तहि बैरी कौ दैयदि यौ तपना ।। 

पन जा-हि तसल सहे निकः प्रेति कलं समेव कौ लौ कपना ।। 

तिश्िखोय रही निज देस हते कर्‌ धौव) एद ब पह्यौ खपनां ।। ९२५ ।। 
अन जौ प्रम कौ मलो मावै बली मलौ सानः वहे सिद पै सहनौ ।। 

यह्हि चाहे कियीगकी बंदतै जौँ हट जीवे जु माव लिकौ लनां ।। 

ठम घाडया परेम सषा कै बटे कहु मातं मिं तौ यतौ कहन ।। 

दख मनत वियोग कफ दिलं जौ जम के दुं मकल बे कौ बहनों ।\ १२६ ॥। 
























गई. करप कपि कै निकटि कर्‌ पहि क कीक नोर । 1१२७ 11 

कप तिहि देख बिचार त मन यै ॥॥ पर्‌ कृ पेच फ जिहितन म ।। 
कर्‌ कमपि वहि द्या बिहीमौ ॥॥ क लम बड दुद्ट कमौनी ।। 
सरवन घटी नहि विनती मौरी ।१ ग्निदुल न मयौ दिवौ जु कटौरौी ।। 
अद्भत न-हि यदि ताकी नारी ।+ नाटी त सु्मावि ऊचादी ।1 
पिदल कवन कहि. यादि किवी 11 सुन यतु अपनी विपति सुनवी 
मतैजु कहू नारी नर मायै 1॥ दुद्ट स्ते प्रान बात 1 


चैक परी वह्हि भय मन पाती ।॥ क्षिः बलत कहु सन्या त कानि 1॥ श्रे ।। 
यदि लल कपि तिहि धीर्‌ वै कहि बडमाीगिति {1 ।।॥ 
मय विहाय दुधै बचन मम सुनहु प्रक हियं 









पि वत्यौ मए जए जास ॥+ गोता तर इक 
यै हौ खक बड बिधिते बिदेसी ॥। गस्य दसौ दिस वुं्न बिसेसी ॥। 
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बयाकृल थक्िति दर्‌ (निज घर तै 1 परव बंद .ठंरेदें गने मरते 11 

मात पिता बह विधिं दृतेरौयीं +1 लीडं चवं कं पलल फुलायी ।। 
द्स्ट कालके परय हवाले ॥॥ कसं के कटं करेस्तं दिखाले ।। 

बडी विपति दहित घर्‌ तजंबायौः ।। दवी ¶ दुव रं जयाकृल मायौ 11 ९३० ।। 
दिवस कषर विखाय अस तनं घा स्कल डाय ॥॥ 

परे बंद अव अजल कै तुम दिग पुवः आयं ।। ६३९ ।। क 
छिस हेत ऊ तपति कियो महि नंदि कं अवह विसेस ।। 

-ल्यायौ महि दिर्टार चण जगः कां दन जग तसं 1! १३२ ।। 

प्रात ठौत जब हमरे प्राना ॥। घात ही गे दुं संह नाना ॥। 

तब सतम्‌ दार जत तुमारे ।॥ करि कवष संत लिव ।। 

पाप निदो प्रान हानन कौ ।। वदतीं हवं प्रलौक जानन कौ 

तज -विक॑ट सख नख सिधा-एौ ।। जान कफ निज काज बिगारां || 

घन बिभ्रति सम बादर काया ।1 जी पर दिह कर्तुम ममन लाया ।। 
कज लग जग जीव अर्‌ सावहुं ।। जनम ब्म का ३ दाग लगा व्ह ।। 

घीवत धौक्त मरह जनम मर ।1 हट ह तदी ठार यतन कर ।। 

पन जी लख्य हि हामी हाला ।॥ करहुं व्या प्रम हौषहि दयाला ।। 
गरल हार अस जतन कताव ।। अ नौ निपि तुमरे घर्‌ महि-आवै।। 

सत मुद्रा हरि हेत तजावौ ।। मुद्रा क्न ससक पा वौ ।। १३३ ।। 
हमरे मालते प्रगट च्क दौखं तम सीस 11 

दुतिय चिसन वा दुस्टः कणि पुर विस्य बीस 1} १३४ ।। 

याते अचिकि लाम कहु नाद्व 11 समक दल पुर्दोरि मन माही ।। 

यदपि या विधिमुहि जीवनते\। मत मलौ दुख लिख षक ते || 
तदपि प्रमु जात वहु स्वाम 1 सगल चट कौ उत्तर्‌ जामी | 

भावी म्हि कसं माव त्वे है 11 मालि छ किटि भात सचे 

जीवत लख विधि बनत वनाव ॥॥ 2. | ग कुं चलत न दावं 1।| 
हरिके परान मुहिद़ाना 11 देहु क्यौ कि दे मगवाना ।। 

ता हि नम पर जौ बलिहार ।। तिहि राखत हरि साफ सका ।। 
तुम नि सुन्यौ मन कौ एाजी ।। हरि ति दीनौ सज समाजा ।। १३५ ।। 
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ठ्क दयौ दुगनी लयौ स्पेट दीने प्रन ॥॥ 
एज पायमप्रम किंपां ते वीह संह महीं री ॥॥ ६३६ 
यदि बैन सने दख र्सग सते सग्ीं कणि त्रिया तर षयं गई ।। 


बनि ज्जन मनवै वहि मैन कीः मरति वौीरी जितै हम खयं गर्ह ।। 








ल्त -स्मे कौ डरी मनम मृएफयं सवी संहाय गई || 





सराय गर्ह न साय गई स्य गड तरंसीयं गर्द 1 ३७ ।। 
हुने अधीन विनती कदी हनूमान महाराज ॥॥ | ध 

कथ चरिपति की किपा करि मौ हि सुनावतहु अंज ।1 १३८ ।। 
यदि सुन कौमल बवन तिदि कपि मने बाध्यौ घर्‌ ।। 

यतन सफल निज मान मन समर्‌ प्री घुनी 1। १३६ ।। 

अब आगे सब कहं गौ त्रिपका स्कल प्ररं 11 . 

या अवसर परन मयौ दस्म त्त तर्ग ॥॥ १४० ।। 





विरचिते राज कमार्‌ को मित्र कोह रमति सतं क्रौ भित्र दुह याको कथितिन प्रवेस रानी 
नकौ विपति कलेस बरननाम दसमी तर ।॥ १७.।। 





| 





¬-0 2021120 (1/11\/€5|1\/ 12101081 . 1 €3210011-\/2101(4232231212 1111211५ ५ 











॥ ऋ |, 
# # + 9 = अ 
५ ॥ ् 
१ १. । 8 4 4 
0, 
। 6 





बोहरा 


नप ६ 


दया ° 


चपर. 


. -0 22012. (1011\/-<11\/ 71210102. /\॥] 0111102 |¬ {121\/€ .. 








ससि ^ सद ~ @ि 1. 


दरक तमन कौ तानी ३।। 





डेक एस ह तनं क्तं १, सिवत्रे 


कड मै मिलत मुक्ता इलं हली हलं ह कीट | जहाज उदै 18३ न्‌ सिकान डं 





गृ्युविदस्ि लं कीः बीट भदः ट 6 प्रिरिविं न द नीके कौटि वैसे देक पल ऊटार्नत ३11 








सुन संदुरि षब सं कीनी।॥ जंखपै सी बनं ते कानी 11 
पम की अहै अपरपितः पाया 11. जिनं यंहि अदमृतं वेल बनायी ।। 
द्लि महि रात फक डारै ॥॥ कै रीरपर हतर म्दलारे ।। 
यमनं दैख दिक मपर्चि मारी ॥॥ की कति पी प्रा तिदि सारी 11 
कौस अख॑टित मरै भंडारा 11. भूषति कात क तिंहि दवार ।। 
चित ऊदार बस कंठ. दर्ता न ॥ चौड भवतं सुं जस विस्तरा 14 
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। 1 ॐ 1 (५। 


न ॐ $ 4 ४ । १. । ॥ 
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1117 
| ष्फ | 9 र का कण कमे क्ली एकि रौ 
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५ 41 फलिकः हिक तीए ली एर 
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44 भिद वीती श ग 
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दौहराः 


मन कयै. दयौ . धीर सम्4.॥॥. 








यौ नदि जानत मव मति पां दं त्वप कौ सलं ॥1 
तप बिन राज का परयौः जतं ठी कि तेते ॥1 £ ॥1 . 

लोम लहर मह बह्यौ कर्लणिः ॥॥ बानी नही कतमं की की ।। 
क्यौ फ प्रथम हूतौ पती वीक 11 किह विधि हीत 
अब याकौ सख मौ मन मायी ॥॥ चाति हीं तित राज कमायौ ।। 













धरम चा-रनी निज मह पटली तरवघ्ानीः 14 








वब विरक्त मन हीय दि कीः जय. च ५ वैन ।॥ . 
क॑द मृल पनः क वेब्‌ शरस. अतु राय ।# € ॥॥ _. . 
यदपि घन बिभति स माठीः ।॥ तदपि मरि वह यते ब्रा फ 
जा -छित दयौ राजष. सारौ ॥॥ वंदि अतर्वामीः मीः ता ¦ 

बहुर वैस. कहु बयो बना 11 . कि 4 "दयौ डु र फिर 

चै अब .याके दस ममाद ॥॥ रष श चितं महि इ 

अनत जाय -विचरहि जहि जहिं † (६२ 
प्रम्‌ कौ प्री मुखः यदि वचनाः + कटु दु 1 पिते 
















विचरदि जाय वरि. किड्‌ बाता ॥॥ तंन तिनको कनं है पुनं बाना ।\ 


किया जानिय कु बतत दी अप्‌ ५ % 
राऊ ठ दनि यै बतंय कयि #ढकतें राजः क 
सपत ब्ल कौ ठक कृपा ॥॥ नौ बे ने बून 





वि करि मगत कीर तिज हाथो ॥॥ देक जी बीट गदि त्रिभुका 
साज बखन कपट खव ठार ॥॥ पिता ५ बरी तन षर द्वि 
चते पगन मंग वितं असंवा-रि ॥॥ यर्हि हि कीं ॥, 





यदि जग नवते ब कत्टा दै ॥। 
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एषि छ कि रही एहि एः ली छ 


1} > 11 1 7 चठ अक गः ल त 

1 ॥ श्रीह ।। 7 पगम गज्छ न्ते 
411 

पाः $ णि पिर षी ।। हा तीर कुक एहि स 

॥1 1 # किति च्वि || 7 क्फ छत ऽ ल फ 

| ॥॥ कह त जर शीलो एर ककि 


4 „4 (ती ॥. ५४ 
तेजी न त ह छ 11, 7 शोः शू ‰ रि १ ए 
कात कनि | 1 पाट तरेनि निह छाष्पेटनिल 


7? 1 परि 75 क्छ ई क श्री 


५. 9414. # क शक छवी 1#ौ8 नरि एन दक रीष 1प्की 


३६ ऋ च # 
न्क ; ^ ४, "कै छ ।¶ 1 1 ॥ | 


14191 क सि भन £ क्फ फः -क्प 


0 ४ =` ` (नभनु 
॥ पतति किति रीर 1 कीः प एः क 
9 ^ 1 । । | 


८4: ५ 
क पकी ।। ड क पदक कार 
॥ | ट कीः 1 हाट करी कः गिक रि 
| + =| ४. । पीता कष कि एर एकी 11 





ए एः कीर 






















काल हूतौ वदि राच स्रवा ।॥ ऋषरे इतर बड तेन जिराजा ॥। 
अाज नगन पग मग महि लीलं ॥॥ ठंवीद्‌ दीद केन स्ति मर्‌ मांक्त ।॥ 
रि रासं मरौसा ।। ९९।। 





यौजन कबहु कबहु दवै कौस 11 चतत ग्रिषति' 


द हरा ° यथा ।। 


चापः 


दी रा ° 


चौय 


दौ 


चैष 


॥ + 
। ^ 


पते खस्वन बाधं ते ची कुन  देत्वेष 1 | 
जिन की त्कीयी परमक तिनको ५५ तक दमेसं 1. १२ 11 








छ ^ १ करट समं केए्त पयानां ।1 


निक्टाना 11 












या विधि नितं प्रति कए्त भु पान ना यानीं 
प॒रमसाल मदि उतर वाट ।। अहि पंथी वडुर छ यु वा ।। 
मएवी बस्ति देक सुदागंर 11 ऊत कु वादिनि धृती ऊजानर्‌ 11 
नगर निक्ट बाड तिद ठा. ॥॥ पायौ बही सक्र तिद दरा ।। 


जाप हेकतौ अस्व स्वाद 41 तगर निदे षति मन षाया 11 





वरापति। । ९४।। 


तदपि सहका. बदन सचि हृषित 1 
यथा किस कवि कै वदि कचना. ॥॥ र संदर ब एवनौ ।। 
पडि टर १५ जनं नडे वीव वापा ॥ 









कि है गीता ॥॥ मौ परं सय ठकः जब बीता 


वस्या नमर डिष ज ऊर है बा । 
तिये सं लियायी ॥ ० तकि सु मय 
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। । 1121 वनै 6 जाः त्क उकः ।। पन चा कीह कि ठ 
|| (ऋ की तकि चद उण 11 क्रि कीर एणः 1 नम ए 
11५9 1) कि 7 तष तीती च| एर छ उ दवी तरि | 
॥। 7" :7न्श् 
| 1 णह क शिः छाल निसः 
॥| $ !॥ एकि न्तणत कि हित्री कि 1 75 ककत फ ममी 
।} तिः लाक के ऊक कोल 11 पाती तिभः क्रीत नेषु छो हि 
" | ण्ट वकार ण जिः । णिक किक क्री नमीः ` 
"1 गिति तन # 7 षड ।। गतिश शिर पीर एनी नलीनी कः 
॥॥ शा ए क 7 निव जी ।। धाः त्र शामः 
 ॥। ोभोषत्टं किष पी फः निक 1। ष क तौोक्रत ति 
॥1 (चं की 1 कर जिर शिण 1 पड की एता साने प्र 
1 कः ह ती 6 शानि 7 11 गा ठ 
॥1११। । की पा पह निक कीट 11 कीर नि छली (5 1 । 
|| कतत कते कि कार तततो सुः मः पनतः : एर्नि 
॥। ड 11 हकः च उ 7 कगीक पीक निः काम 5 , । 
11 तनन कित} सणि प 1 ¶गन्छ गऽ # लोक (भे 1 -ऊरनि 1 १। 
॥। गगणं च्लि णुः तो ॥ 11 पका 5 तरि करक क नात + 
11 गण हीट प्री श्नीही 1 07 दी न गडि 
।। गणि (वहि अ किः त की 1 गण्‌ ननि प्छ लीनौ 55 
1 "पि लि तक की करीर || (किणः निर गैः 7 
1 ईक पला पीक कतै न्ति || तीति उक कि गणष ण्ट 
1 रिण तषी {५ 8 ् 1.110.111. 
{19411 एहि कह ककं नि 


















निनि काः नीतैः निमानने षी £ 
(1 दक्र १8४ णः शणः छि 


11 118. १ 7 "णो “15 





1. 
| ॥ 122 {2 [111821५ क वि दि 





द्ग हा * 


चौय 





प्रत नवि 1. 
क शो रि हासा ।। 
















यदि तौ दर्‌ क नाम पृ ह वै 


जार तवच नदि सि छ कीः छि 


घन माग. मनेः करःजानहुं 11 इरि अ ति पककर चुं ठान 4 । 

यि दीमतः ववर माही 14. वै मलो बति बाहौ ।। . 
गहर न. कर्‌ वाहु स्म याक. 41 क्षुः पि हरिं छित दिय ताक ।। 
वषिपिधि इता तिय कड भागी ।॥ षा? .4 जायसं तिस दिनं अनुरामौी 11 
करि प्रणम तिहि सी पिषीरी ॥॥ च्टंरानी ् घं मयय चिवा-ती 11 
न्निति सुनार ।। 

डेरा द्र महर मडि म्ह 11 जीव [रव ; पिं न मेर्‌ गर्हं ।1 _ 

सीध चला दित .-किल ति हमा रीः ॥॥ काप स्वं पं करणि सवा री । 1 १६।। 
वष्टि सधौ क्ड मामन वः प्रव 41. 
विपति खता वापीं सल र्ब्नं व 

























चस्य-बुङ- . चत्यौ पुटं मं वटि नाग्‌ कठा । निज डरे पवौ 
कि ति ठग, हमारे जावै ॥॥ 





0 ।॥1२१॥॥ 
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फि-रि बैट विहं तवं वामा ।1 १७ ॥1 
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।। (जन्प्नल पच्छ ष तष छ | गधन शि, ४ श सोह 

तरि एए [छी प्क (त 5 1 (कत्ल ष ठ पच वै एः 

11 (चः ए एने एणी दु ।। गतं त पप ए ए एते 

। | त = ह शिर ठ {1 एः पफ नेतः मा [रुः क 

| ¶्त्लनै -तहि उत डि ह ए 1 पिष्टक (णक तनै कै उत 

1 ^ |{ (ष्णुः इष छी + ती । गभि पीर उनः त दद 
1 प छी ए र्ने ननी ए घाः ई ने छ अ 


[न्व 


। [प ह + न ९3 ~५* [न रि = क 4" एन 
|} उ: 1 ना एकै - पः शित क प्न भ्न प्यः कऽ 





द्र्य त्यी क ।[ द्र को सिह गध दवै 


५. 


।। प्रि ट 
 { 1578 ॐ 7: {1 नि एन छ. नवै 

| न षन द पवक दी श 2 +| पठ क उ प्क ए 
¡। (वाः तञ प्म प्ल प्रीत ।। तनाः छ एल 7) < एर ग्न्त 
1 न सफर क (नक्र [1 पिपी ककः जी (प (तक 
¦| भ बिन ए (यष. उक 11 ^ 1 की 51 उ ता 
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१ + {< { १ क { {>~ 1 1" ` षती श ह 17 
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दीहरा * 


चौ पट ‹ 





(` २१४ 


ताहो स.क सिं च बधु 






करटि संबि पलक मि श तिरि! 


शिति जनं घटि काचा विह ।1 व्रिषरतिं ल्यी 

डक जाम लग-करि अवसर ।॥ ऊठ पि" वयीकृलं तिद वेरी ।। 
चलद अप देल त हि बाः ।। ककं दतं करि चहुर लगाई 1 । 
कागिरि पकर पुत्रन करि भाहि ।। नह गहं चहं विव वादी. 11. 
र दंत डौ. कलत चितौ ।1 मंन मिं बडी अकिति संतापा 1 । 
ड्या सरस्ौ जा हेती ।। कं ऊंटीः रकि विसं बहुतेी 1। 


पग महि बलः नदि दौः पलै ।। बह बोर पिर धनि प्कुतावै 11 


























प्रम मुषि पल मढ मतिं ऊति 
याीते महि घर्‌ पटकीयी ।। राजि श ं ठी 


न्याय कयौ मति महि ौ वमौ ए तै टार ॥+ 

नि स्मरथ पम दौर पिला  तजीः न जी 

सरण तरह दुख मीत नं साधी ॥ विचार जी क्तव संगाथीं 

नदि को पसेखर मय वारौ ॥ नदिं कोजः सनयं चं दीभं पुकारी ।। 
रवी ॥॥ घटा धति सनं स्वं सुतं सयो ।। 

फिसं कविं ॐ ववे -वनवं ।॥ 








प्रात षक तुं कद्टियौ भेरीः ॥ । वै समीं ॐ बीर हिति 
जी वैसे पय भगं तमार ।॥ तौ का रे मग मिं मदि १ 
या-जिपि कष्ठि अतति निलः विक्र सरीती 11. चंल्यौ १ 
कुक दुर चलः मतं मंम वनं महि परयी असार । 

मेह करम नीर बड धीरं ।।॥ २६ ॥ 

कीः 1॥ नि तेष से तुनं तुमारी मदी ।। 
तीक कौ कुं ज्यानि ने याकौ 
। ७ कारि सनयं नही कनो ॥1 





चं बौ त्रिष त द्रि | 











॥ ॥ 
+ “१.॥ | 


व्रफत फिर स्कीं 
यदवा तद्वां धीर्विनि ष्रि कमी ॥॥ 
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चँ पई, 


दहरा. 


चौपट: 





 लीडे वात बधिरे वैली ।। कवचं ड म्य 


चपैजीक कृषं हती 
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परयो विव्य यतनं बी कंस्य 
कु कतल करौ ठव धौ ब्त 









विसे न्तौ ॥1 
रिति चट्‌ पुत्र ऊटायौं ॥1२७ ।1 
तट के सत कौ ती सयं बीं च्िटवीं यौ ` गिन विचि ॥1 र ।॥ 
तब वह नात रये वुोर्योः ॥॥ त्रितं रिषं बवाकृलं भृ कर निहा स्यी 1। 
दुत्तिय बाल हट जलं महिं गेयी ॥4 बिं कृताय हं दुली तब मयी ॥। 
आपद्‌ बड त्यौ ` वमव दरं ॥॥ प्राणे कं आहे किदि बारा 11 














हिरी ॥॥ ह सत हृं नदीः ॥॥ ` 
करौः हेरी ।॥ अति क्वर्वं पतं चितिं धने री ॥। २६।। 
तिय मियारी कै हट की लीं 5 पट} देगूदं ॥॥ 
सत -जिंयागं दात द्वै ऊव ऊस तज संकी ॥॥ ३८ 11 
राज दयौ हरिं दतं ऊट ॥॥ सहु विपति को बयीतं 
याचि धि बयोक्घतं दैव ततिं पीथी ।॥ 
न कीन ॥॥ बौ कहु मर्ह गली करि चीनी 11 


हरि पाणी महि सैनं जनी 1। 























| हं ४ सुमंत कि कै हुंटौ न भावे ॥1 
पि # ढं मेति हि कीन बखानी 11 





॥ ॥ 





यथा ।। दौोठराःः चि चीं बुसं 























तिभः तिम करहि नं मृं मल तारी ।। 


{61 


गक [| क छि नक श्नि णस 
कनि `कति ।। किना {४ व मि चि 
तरीक 1 0निछनी ख 5 फ ।कप 


फ़ | 
5 : 1. 

11 द्ग क पी 
न | निः शीर फ सकु लार एनी 
वणार ।॥ 171 कणः 17 71 
ननि 1 0 2 1 फः 0 
लिति नि [| कीराः भक इ 7 


1 "(व 










५ 9 1 
। न 4 ~ 


| 1 त कि पिकः णिः ततः 
0 0 7 पी 
शि वव ती नवाह गधन परः 

>. 9 क 115 5 
पि कि प ताक जो हलोः 
| तिनि सकि की पिः [पेन 
पी विति क 38 ऽ 

























११ क 
710 





























11 27 फी) पी गे गन १ 
४९. (१ #॥ 
1.0.141... 4 


| # | | + 





1 "1 10 । 
. (त 11 क 


1.1.911}. 
¶/१९.21.7 18 धाः षृ # 
प - कि की 187 ।। एक 


१।। ॥ 7. ५५ १५१ त, 


किकः 101. 1.1. ¶ 





+" #1. 


१, ५ ॥. 4 # 





"40 
कि 








|. 
हि. ` ॥ 4 






| # ८, 








८ स्ह 3 : 


रृद्यौ दिनि जब सेखा ।। 
परोपिति ॥॥ हषं र त्रित क आपति ।। 
नगर दुवार्‌ कु जन कीं भीरी ॥\ १ मयी कीर तिद त्मीरा ।। 
रीति हति तिहि यैसं यकेन री ॥1 भीती बेवं चस बयी तख वारी 11 
जन तदि कों रत्रिं तजतं सरीर 11 ऊर प्रतीकं के पर्त व्व 
ता पाङ सम राजं प्राता ।। नगर मेही जनं तं मिल जाना 11 
हवै .-दिषत्र चिकि वाजं ऊडाक्तं 11 हरिं कक्तं जिं सीस विटा क्त ।। 
तकि सधाख देत विदाई ।। क बिलं यक्तं सीं फुषार्दं || ३३ ।। 
दहरा: परमेस्वर कीः ओर तै रवं र्यौ सतं 1 
राज कल तिंषि कौ जाक ॐ हरि दैतं 11 ३४ ।। 
च्ैपई- माव बस यदि बन बनंविा 1॥ वहीं दिवस वहि दती जि अावास्। 
` बाज हौड खमस निहार ॥ बीं बां हरि विनति ऊचारत ।। 
हतौ न कां सीरा 1॥ वसे दि ष्ठा थी जगं दीसा ।। 
तिसी समय त्रिप प्रापति भयौ ॥ रै इम धरि तडि गयीं ।। 
वैट्यौ बाज आन हिन सीषीं ॥॥ जिमि वीरवत रीं व्रर पट्मौषां ।1 
यथा -हौति तदि हती सनातनं 11 व्याड तेसत प्रवाने तथा तनं ।1 
ह्वै अधीन बहु विनति दुन ।॥ दयी सा स्न बुदि जनदरई 1। 
वैटतखत सुम राज कमा वः 11 ' वक ब्रिंषतौ वहं ।। ३६ ।। 


दीह ° यदि मति अचलं 1 त्रिंषति च्छ कटी ठ गे तिनं डि सखफरय 11 





चँ पर चलत चतत कछु दर्‌ बिषेसीं 



































चैपर्दः यै नहि याहि धासन यौ 
जान अनित बं धद दीजा र्यी 
बव किट चितं केतं ऊटठार्व ।॥ गरं र ' ऊ षीं धि ब्र भतं पातीं ।। 

विरम महं ॥॥ त्सी रवि तै वेषदवीई ।॥ = 
वदि ग्रिषत जे कौज्ञ -स्वीनीं ॥1 

















दितं जीवत ॥॥ 
ऊधम वाशा 113७ ॥। 
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1 की ग न्ति च्छि एफ एस्कीदी.1) एरी गक छक निन तान कर्णि 
1 कीश उर्‌ कटी कवे 11 तीए 7 कीणर उरी एणः सी म 
५ ॥॥ गरि तीती 70 णि न्ड 1 700 0 क प्रु {ष्ट नः 
॥। रिग एत ¶णि परार राह शाः | ककम एत शोणी कोटः ल) 
"1 1 व कीन छ) 17 कण्णो {४ -}75 
"14 कनक तती 775 सिर शार णः | कषर ए जः ईः 7 
11 की ए सतेति का पिभ ।। किहन् लाह की कहो ह 
11 ४४ ॥) धगकसुः कि णा कनि 1 15 7 कक व 
(1 ॥ किः धका सि 9 शि एमि : एहि 
॥ 11 नय ह णि जगी कर 
9 ही षि वी गिली ति 11 काः [कतीह जल शा र्ग 
41 तितक तीनि कतक 1717 1 गभत + क कणि ब 
11 कि 1 7 को 6 1 1४0 ४1 = शि शि 
„ ॥। पि जोक दिर क्कि लैः 11 विर कीकर एतै र. पती 
।॥ कणि गह ति 0 पि । ए क सा षाह ण 
11 [क राक नाष तिक्त हि 1 कोक क जो नोत 1 
11 छक कौ निक्षे तकि 11 9 फीणी > 1 


11 9; 1+ प क्री ४१८५५ |} 0 ह शु 0६ ८ १ 
8 ति गिति पनि पी ष्ठ :एज्मि शै ४ । 
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1 किक पी 
9४.१॥ नि रकी कः रमिः तकन कतै" 7 1 
री ति पिनि तित १ 1 0 किती शी जोत ४ भगौ 
॥1 गलके शिरि शी त 11 रो 78 क एरी ना 
। पौषः फ ॥ ५५.८४ 1,11.61 ५1 श्ना ॥॥ क 0 कः एणी न 
1 पवि 0 ति ति 1 किकी क र रुः पेत 
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दहा याते तुम हि प्रृसस्त यदि हरिर आगग्या घर्‌ सीस ।। 
पाल कट्‌ ताकी प्रजा बनह हमारे डीस ।। ३८ ।। 
चौपर्टः जी तुम द्ट करि हम हति जहगे ।। प्रम ग्या युन भेट मजहुगे ।1 
ताँ हम स्कल बसन अव फार ।। हवै विरत तुम संनि सिघार ।। 
यावि त्रिप कौ बहु सफाई ।। राजस्िधासन गलयी विटा ।। 
भेट दीन सब सीस निवा ।। गहे मवन तै बज्त बाहं ।। 
तै चली बजत पंचत्‌रा ।। राज समाज संग ब्ड पुरा ।। 
मांसल समय प्रताप दिनैसा ।। राज भवन महि कौयौ प्रवेसा ।। 
सकल देस कौ कौस जिमव घन ।। ग्राम दे सनद टापु गिरएकन ।। 
सम याक आयस महि आयी ।। राजस्किडहिन नाम चलायी 11 ३६ ॥। 
दीठयाः फिरी दुहाई देस मदि डी द पुकार ।। 
| चौरजारजालमनजु हौ ठंड सहे मी मार्‌ ।। ४० ।। 
स्वैयाः पलमौ वदिवचाहैर्तौं क़ हंको पर विठारेतो चित्र नही ।। 
करतार कौ माया बचित्र बडी फ रयाऊ ठगऊूनौ मित्र नही ।। 
वदि मृढ जी राज कौ मान करै सलतै सौ कौऊ अपवित्र नही ।। 
घर्‌ डारे अक्ास चढे को कृवेर ककार करै तौ बचत्रि नही 11 ४१।। 
यथा स्री गुर मुख वाक ॥। 
ह्नि मदि राऊ सै कऊ कई राऊ फ कर डारे ।। 
रीते मरै मर्‌ सछनावै यहि ताकौ बिव्हार ।। 
चौपरई यावबिधि राज कए वहि लागा ।। हटि हति दयौ फल्यौ अनुरागा ।। 
पै -वियाकृल दिय मन मुरफायी ।। सुत तिय जिरृह अगनि तन तायौ ।। 
किन सति कहरुल जा बसते ।। इम हीत जु जुगल कमार ।। | 
कृल दीपक कौ किल बलिहारा ।। कृ कृ करि कौ किल क्त त्रिपा ॥। 
| कतत बिलाप कलीप नराविपा ।। 
अव बालन की मुनह कहानी ।। लयौ ऊढा ज्धिार्‌ ज॒ आनी ।। 
मग मदि कौड कुष सरषारौी ।। मिलयी बान तिन किय प्रहारी ।। 
तजे प्रान बधियार्‌ लगत सर्‌ ।। बाक्तं बच्यौ परयौ ताकै कर्‌ ।। ४२ ।। 
दोहरा: दुत्तिय बाल बृडत बहत जातत लख्यौ मति सार ।। 
सीघ्र डार ऊएका लिय सुमग प्रीति क जाय ।। ४३ ॥। 
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५18 11 7 णवरि शरीर (छाः णि 1 वलि, एय्‌ प्क क 
#५ ॥1 शि 5 *क र गह ।। रि गिण एति 16 लय 
+ 3४ 1१4 विकि शीः शीकरा ॥। 0 दी एर 1 तः 
111. ॥ गा 9 8 स 7 भष तनी एषि 
1 स 1 # ॐ चि. काः उ 1 
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१ ५ ># १.71 | 6 1 1 का शः ˆ>] हि 7 
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दीद्या ' 


चऱपं: 


पुन म॑ली बह विधि सपक ॥॥ ,दौतं मानि द धीर्‌ षहाहे 





( रशं )) ॥ । | + २५ | । । #॥ | “ | | 


दीञ दते वि रहत सतीत .॥॥ पु वहै तर वख किय जाना ।। 
तिसी नगरके दौड़ तिवीरीं ।॥ निवि निजं भक गहे सुख रासी ।।1 
सत सनेह करि पाल कीं कीतिं द्यि मदि घरी ।। 
{रि विहरे. हिमे काल जिता 11 
सत -वियौग ऊत त्रिषु तनं तासौः॥ मि विवा ह त हवै कटं कालं वितायो ।। 
ठेक दिवस मत्री प्रति भरीलीः 1॥ दवै बा ल, कृतीनं अमिलासी ।। 
ऊ चित समीप रहन `वा र लैत ।॥ : त्यीब सुदए युषे सुपर्व 1॥ 
मत्री अायस पायन खी ॥॥' कीलं तेम क बा विंदा ॥1 && ।1 
दिकफटे कर्‌ देखत. मयौ कडि ही दीतौ वीर ॥। 
संदर सथर तीत लघ संश्सि करर + तदी 
यदपि रनद प्रान ते पियी 
दिक पिह सति न विरढं सहं स. ॥॥ त्रिष. बाय नंदि कति निवास ।1 















त्रिप सनमखः.ानै दौड बीरा ॥॥. मनोह सरं खि घरे कंशीरा 
घन पुस्‌ वहि कटै छापा ॥ 1 ज डि शच्यौ षया रा ।। 








विपति कला 11 
ग पकी त्रिपति नहि क्रुं पल्ठिवाना ।॥४६ 11 
पुन शिक निव अखन तंखतं ग त | ए बधि्था र ॥॥ 
बिं गयौ ससय कर्वन पां र ।॥ $७ ॥॥ 
कन्यौ ककरा. 11; मयी विपति वसं सहतं सूर्थ 











मुनि निज मदि वाक्त वि्तीते ॥॥ बदलें चं स्याने । 
याते बाप कड नदि जनितं ॥॥‹ ग्रति सही पैन ही, व्वानतं 1, 
यदि भौ सवरल पुखाक्ती काया ॥॥ (सिट 


त्रिष सने तिन मि अति क्ट ॥ ( तितं ` 
यङि ववं ख्च्यी 














सपो तीं . ॥॥ प्रभ पलं चंदि. बचन 
सफलं कालजं जगं सयं अधीना ॥॥ . समय पा वं त्वरं फतदीनः 4 | 
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।॥ कि क शः कि वने सती. 11 पिनि हि क 15 पः 
1 नि की कि पी 9९ नि कर एकेत्कि कू 
। ॥ शा्ती तिनि सी {7 क्ररी 1 7 द स््ी "त 
4 पशिक्तनै एनं कक च छाजली ॥1 णि तत सी एव्ट एष 
॥। -किकीष रषि किरार चष 1 (नि नी दन जली 
।॥ नि ग कक 11 क 775 च्छ एक्‌ पने न्ट 
॥॥ #§ 11 "क क ¢ 7 एक 11 77 157 एषाः दः 
| 7 सिच को र र उ ङो 
॥॥ 0 1) 6 क न गु 
1 इर क्ली पनि र हि कः 11 शकलो # ता ष नः 
 ॥। क्री तौक् की पि कही ।। ह कलि कतः पनी च्व 
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1411. 
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ति कति 4 ॥। सि कनै लार एशि 
) + ॥ ति कष प शिः ग 
१ 1 नी ण्ह + 
। णि पिं शीः कि किः धो ने पु 
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तं तैर इतो रानी ठर ।। 
बहुत प्रीति करं बं क्तं नींक्तं ॥॥ ` मिल क ह जतं 












तब लीगन बहु धीरन 
सु समाव क्ड दीम दिवाली 





योल ।1 धटे पुरक यदि 





मेट ढिन पम सीस वायौ ।॥ बीदरं एं भत गीर 1 
जन्यौ ।। नहि विन चवं ती दि पदांनयौ 11 

बेह वयं उदकां रा ।। 

हिं येवे कराह ।। 

कीं कया सुनवं ॥ 1 ५२ 11 
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॥ 1 न हा ह पा 1) पतिः ऽ एर्‌ । 

॥॥ कीत लि छी नत लो उक चरने 1। ता गाए एतेक पिरि ल 
॥ कारि क 575 निह | ता # मः णाह दित्य 

11 पपकणी किक्ि लेशो सन्य ।।1 77 सहि ठ (नेषते मः 

^ ॥॥ शक ® क सिः णिज || रणी एकि छर निष प्न प 
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॥॥ 9 तिर निरति तली 11 8 = 7 चष तपि 


1१ शालय नकि गाह ऊती त्विः ण्ट एष्ट पत्रि 
1 १४1 ह क किम 15 कि शः णप 

( कि क शा निना | श्रा पाण र एते न्तिः गी 
1 क परीत एक क ।{ णर णण # ४5 त 
11 ङ्न उ5 लोर 1 ह 11 न एकि णः = 5 
॥॥ सकि कीफ श नती जी ।। पन्ना ह फनी एते एत क 
1 ए 7थिक न्ती ह नती न | 18 पनन क एः 7 

| ॥1 चभ फ तीती प्रीरि किर 11 काष्टं ठः ध नप पा 

।। कन ¢ १९ कि एतो गक ।। फत्तु, क्री उनेदटी ग्ही शते 1 
॥। 5# 11 कि प किणि ठ । कणिक को क ल्म तीए कतै ` त 
^ श ह की ४ ९ नन्तं : "नि | 
11 १५ 11 ए क पीर किह कु प्री धनर नी न 
1) ला हक पज कि टी ।। 19 लनः फ एष्ली च 
|} ह नि कक 1४ त्री रिण १॥ क कीकी # छविः हणः 
1 79 भोतु सीणन ¢ क 11 00 कि शि 7 1 
41 त का र निक # हौ ॥ पित गिः = क्ट ४ 
1 पाक छ ह क 11 नोर पाती र्ट ए 
ए पलति 19 । 14.10.933. ¢. 
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चौ परह. 


दी हया ° 


चपर 


दमीडख्ा ° 


71:14 


® ॐ 


` डेरा. छती बाग महि ता .॥॥ त्र तन्वीं 








जिन ति कीः चि कालं वहन '॥॥ ची करि ऊ चित 

दास मक छ तीय विक्त. पनं ॥॥ षं ऊढां एद्त वषि मौ खन ।1५४ ॥1 
ताकी च्छा जापः छौ कं । कल तिं वायः॥॥ 

पुन मन नै नित डल हौ पतिं कहु चवै 
गुपत मेद मम प्रगट करीत ॥॥ कोह # बी द्वितं 




















11 


जाप सकल निष जागतं र्यी ॥॥ त › प्ति कीट 
अहै अमानत. जी तेहि तति ॥॥ तुष सी व्छै.जीद्ििी प्रात । 


गहे दौड अस आय पा्.॥॥ चेहर ध 


इवे प जायि ॥॥ 





चह भीर चैना की बमस 
दीड बीर खवि्ांने द्वै करसीं 







जादि सरक मदि बस मन तोत ॥॥ जाति 

यहि सुन तिहि मर्‌ ऊष ऊूखलासा, ॥॥ कट्यी' क्था रकि कटी पका ।। 
कषु विधा मदि सींषं विं ॥॥ कडु प्रकी ठै. सु. रे माह 11४८ ।1 

सुन टि प्रका कटिः ष्यानः जो कृहानीदेःकीः वातं ॥॥ 

दिनेषु की ऊच, जय. प्राति ।+ ५६ ॥। 

त्रिया हमा रीः ॥॥ कनं पैव. दिक भूपति मा 
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चप 
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आ पिह चले त्वग त्ववानी ।। 

मग महि भित्यौ छक ठं पौरी ।॥ में युदीनिरि दुस्टक्‌ चारी ।। 
त्रिप सन हल प्रनाम कट री यौ ॥1 म्व तिय प्रसवे समय अवहोयी ।। 

हरि दित देहु तिया निन सण 11 क्व कौं हि तिय दिन दि प्रसंगा । 1 ६०।॥ 
बायस दीनी त्रिपति तवं षे चाट्ी ध 
हल कर के मयौ वुस्ट मतिं दीनं कटं अ 
त्रिप बयाकृल हवै अति दु परंयी ।। इ दडत कुः दुर 
मग मूलि गह बर बनं माहीं 1} नकी मिली दुस्तरं 
नव कासे तुन केवट तष्टा ॥॥ तीर्‌ ५५५ । नै पलं बहु 
त्रिप मदि तट पर्‌ मयौ चिद ॥ १ 






















जब यदि समय त्रिपति षटि द्यीयी थाः यायो बायी 
यदिचौ सनी स॒ सफलं कानि ॥॥ निज कड श्रोत यु ल्वी षह्लानि 
पट = मयौ मर्‌ सी अंति रीयौ ॥ 
गिद्यौ हतौ पै बीरा ॥। मह्यौ मत 














कं परीं वरि कृष्व पु नटि ॥॥ 
पीं विधां पुरर ॥॥ ६५ ॥1 
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१५ 41.021 ण 1) 7 15 क रकम शो न 
पिह एः ४. मी गि 11 79 र पमान नक्रः ण्य 
0 1 1 क षने पी प्र षी 5 
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।। † क र ।। 7 कष्ट गीष एष उकः स्पते 
ष धिगी लि ।1 सिमा क आः का 1 
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। किः ण्न नक ऋ रक शोप 
५ 11) क वी पिरहत तक शी ए 
(41 त किक फकः ४ कि मि प्न 
| । पि पौ 7 र नः = सण 
॥ फति 8 गि जिकिति की? तः 


॥ ^ ॥ | ४४ 
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¢ प नीना ह कक तत्ते 
॥ ष रकी नि ४7 कत 7 


५.४.३१3 =, 
४६१ ५8 








चीप: 


दहरा: जब जलादरवि ममन कौं सैवं फिर करवीर । 





( २२२ 2: 





ती {~ 


! ॥॥ मनह्‌ क तयं क्तु तेन सा 1। 
क्कि सनत काया ।। 

समार ॥॥ षी दुसट की वदं नफ री ।1 

यहि सबं सा त्रिपंति जं पीट ॥ ः (थि देतं तुतं सवं पील पटा 11 

बापस मदि सब परेः पिति ।॥ दुह सुक मेढ मेर ठंषटाने ।। 

गद्यौ दुस्ट षग डर नीर ॥॥ की सं दयी 























यम मारण मामिति कै समीं ॥॥ कींयौ 3 

हती सिक॑व सीं कौ मंशा ।। 4 १ छता? 

यमन देस यदि सकलं कंडी नीं ।॥ ची लीं सि | पटी च 

वदि जौ ङंपट -रांज पौव करं ॥॥ गरविति मयौ चनीतिं 

पीडित मष प्रजा वुंसिया तीः ॥॥ रोच प्रलीनं जिनं मये 

निस दिन काट दुव विता फ ।॥ ससं कस्ट भु परे बलाके 

यद्धि दिप कौ. रन शा च पा ॥॥ भुपल खमन मि 

विसदै तह ताद छ डीह ॥॥ मदौ केड्ट ते निज यंदि 

सेक प्रजा प्रधात, पितं कल्यो पप्र त्रिप बौर ॥ 

पाप मार्‌ सिर वल गयौ दुद्टं कडि चौरं 

राजर्खधाख साती पठ्यी ॥॥ अंब लंग स्तं प्रतं नहि पत्यौ # ं 
समर 11 व्रीं सवं भन दर विला रौ 










रफ गती विवर्तं कने जनीं ।॥ कौर तक नेहि तौ शि समाता । १६६ ।। 
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( २२३ ) 


कथा स्खेप नरैस चढ आयौ घपने देस || 

दद्ध देस कौ राज लह पाहे कसल अरस 1! ७० (1 

कति यहि कथा स्नापति कनी ।। क्यौ नारि संग तै खन सीन ।! 
याको यहिं अमिष्वाय समामनि ।। समफ देवरी संदर कामति ।। 

त्रिप मदि दार द्त राज ड्कि दीनौ ।। जाप मलन मन क्बह कनै ।। 
यदपि कस्ट सहं कहु एाजा ।। तदपि बन्यौ फिर सल समाजा ।। 

दुगुन लयौ दक गुन ई दसा ।। प्रम ग्रिपात सुख लहे विसेसा ।। 

तुमजु मडि रिद्ति बवावौ ।। प्रमु चाहैतु दुगुन चल पायौ ।। 

नदि कक्‌ दर जगत पति स्वामी ।। सगल घन कौ अत-रजामी ।। 

वि लीमी दौड प्रान गवां ।। गे न दुर्गति गति पाई ।। ७२ ।। 


"महे प्किा-स जीय वहि जब लग है कानि ।। 


जी मति क्त पड़डि सुनहि कहँ धिक सु बलान ।। ७३ ।। 


यथा दहरा: जस जीवन अपजस मरन जग महि ऊने बरे दो हि ।। 


च 7 प° 


द्ीदहरा ° 


चँ पई ° 
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कटा लक पति ते गे कटा कल गहे लौह ।। ७४ ।। 
यदि संसार सपन वाहि कामति ।। रहत सदा यथा घन दामनि ।। 
जी हिर दिति कुं नय ब मलाई ।। जात संग जुग जख एह जार ।। 
या-विधि तिय जव दनी कहानी ।। भ्रिदुल द्विवै हवे अति नस्मानी ॥। 
बार बार कपिके पग परी ।। हाथ जौर्‌ विनती अस करी ।। 
घोर घरहजी प्री हतुमाना ।। जब लग है मेरे वट प्राना ।। 
दुरस्ट ग्रिपति करि तुमदि न देहौ ।। लवन आदि कस्ट सिर ले ।। 
अस बच माख अमय तिनि दीनो ।। अनीक दै ज दुखं हीनौ ।। 
बसन लपेट कृपाय सुवायौ ।। प्रात मई सगा ऊट जयौ ॥1७६& ।। (७५) 
कपि कनौ लै त्रिपके निकट जान हेत ह्वै त्यार्‌ ।। 
कयौ -न्रिप-कै--नि नासि न व्याव कपि तब बौली तिहि तार्‌ ।1७६ ।। 
यदि त अपने पास विचार ।। बाज बहुर्‌ बन जाहु स्कार ।। 
माल अक नीके पति या वहु || खगन हेत जा जाल विद्धा वहू ।। 
जौ प्रम ऊढर पूरा करटं ।। तब यहि क्य त्रिदौख हत पटं ।। 
सुन कथि बध कौ अध बडमारा ।। इ चढ्य सीस अपजस संसा रा ।। 
पन जौ दाथ क्रं नहि आवै ।। प्रान राख घर्म हि दति गावै ।। 
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| ¡ ए 6 लाए ऊः गछ 1 

1} 9 11 निटि ककि काः ऋ न्य किए दु 

।। कहि 0 ति पक 1। ककि लीना गक सोऽ ती 

॥ विषा न 79 ककि ।। नीह साष्रानीह जीर शि 

।। गिलक नि पि काः 1 रिटि ण्डी चा क एन ऋ न्त 

1 (लाक नकि की ल्ल पील | परा क्ख कः ऊ पलः 
। की 9 क रग्ग्हो ए 11 कलि ठं लुः न्क्ी क नुः 








मायः ५ (ए निर नक ।। (गिग निए काम 5 फर ऊह 
11 % ॥। छ कीः निहि 9 11 रालः ए ए ए जह 


॥ ‰ ।। "एकि #र जोक तीक कः पौ? व 


{५5\ { 11 &. 1 7 नि क काः ४ नीप क 7 
॥ निष्ण की 75 कि 11 रिक तोत प्ट एः जः 
11 18; ट नूर नैः निषि |} भि = श 5 शो 1) रि 
ही ष्ट्री ।। रिक ` ट नकी यी ही 7 
न 1 # न) की पः + नी } 1 7 
५ छ 4 11.11 ॥ नि 11 ला £ = 5; = 1 
कक 11 १98 5 जगुः र लोगे ऊ 
। निक निनि ए छा नेः ४ 
त ।। {म्र एत ज 
र्षि गिह णण +? ष्ही र ॐ क 
11.01.111. 
१। नी प्रपि किणः 17 कए 
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प्रात किट्ट जिम मन सरा तेरी ।। आज कर्‌ जस आयस मेदौ ।। 
खग हा कृतिष कही मुखं बानी ।। तू कपि की वात नपतियानी ।। 
यदि सुन कवि हरि सए कनौ ।। सगा प्रति कटि वचन प्रवीन । | ७७।। 
दोहरा: वहि तिय हवै घीएज घतत प्रम पए कप्त सौख ।। 
पुरखा एथ तज पुव तुं पलट कए्त ह रख ।। ७८ ।। 
चनैपई तिय सेक तौ हीत कमीना ।। भाय सारि लघहि किम दीना ।। 
पटक फटक कवि तज्‌ अकृलाक्त ।। फटाका जाल स चल्यी ऊटाक्त ।। 
का पाल्यी दगेकीटाटी ।। बन महि जा खगपकदल टादी ।। 
सद स्कल दिन मटक्त जां ।। पाच चार्‌ खग पर्त गहीह ।। 
रम्‌ माया प्रेति वा दिन यै ।। गहे पास साठ रकि दिये ।। 
फटके मदि फट भर्‌ गहे ।। यादि मनी स्म सए गे ।। 
परम मदिति फिर नगर सिषास्यी ।। खग स्मृह विक्रय कि डाए्यी ।। 
कड मुक्का राजत सु पाई ।। मन महि कौन अकि बघा || ७6 ।। 
दौ: ग्रह ऊपकरन सरीद कहं लं मिठाहं मौल ।। 
डेक टके कौ मद पीयी चे ऋलकौ फल ।। ८० ।। 
चापर; कर पग फल गषटे मद फूमत ।। गाक्त गौत चले ग्रह ूमत ।। 
गयी मृल सम दादि कै दुख ।। प्रापति मे मनुं जग $ सस ।। 
जावत क्यौ नारि सौ चायना। अरी पज हनुमत के पायन ।। 
भागवान याके बड वना ।। करी स्मि किकि किंपा प्रम कारन कला ।।॥ 
आज खगावलि अस कर्‌ आदं ।। कटं मुक्रका एज्त सु पाई ।। 
यदि बच सुन वहि तिय घर बसी ।। सिर लिराय बानंद मुख हसी ।। 
प्रथम ल कहरु तुए्त पिटाई ।। हनूमान पग पूज सवां ।। 
पुन निज ग्रह यै कोन सौं ।। क्छ कह कादुल मर्‌ निस सौं ।।८१।। 
दोहरा: यदि लल कपि समफशे तब हि बहुर्‌ बवे कटु प्रान ।। 
पै जौ समय न त जच कनै आन कहरु आन ।। ८२।। 
स्वैयाः कहा कौयल बैठी अमैदी सौतं यहि फूल हरी पट्‌ फूल मरी ।। 
डर मौहिक्छौ न्या समे कौ अरी ल्ख्याकौ बरी न लौ कहरी ।। 
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1 कोणः नाह कि णक ए 11 तिल कु किक एलो क गक 
18९11 रिषि नि कीक तीष छाम | रिक चिक नोऽ नोक र न 
1 1 ककि कक ए र का सिह छम पी ॐत 
11 छ || क गिक षाण: छा ए च्छ अ ए 
11 175 सी कीक 7 "8 ।। रिणः कनि 17 कक (म्ले 
॥। क परक्छं व षट प्राह क 11 क्रकरः दाः छक कत्य माः 
॥{ 75 कियम्छ 1 शी नि) | सिऽ क एत ति 15 
11 चि, कण 17 लिए 11 जां (ऋणा छो जः 1 
॥॥ रिछ की ए भनिर कीः 11 £ छी 7 सर? पलार 7 
1 कः ए कि शिष्कि कीः ।। छी धकर च्नीर हठतः 
11 115 कैक न्ने छक क 1 शिली उन टकी च्लि किए 
1 ॐ ।। अ की ककि कीर किः 11 $ नना च्छः ^, 
1 निनि कानी ऋ पि तए य ए 
1.1 11 ©> ॥| त्रित = ककि करि ति 2 छि $ फर 
>. ॥;- त्र निरि करि काः 1 करतः कः इः पिके (म फ 
॥1 श्र # पिह ठनि $ प्रग 1 छि ॥ ला क र रीरा 
॥1 रिभ ¶ तगृ क 2 1 पनर # 570 पणर कला 
1 ष कृ श 7्ठी सशर 77 ।। नये ऊँ नार पलाना 
१ कि ह कणि पतो त | रा एतै = पोह हा ४ 
॥॥ "तकि क लग निति 79 11 कि जी जो क के (न 
।॥ नगै कि कि गु ।। 95 7] एक भन । १ 
| 11711 कि निन 11. 0 1 शिण गिति £ सः त यः 
| ।। "नह [~ निर क्र शोः 
विति # 112 7» 1 ऋ 1 ग {८ | 


॥॥ 
॥। कि शकर कीफ जी # सिक कि तरक प 
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कबं विनयाकै वियग तंरीवरं 
याविधि कपि ताके भक्तं काँ | 
तिं अदनः अतिकं ॥॥ ८४ ॥॥ 

की बढत सवा ।। 


ऊतंस्थी कमं सालं महि नायर्‌ 11 
खगद्ा बसव जाहि पवा ए ॥॥ तंहीं बनि तिंहि लयौ ऊवा रा ॥1 
ऊठयी सुदागर छर समलं किरि ॥॥ मं अपनी ते फिखन चनं घं 11 

बार वार्‌ प्रम नाम बताना ॥॥ दिष्टे मंत्र जप कयि ठर व्यीनी ५४८१ ॥1 
निख की वेला समर हरि पठन वणी गुरं कति ।+ 

तव साकै स्रव प्री मद मधुरं धनि बीति +1 ८६ 11 

यथा बालके धिय भ्रिदु वचनां ।॥ वे वहि कचनं युति 

..तियः तुए त मौ ॥॥ जाकी त्रह ऊर्वी यहि बांट 11 




















कौ. बील ॥॥ कसं व्रिदुं बवन कत दियं सात्र 1। 





कटी सुदागर्‌ तिने 
तब -तिय क्यो कवंकफःवं मंदी ॥॥ कीलं बा दिनं के कौडु नटी ।॥ 
नारि पुरः ह दौड विचारे ।॥ काह बस ' वै चर ति 
कही सुदा साट्‌ ओक सकी काटि ॥॥ तथ वंह बैठी जं हिः विजान धर्‌ ॥॥ 
ल्ली नागः कीनीः ॥॥ ६ पोर प्रिद सघत सानः । ॥ ८७।। 
कही दुदागरे छुीः वसस 
याते अब स सुदेर नैनां ॥॥ मवी मीर स्वि  उवैनां । 
सीध त्नं सिंधारीः 11 बालकः जनि सु पोषि दिसारौ 
निकट वैद छ ही तिष्ठि बानी ।॥ कटुः विदि देऊ- बिक र चिम 
मीठी क्ट तुमरौ करकौ ।। चुन चठये वैरी तिंषदि घर हौ ।। 
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110 5 ६ च्ल नेल गिति 1 {5 किर साल्व लनः 
41 £> ।॥ न्ट पष्क = न च्वि हि सीरी निानिनी अर्क | 
+ कठ त्की | चि क (क शक नीक लीलः : 7त्डित 
11४ 1॥ की कण तक छ एकशो तीष 6 ॥ 
1 ¶ग न (श नि न ।) शशी» कह णण मक $ प + 
11 पिह 7 लिक #+ षट. गगा एए नि तीत लाके नुक 4 
५ 1 किमी सिक ज 11 ताए तर, कतऽ कि (क 
11 17 को 57 गि णिक 1 नहर क अकर न 
कठ कि कोरी निए निष ।। एकी नौ 1 कऽ णाप 
। १ ह 9 की ही तिकः | काः एरी पा #& सलि 7) 
17 र कही 8 पिच तः 1 क लिक उर ग्ट श्ल 
१४1 गकि 19 कि एर लिः सत्री ।। पगज्चः शनाः २९ 278 7 
१ 1 1 71 वख तिण कु तराः किले फन 
14 । 41 #=॥\ शली ली ष 7 तिर कषर्‌ शष षः । 
॥ एणा अ पा कि तति 8 11 1 उदी ष्टौ ई 575 एजेः $ 
॥1. ४ कीक पिकः करि 11 हिः चः 7 एल ती (नती 
॥। फतलनी क्किनर-क लीक नि 1 पराग ताए नि क कन्ध 
11 ककि ए निक णि | क || कीनो हि पी लः रः 
11 ति प्रि नाह ।। शिर एयक पिक एत एत 
. ॥1 ईती 77 0 धि 1 7 ए ४ ४ ह 71 
11 7 तोन जोरि धि को णः | कते तेषं -साष प्राणाण्‌ -स्िक. 
11४२ 11 गिनः 1}: ष्ले प 1 7 कित छि करा ॥ 
1, 44 १.0 07 निर : णि | | 
क ॥ 1 छः निः क त» 81; 1 | र 
| 00 11 1 उ ध श तिर ` ईशणीि 1 

































11 फति जीन १ || गी लक # न एः 4 
, 1. ॥॥ णित ननच क (0; ॥, 11.011... 1.7.51 ४: 
44 तत ॥ ॥ 1 1 णि शीतीं ५। १ ९, । 1: ध; क |} + शिरि । 
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यहि सुन बहि ताके हिं गवती ।॥ किटि 
देसि का! तदा कंविं सं 11 वतव वदिं 
देखत किमिद मस्ट उनः गेही 11 तब कनं पु ना? यटि लकी ।। 
ऊट मय मत्त चलन तिहि पर विनंलिं की अव-बसख-~ग अस वेन रू चर।॥८६।॥ 
दौरा हम बड दुखसो' पालय सते कः सापि पु | 
कुक सुली दिन कठत है यासौ मेन पर्षि 11 ६० ।। 
चौपर्टः भयौ नगर मदि वति अन्यीया ॥। चबं की वुद्ट त्रिपति यदि बाया 
कौटि कौटि कपि दषे सपा ।॥ यौति 
 ॥॥ तँ च 




















तप यिस कविनड येव नहिं चीनी पट प्रकीनौ ।1 
यटि हम. देष फा करि दानां ॥॥ पेद न कीःजिंयः कटं जलाना ।। 


असन होय तव मुख निका वै ।। चलत चरत त्रि के तट जावै ।। 








त्रि त क दीस कै परनि मवा ।+ ६९ ।। 
निनि क्यो सदार समं ॥1 
तष्टा न बालन त्रिष को नीरि पुरस सि जनं ॥1 ६२ 4। 
चैष: अदि क्व सुनह त बुर क्लोनीं ।॥ अगरी वादी मड दिवानी ।। 
बानी मुर वन निब दती ॥। तौ डि सुना नीक गुनी ॥। 
नही बाक्क.र्ता लीः  पनौर्‌ निकट प्रकन के 11 
यदि सुन वड मूर्ख मति हीनौ 1॥ वे केखियं कृतं ह्वावि कमनी 
नारि द्विदय घन ट्र जत्र कौ ॥॥ स्मरतां रसत सुदा स्व क्तौ । 
वाषर्‌ भेद त्र वषर्‌ नीका ॥॥ ठदत्त कबहु कल्ल मतिघीरी 
ऊनकणै विनिति नं बाप ववं कोः ।॥ एतं जवी फियि चनं 


कषत रुहानरं प्रति वदि नाशा ।1 कटी का च मै 






द्वै ह्या * 
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क्तौ १ ऊह 7 नट ।| 73 गी तो 1 7 

1 धद ह ती ज नञ 1। छण खरीक ठो = {7 
॥। रिह का क्कि? 1 किलि शी त पुन्न ली 
॥॥ चिर ह भनी कि ह छाः ।। 15 7 एण्ड दर फ़ तए 
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चीपर्डः कटा त्रिया तव मति बर्ही ।। कतं गरी असलमरा हं 1 


न्यो. तस्यौ जग कड कंपि ४ 






पिं. बीते 1 असे युं कति क्व सुन्व डौ ल्त ।। 
पुन तिय कही गरी तिर्वीजी ॥1 नलं. वर यहो मौ हि बड़लाजां ।। 
कहत नरावर दिम यै तेवं ही ।। कपि बीत देख्यौ मै अब ही ।। 
यहि अदमत सन वहि ली यी 11 मनंहं समनं ताको बपरायी 1। 
मजन वजन तज यहि मनं ठानी ॥॥ णन यंदि कहा कहानी ।। 
निकट हतौ ग्रह चाप गयीं चलं 1। ल्ख्यीं ति 4 ठीके बात नि विष्ट थल 11 
ढेक पुर दृसरि तदि नादा ।। व्रितिये निकट कपि लंस्यौ चिचा रा ।1 ६१ ।॥ 
दहरा: यदपि तब बौलतन थौ त्वपि क्वि अनुमान ।। 

माया षदम॒त सति प्रम्‌ बीलतं यहिं दुन ।1 ६६ ।। 
चद्निपष्टैः वदि कपि कौ तब ते हता क्न 1॥ धति मयमीत्त मने हि पटुतांवन 11 

क्यो सदागर मय मति करे 1 मेढ तुमा रौ गयी ऊघकठ्रे ।। 

दुरनस्फति अब कहे दुदाव ।॥ च तुम कौ यहि ऊच्ति ऊषावा 11 

कपि मुहि देह गुपत छह बारी ॥॥ मि ली ष्टौ रचि अनुसर 11 

यदियै राख ह प्रान समाना ।॥ तुरी दारि दु इवै हाना ।। 

नतर त्रिष सन कठी सनां ॥॥ पलं मंड यीकि प्रीत मेवाड़ 11 

तुमरे हाथ कह नटि आवै ।॥ यी त्विदं कै पान गना ।। 

यदि सन वहि विंनत तेर नी री ॥॥ कौ र्दन कंते तन ता टं ॥1 &७ 11 
दहरा: कपि समफै अवं किसं जिषिव्वतंत मीरौ प्रान ॥। 

स्ति बायु दीः हती पमं जवी काल निदानं 1। € ।। 
हयी पु रीः ॥॥ क्त तुमे सेदं करहु न चस मारी । 
गोमी म को कोटा ॥1 गोत च दुल दीन बतेदं ।। 

सतो न कीनो ॥॥ हिति हि हंपयौ पै तड चैन न दीनपै 11 
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यदि सुन सगा दसि हूत कीले 





तीती ऊ षं ऊखासंः 11 २०९ 11 
विकते वदी च्म गै विचख्यातनि ॥॥ 


धति ऊ डवै रंक कि नभम रस 


तेबहिटि लते ने कड्‌. ऊ्वींय ॥॥ ` 
सार हीत नरिप सवत हम कपि हि ठेव पका यं ।॥ ९०२ ।। 
ह्वै निरा वैनेन बेल शरीः ॥॥ नीर बर्‌ तिहि कहत निही री 1। 


च्म है दीन निकल दुं दां ।॥ । यतीः न हौत दीन 

पुख दै लीषत दै च षदा ।॥ स्फलंनं वर्त नं कलव रिता द्व ॥ 

जै कदां च्व मनं कव चाहं 11 हीनं लेहं दीनं दस दीह ।॥ 

सपय कद्टं रिह बारा 11 

कमि सेह 1॥ ९०३ ॥। 











हमारौ नदि ववं चारा ॥॥ पै भृ टिक 
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१ १००१। र नक ९07 | निह गी मि री उ फीत 5 
५. 1 पा छं र किन एतो पै तम सर 15४ 
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स्वैया . 


स्वैया त 


स्वैयाः 


स्यैया ° 


4 |` 14/14 ; 
स # [५1 + 
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( २२६ ) 


तब कपि तीन ऊव ऊवाच 11 अवनं हीलं षर्‌ कौन प्कासा 1 
यथा किस कवि कौ यहि बनी ।। की ' पंप ह दुखं दरदन खानी ॥। 
कहु कंद पढ़ दीन सुना ।॥ विधा प्गटे किं 
नदि कोकिल हौ कल कैनं या बागेन नौतन फलं गुली सिरी ।। 
सु आं बसत वै सालो कटौ तं ठौ लौ धिक लुन दरौ ।। 

यहि रौकषै सी सराब कहीं ठंवनौ बड श्यी की तल भिर ।। 

ब या-विष के मंद धाम कटी कमयी हौ वदी मतिं वारौ फिर 11 १०६।। 











करु काक दीन्‌ अवकौनं टीम मुस नौति हीं यौ दुं बोलते 11 










पुनजीक्छरुर्हौसु वहैक्टुहीं दुसियी हीं दसी दुतं फल वे 
अरे प्यारे यै पाक सी कांवानं कै पीव को तननि ठी तौलं ते ।। 


परौ न्यासौ वे प्योरे गहि तंचज बह्वी कत ते चक टील ते 11६०७ ।। 














सै पीड कश्वाकन कौ कषियीं दर्वं खौ चाति मैः ज्यं 
बन बारी न डारी पै बैठन केत पणित हरी दारी श्ष्यिकी ।। १०८ ॥। 


द ॥॥९०६ 11 
पु्ांवै | नही 1। 





विसमा व हुवै व्याकृत क्यो न फठौ कियौ कछ 
निज हानौ बैदं बलीकीः परै तिस फद की की ऊ हडावै नटी 1। 
तरफी तौ कहां बनिञ्ंवै नही 11९९० । 








~~ 








फणौ प्रान 1 प हिपीव्तं वादीः वे 






पवेख्तेकेरयौकर्‌ हं ।। 
घर इायया कस्म ते वसी वनी भरियी वं पै पर है 1 ११६ ।। 
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स्वैयाः कठिनाई बनी ह जमः. टाः ई वदीः कवी कहा कडि ये ।। 
फसौंडेक हौ माते कौं त्थि हीयं हीर लाद ख लब्ध्यि 11 
नहि मीत कौऊ जी व्रती कं विने ठेकल्तां मितुनान द्यि ।। 
दिक याष कराह नटी करै चक दूरी सीं कऊंकली लल्यि ।1 १६२ 1 
स्वैयाः अवका कियत बसायक्हक पग सौली ठीक नटी उदि 11 
| दम ठेफते हाय केस हनी { निहार क सिन दिय रौह हरे "1 
जु कष्टौ कटनी क कर्ठनीः दंठनीः कोः 
बहप नह क्यी हं प्रिगिंवं कतै वेक प्रेत पयौतिधि 
स्यैयाः दिक भाज कष्ंमलमामनते त्पसेंगीनं ग्र डायल परै ।। 
द्‌ख पक्त -प्यार्‌ करे फन तें सखि जातं हीं कीत दिया खरे 1) 
मन मेरौ रिक्षोने लभै चवं जी अवं जानि दौवा है व्रानं चै 11 
५ निजजायितेक्ःती.वारी दंस कटि हौ तुम सौ चु कलेस परे 11९९४ ।। 
सवयाः यदि कैन दुलारे सूने ऊंन जौ हह वीरं गयौ द्विम नीरं बह्यौ ।। 
सुन जान परी कपि. नं कौ ये कलीन प्रवीन है जातं लह्य 
बड -एाजकपार बहे षद्‌ को क्चचछ्रके जाल दुली इतै गह्य 11 
तब घौर दयौ गर लाय लयौ ब परेम मयौ यि केन क्ट्यौ ।। १९५ ।1 
सक-जकिनन- संम-जत्वने-दै-मेरते कनि स की तै | 
स्वे दोहरा ‡ तव भीन कछ जीवनी है मेरौ क्षिया 































किरि बायी 11 





चौपर्टः कपि के घीसव मन अयो .॥\ कटय 


क । 





ब जौ कलु पुन बनय बनवा 1॥ स य 
हद वरव॑दी ॥॥ पतं बं मयी मन जनित 


जीय है क्मंवं प्रीत 











कथा पुरातन बड दित र्ह्यी नि जिलीं 
निज पसम पुनं कु तं चलाय ॥॥ अति क्थ रव पदि ऊएफनयी ॥1 
कृष्टि सीयौ चं ` (| यक दख सुने सूनं अरतिं नीय ।॥ 
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प्रगट महे पल मदि निषट ते दे छथ कौ टा 11 शद८ ।। 





दहा दुए्यीवनं जल महि दुर्वी बन प्रह बैदीटीः ।0 
कवित 
सस कौ क्ल बव र्रासं क्रं 


दौरा: अब जानै -विधि शौर हीं चलं ह कथो रस॑न । 
या जवखर पुल. मी ईका दस्म तगं ॥॥ ₹२० ॥ 
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स्र >; > = 0 त 


#ः छ भः ली नीलिः ए तम 
्तण्क णः १ कि री कि कु स्फ कि 
॥ 1.९8 ।। गमित कलाक नां 








दीय 


स्वया : 


दीह ° 


चापर ° 


दौष्य ° 


ताके स्रकनं 





प्रेम सष अदमुत कयां कृतं कु न क्रोषटि ॥॥ 

हारि माया बड सफति कति वन तै कत तेसं पौषः 11. १॥। 
अन न बनावै पन वटं चटी तै फोट अत्व लवी वै माया काम तकी फायी | 
नारी नौ नाश्व जना युते साठ सुता दुवा वसं जनसी फोर नर तन षायी 2े1॥| 
प्रिगिदि जी जो बष्नायी ` सौऊ- दाथ वै काग्रीदै।। 
हाय धवेति षि मै नवायी वहै मी निचि तेरयी 
` दै 11२॥ 




















कमा + कमारी ॥॥ तीः दिग रहत सहत सदा रा 
ौ द्र उक प्रातं वे धि कंपि नामंर्‌ 1। 
जौ तिहि निद्र मर्त लटिति जवै ॥॥ वौकौ ता. कपि छिन है जावै 11 
छंद प्रव कथा सितहा षा ॥1. सवात्र स्त रचत जिलौसीं ॥।॥ 
जौ जौ सनतः एष विस्रा ॥॥. कपि बीता लंड बंदमुत षां ।। 
वदि आभे जाः करत ब्खानाः ॥॥ तिजं सिद्रिन कौ स्मासु जाना ।। 
घम क -विसमाकं ५ कपिं बतत. सुं जवर पक्त 1॥ ` 
| त पब तंतं वचनं कहत अंदंभत ्यंषि। ॥३1\1 




















फौल परी अवमतं परी कथित चक्ति नै 1 
चलत चलत यटि कथां मर्ह ऊत. ॥॥.4 ् कु जी इ ही फितघन 
कोनी ॥। यदि कपि वहै सु गयं 


चतुद ॥॥ कपिं मदि.कहा नं सुनी 
दुष्ट मनै मनं हदं बदढावी अकी परी े ॥ 
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 ॥1 रि कनि छ 1 0 करि कनी कही एतः 
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चापरः यदि सन वहि बति हीः जऋीलायीं ।॥. हीथ जीरं यटि वचनं सनाय ।1 

क्र कं षालत्यौ करि षांल्क 11 
तदि चाही धा कौटि ल्त्रौ ॥॥ वां विच मडि षः इ तहु षरा ता 11 
यापर जौ चि नहु द्रा ॥॥ तेह प्राति ' चीरि क्षि कपिर 11 

| ‹ यधा. क्त कचतु संनाह ।।॥ 
तदि टि प्रान निने ठे ६।॥७।। 



























यी नहि जानत मदं ; म मौ ते वेडि 
चापर्ः कयी तहा के त्रिप हि छाई ॥॥ ज 
सीघ्र स॒दागर तै केपि द्याव ॥ निष . 


कद्यौ कि कपि सुतं क्रदि ऊनं पार्य 
यदि राजन शी तिन दौज ५ ॥ भ रनों यणि चु पड़ी कौं 11 
जिन -विकय बल कि खसौट क्र ॥॥ दरि लो बढ वोप लौट 
याते लकौ प्न भन. मारीं .॥॥ : बसल र चि असी 





दौडदा ° 


चौ प्ट ° 





घटे घट की जौ पीर वहीं 11 
वनीति बुल नपे दै ।। 
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द्गीहरा° याविपि मन समायो त्रिपति स्व मिल राज प्रवात ।। 
धर्‌ धीरज दरि सुमएन- मन आयस दीन एलान ।। ६२ 11 
चँ पः निज सैनप कहरु रैन समता ।। जावि तहा मान हरि नता ।। 
दान मान दै तिद समफाा् ।। जिम तिम बनय ब लहि कपिराईं ।। 
ताद दुवा र पर दै पहूवाई ।। या वनि नहि कहु जान ऊपाई ।। 
यदि सुन गे तहा ब्रदारा ।। सैन सहित जब तद्िपगु धारा ।। 
तब कपि कटी दोऊ कर्‌ जीर ।। सन्‌ इदागर प्रीतम मोरे ।। 
काल ग्रसत मोहित बकबादा ।। करहु नही हर्‌ तज मिर्जनादा || 
यतन. बिजरथ सल शित मौरे ।। अफल परै गी दुख दतु तौर ।। 
मावी निकट पवी आईं ।। गयौ मीच कौ दुवा र बुलाई ।। १३ ।। 
दौद्ाः असन हौय किहं मात को दुख मौ पितता माहि ।। 
तुमरे सतून कौ परे बैठे सुख की हा दि ।। ९४ ।। 
चौपड; याको लाज पस दुख मारी ।। दहै प्रतैलमो तवं जारी ।। 
निंदा करद सल संसारा ।। आप मसत मित्र हि गहिमाया ।। 
जौ कहरु बनय सीस पर्‌ सह हौ ।। तुम ट ठव न या महि गह हां ।। 
यहि बच सुन ऊन कह्यी बुनाई ।। पतति ऊषा वद्डि जरां ।। 
कहा बात यदि ऊ चित प्रखा।। जी महि पुन मुहि सिर्‌कं संगा।। 
क्कि ताको जननि -जिदि बचन लनायी ।। पुन ककि जनिक जननि न जायाीं।। 
जो तुदि बनय प्रथम सिर षर हौ ।। तौ हि मत्त पल पदति मर हौ ।। 
या मदि वहि रैनप सरदारा ।। ऊतय आन निक्ट ति बाला ।॥१५ ॥। 
दौला त्रिष आयस याकिवतुमदिकपिरखगण ल छि बार ।। 
यथा बर निभ-जुम--डि तथा दिस रान हति जाइ तक कै दुवार्‌ 1। १६ ।। 
चौीपई, या महि हमरौ नहि बस चारा ।। वहि बड बली सु राज्कृमारा ।। 
मार्य तजय हाथ यहि ताकै ।। हमन विगार्‌ स्कति संग नाके ।। 
घन की बाना जौ मन हौं ।। तेह सल हमते गन सोई ।। 
ताते ऊचित तुम हि यदि भाट ।। ठक नार्‌ तिद देहु दिखाई ।। 
मास राखन कणर जग नाथा ।। कानि स्त लावै किड्‌ हाथा ।। 
यापर श्री गुर बचन प्रमाना ।। तापर्‌ राख व्यान मति वाना ।। 
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जिस रास तिस कम्म कौटि नं फोर ॥॥ सी मेवा जिस मनद. विवार ।1 


ध च (५ 


याते हट तज राख बडी ॥ . यि सेवं सले क्ति जमरारई ।। ₹७ 11 
पिप रत दुषता क चीरं ॥॥ रन्सिक र-कुष्पति- कर्म 
दिाकस कमति बध्यः ककत तदी ॥॥ शद ॥। 
चौपट: यदि सुन करि तिन क्तं बसना ॥॥ फौत केक जव कौटि खजाना ।। 
मै कपि यदि सत करि तिच षींरयी ॥॥ प्रीनं सस्ति चन या पर्‌ वार्य ।। 


त्रिप आग्या बर बीस छोर ।। परीत चतत स॑ तमार 11 
प्रन तजावौ ।। 





दीया. 




















कपिलै स्म ताडि दिव जीवं ।। नी वर्हि ४५५ तकत 
जौ तज देयत देऊ- वसी ।। फिन्‌ कि आ 5 
चालिस मुदा कनि कनि जीरी ॥॥ पु 
वहि तब नम्र दावं बच्नांनी 11 प्रीति चलनकी ठी मति दानी ।। 

| जमः वन यदि की ्रिदुल भव माहीं ॥1 ग्िदुल 

दौहराः लौह सीस धर कनक जी तल कत कटि केर ।। 
मानव की केतक कथा सतै कनक के चेर्‌ ।1॥ २० ।1 

चौपरईः निस मदि निस एष कल यहि वौदा ॥॥ कौल चरी घरं देगए बना रा ।। 
छक कपि ै ड. पटित प्रवीनी ॥॥ फिसडि सुदागेह निष्ट नवीनां ।। 
कपि स्वाति त्रिष सन पवी ।। प्रीति जोम कर पगायौ 11 
निसवै पकरि घात कपि कए ह ॥+ कहौ क्ट त कंसं कपिं जब महै ।1 
यहि सष सर पप्रा सम पीठं ॥॥ ` विरहं बिंधितं वषर इ 
ह्वै निरास दिव तषत परीं ही ।॥ सतत मनै पन ठं नीट की ही ।। 
यदि कपि नटि जौ पितं प्रधीभं 11 सच्छरवर है निने भतं चीनां 11 
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वोह ‹ कपि 
क्रीः सतं दि बुलीय. ॥। २२ ॥ 
समेता 1॥ त ^ दवै जावेद व्रिपतति निकेता 





चौपड 












ति धसे ३ ५ म । ॥॥ पट दयंम तेर्‌ चर्‌ हे चीनी 11 
हुवे ॥1 शौच मां एलं हवै रति 2 निकर है 11 
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चहं ओर ते जौ कोऊ बीक्तं ॥। 
यदि सून सकलं निवी तेहि कमिति 








ठक किर 


ऊमग चते सब नर्‌ कै बलिं द्विषं 
जव ससि सौदागंर ऊक कौ 1॥ तयौ हिय | 
पुन रवि राज प्रधान बर्हन पल ५ ' रि ककत पाति कारिं दंष्टनं दै कुस । 
प्राची दिस निवं राजं भको ते 1॥ वयौ निसं एवं मादिति मनं तै ।1 
 ऊठयी सुदागर दरिं सन्त करि ॥॥ जी वह सदां वीनं छ दार ।। 
मुन मृज चटयौ मनायै जः > गजाननं जन [4 ४८2 => सपरत यः नि व ~ 


















॥ | ग "लः सप्‌ 


कट मदि पेस कवते कव सीन 1॥ प्रानं वेगी 
कपि सत यौ तिज क विहायो ॥॥.. मर 


कपि सन कट््यौ चिता मतिं कीकर ॥॥. यदि मम चैनं तनं 2 दिढ रीय 1२५।। 


५ 11 





ती पुन जौ कुं बने ष्य कट 

चै तिज जीये तौ नदि.वैदीं | 
पुए्ष प्रान तिच पा्त,॥॥ तिन बरव जीवत 

 बह्ुर यथा काष्ट कविं वयनं ॥॥. ह प्रमानि र . पर सुख दयना ।। 












मवी कतां दलं गदति अधीरा ॥। 
देल दुख पायौ ॥। २७।। 
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1 4११ श नित तानि अ दि जर ची 15 जीषग्लटट. 
१ 
0 11 1, पि नः विरि. 11 विव्य षो एवि उति क 


1.07 0 11 तो लु एच मष्ट क्छ 








स्वैयाः क्जि मारयौतपायौ त्यी र्वि 
जिद ठे वैदी तिदिं हौं पले पै 'वुलारे हर 
सुतियौ हौ स्मा उनीयीं चगो किं 'तंसतीं "पर दी कि 
तसवी हौ पै चवराषरं व पसो क्त दौ पतो केव हौ 11२६ ॥॥ 
पिक हौ" तौ पदी हिविभः पै सुखफलं लौ , बौर हयी 

अदी जह कराह तं. अगौ बटैःजिति हौ हतौ रोवे सम चलौ 11 

-विदरयौ निज साथ ते कः अनाथ हौ पथी दौ सधि त्थि निब हौ 1॥३9 11 
स्वैयाः दकि मूर्त दी -बितं विति 

तपतार्व्तद्त की तन दहीक्ि भरी त हौःव.प्रीनि ठताव हौ मै ॥। 

परे परमके पिर मै प्रिर्गिंद तितैतनको पेय दही मे 11 

हिसही क सीषे जम्यी-जग हौ छुःत्वी चमं टी की बलाय हौ मै 14३९॥। 
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बरे प्यार निवार यदै जयं जौ नितं 

बुटियारौ ल्बारौ ही पारो वै बिया 
॥  इडरकी पुन कौतुकं कौ यदि ढठौ (1 एं र 
(॥ सायो कै लघ यकौ बजार विर वैव 


( स्वैयाः जितनी जिन धै है मती गौ बरी सव कनं ठव छिन ।। 
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# ष़ित्य मै लागीः लह दिनै ।। 
हतै, यौ चलाई हिन । 1३३ 11 


स्ति मकर बौर ल्तैकहुहेतित थु 8 
दकि मावी यै दवी कितु कौ पटी स्वज्यौ घटि कै 
बरजी री जथा मनं योक कृत्यै चलं नायै क पठे 








हेवा नेटिकवं 
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स्वैया: 
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स्त्ैयाः 





वकः वं ।। 
कीं तीं म ऊर्क ग 11 
स्फः गरदं 11 











जिन काम टीवी क्यीयीं छ सीं चन चेरवीः ड: च कै च कोवतेः छः १3७1१ 
यहि जान षरीः नं च वं घौ तितर क क वतिं कवः मीनं क्यौ हं टदै ॥1 
न डच निरदौख चैः चौटे क जिना सीट । ताथ मै 

पुल का रो कगौ हहं जा ते ठेवली सु 
यदि बौल्लौ हं भि मीनौ सवेत हती 
करि गौर ललीजगतौः रि 11 
पुन घाप मम अरामं 
दिन द्वै कष्टीः जीवनं 














प्रित कौ कवं प्रन हरै 1॥ स्ट 11 
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मतै वरद्रि क मः ॥ 










हुट प्रान चते त द्ट पल्यीं यौ ` न वत्यौ 
तब व कै निरास कदा षी नि सिं 
यदि स््पिद्टि तौ बोर बध 
नर क यंहि नारि क्डीं बटे पीर 

नर डे रौर कहं धिरज्यी षरं ही धर्‌ 
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अन काह कौ चीर पटीर कीक करी एडी खँ पुर गौ ॥1॥ 


` सुन पारे पतान कौ क्तं. कोकः बति वसान तर दुरमौ ॥॥ 










कौर स्वोपि ही कौ श्रे गौः ॥॥४३ ।1 ` 


कीं रग त्रिथा टी सरार हे 18४1 | 
निंरीयीं गयी टं तरीन हवै 11 ` ` ` ¦| 
निहति च चरी परान विवी इवे 1 = 








यदि यदि नीः बड मारी "परा छीतं कौ है पट बीम कौ मिली 7 41: . | 
नही धै कही हाथ धिये वरै ततं त्याग परे नं चलिः भित्यो दिली 1॥ ., 
घर्‌ दाग थती ये तज लीने तौ सची | 
चौद ते. 8, फफक रतं पिज को 

ठ ४ ९९ न अघः है दीपे जिना 11 













प्क लौ ॥॥४६ 1 








बन अंबर है वौ विर्भबोरं 


प्रिखा ॥॥ 


11४७114 
स्िथपरसनं यै !॥ 

मै ॥। 

की पठं ते मने जीसनं मै ॥। 
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पततमा र र श ५ ढे देती केमते बदति कषप जौ रदा । । 
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सवैया : पिक कौ सिखर म विषते सीतं 
निद को खमारीं तींकऊटीफीं 2 

बहत ही बेरं ऊं बही दीं षने फ पीनं 
बरस -विताहे छिहीं के बक 


कलित 


सतैया : 





"प्यारौ परषैवं यै तौ ककं 


दैलीये विचार वड चदं बनी | 
जाकी माति देख" हौ यै सै निद्या विवहलीरे यौ सवी के निहार बात बूत ख्ये | 
कबष्टं महल यै चहल चौ वदत यै $ & चली बो लाई कष वैद बनं बत व।॥५२।। | 
कु बडे आत्म मलीन कौ मिलान धः | चः जीव जाषनीं 

कष्टं बैट पंडतो मै सम गुन मंडिताँ 

वे तदै उने धेरो धै पय प्रिम 9 णा छम ३ षः 
वेर तुद ढीट दीढ करायी परत 
निकै नि-रवार्यी तौ थे निजं क्छपातीं सरं पर पयाति 
आपन तौ जान वै दिनिौ.कीः सीषताति मं निदानं 

















तौ यौही क्कनदे दिने भन ककनकफ ३1 
कौऊ- सौमी कौज ४ निधि वियौगीं होखपान छै अक ता संम दुख ऊ है।1 
कोक चु कोरी तांही कै मुसाफर जही लीरावक ३।4 | 
कत लोय शै बौनक्यी वाप ही की च है॥ | 
| ॥५७॥॥ | 
निपट सीं चटक कचीका सवी । 1 











कीः टेर हे यसी सिताय ' | 
रारे उढे कंस्ट कंठाडे फि स्यौ दुरंह सहा रतौ ।५९।। | 
तीन कौं च मेल ही कितनी ठौमं जव हीमां भै। 
















{॥ 


तौति | | 1 ॥५३॥1 
याती वैठ मातीं बाव सरे है।। | 
म त कृन्‌ तव त। 


0 | ५ ॥५६॥। 1 


के नेत्र द्वद हके बीट पौर तने तमिः 
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निं हं जौ मतीः कान 
शदे दं 11 


तिप सवै चत तंडे ै॥। 
जोषैव ठाना चखिदटेदहे। 
॥ ५५।॥ 
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दुसीं क कीनि कौ ऊ कौ हि करोह आह दा धन कौ।। 
| विक्वति सेवं पै करौ, बतत की की दि नाष क 1 1४६11 
आसा बौर द्विखना निश्रिवा चिति ति ४ जही हि विमेव बढाड कौ गर बहर बौ करै 11 
प्रम की -फिषा चै क्ितौव. कचोर वीक कनी जनं दवै के अहते टर्बी करै 11 
दुख को - सदार दकिसा र खं छन गै को विवंडी स ते षीं वदलौ ` कर ।॥ ५७ 11 
स्वैया : दस्टन के संम ते ववायः वचैः बौ. जसे रितिः पेरीखां कौन चा्पतिते लाज कां ॥1 
जीवननै ऊघारौ कक दिति टको ही वीये 
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ऊ्टवै हे ।। 
© १, पर 4 ह 11 
प्रनास्य ल ते हीथ फ-एनावे हे 11 
की कीं माया ते प्त माया कै 
पावे हि ।। ५६ ॥ 
तै ही निदानं नै भिली सोया बृढ षतु कौ । | 
विनि न त ने ओ सौनो निंखं सोनतैः बटीः वसुको । | 


खवैया 





स्वैयाः जे गुनवान बडे पौँ क ौः परनि 
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बाज बडे मौल के. बहत पदा लते मरं संखे क कर 
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षे र चौ दादे घाम जमन 1। 

इति 1 ष विनके लै पद्यौ गने 
फतह ह शकक पये | | | 
ु ठेकसौ र अम त यै। 1&3॥॥ । 









# ने पल्ल थौरे दिनाौनं की बात है1॥ 
वरी उषी ऊप नही कां ठाटे ह ऊष रनक दावं है॥ 
जावे जब काल तब मालं की सत्रील हैनं कष ब्रते रम जयं तर्ष कमं पाति इ ।। 

| बंधु पन मीन कृट॑व बलाप्रीतं पहं हीथ ते इवं तने बडे कौ ऊ- बोत टै ।1.६३॥1 
कितः जी कदा च्ये दी ऊ्पंतार्‌ ह वौकौः ता बव कौतेह तौँ वावन 










यथा श्री गुरुश्युख 7 
कवित; जोगी जती ब्रह्मना ी बडे षे कृती छ डी कौ कायां कं कोख लौ चलत हे। । 
बडे बठे राजन कै दाक्त फिलतं देष बडे कठं राच § दवं को दलत दे 1 

दिलीप वारी क्डो चभिनानं मुजे्ंड को कर्त &ै\1 
ध मीगं मौनं मृते चतं म॒म मं भित्तं ठ।॥६५।। 











वदि # ख स्यौ कं दीर्य! ह पितौ है शौर्यौः तार ओप 

7 प्यी है 11 ६&& 11 

भिभिदै कहू असी वही बाते नोः आपै तज जात &। 

चै नौ यलं सौली तहा डार हैन पाले हा। 

त | कीं कीनो बाले त्विषि जौ दिखाति इ।1 
सानौ तस्वीर दुं बौर सेकै माति ६ै।॥ ६७॥। 





स्वैया: 
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५५०६ ॥ श ¢ 118 0 कि जा एषः १} पते च 
| । हैक नी चि 5४ कि गिते तध हाने ¶ 1 
4 \॥ १10.  ॥ का “कः हि 71 
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॥ पिः क निः ॐ किकिनौ भत कि लार एय ला : १. 
गि कर ४ ह पथिः कः लि नि निः कीन. || 
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स्नैया 


स्वैया : 


स्वैया ° 


स्वया ° 
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, ^ चरणी 


वहै मृक्ह्मर्‌ गुनागार जौ संसार कौ असार सोच सापने की संपति स्मफन लावेना ।। 
किन छिन मते कौ बरोही सदा सौर्हैकरि जी ययी दुली ही सुख लेखतो लगा वेते । 
राव र रानौ लौजुवान ते पुरानं लौ बहानौ कै गिलानी कहू नै कन अघावैना।। 
गर्द मिला कफर हवै गड है फावे तै कं पकरावे डर फो लंक पहुतावे ता। ।६८।। 
अतिवावरौ हूवै तं विरा नामि लागम खायौ करै कहा नैस कौ || 

जिनको मति बेस विसे वहै गम खावें समै नद पैल कौ ।। 

नर कौ यदि वाजिनी है जग मै वहि काम कदे जिन घेस कौ ।। 

जग कागज पै सुम नाम सदा एदे याद उनैल वेल कौ ।। ६& ।। 

जग जीवहूतौ डह मात ज्यौ ज॒ ज्य गयां काहू तौ याद कियी ।। 

न वियौ करौ काहू मै हाय द्यां यहि जायत वै तरफाय जियौ ।। 

जु पिय" करु पाय संयोग सवात नियीग हलाहल घौर पियो ।। 

फटजात दिवौ न लियौ न दियी कहु कयी हक नामक प्रानं दिय 11७० ।। 


: वहि प्रेमी है पारस पावे कठा दगा वौड मरे हर्‌ ठौर षरे ।। 


चित चाह दाह निदान हज चकै चाक हं तब चेन परे ।। 

नटि चाहते चैन दह कबहु चित चाह ने आहरे दाहं कर्‌ ।। 

अस मृल यै यै अव सीस बडी निज हाथ ले हाय कलेसर मर ।। ७९ ।। 

जव जीवन के दिन बीत गृहे मद दृर्‌ मह अलिया ऊधर ।। 

सिर हाथ घरे पुन रोक्त है ऊएवौ क्त आसुन लाय फरो ।। 

समयी करि तीर्स रास ते हुट हाथ परै पहतापुं करी ।। 

सिलयी क्य हाथ हमेसा पर्यौ कडि बीती वती समे फयी परी । 1७२ ।। 


: सुनि या बिष की बतीया कपि ते जन भीर्‌ समं सहाय गई ।। 


दिय वेव कहै बढ प्रेम मर पगी डर कै मति हं हराय गड ।। 
कहं सीस कहं समफती कहं ए्वना कै विचर शिफि य गर्हं ।। 
दुख ही कौ मरी कहं तयाग ढरी कहं लाय कफ रीही वाय गं ।। ७३ ।। 


‡ हिदि माति सुनावति जात चल्यौ पंवलाक्त प्रेभिन के मन कौ ।। 


हरवा ति मरी दुख दाह की चैकर्‌ आहन रोक स्ैतनु कौ ।। 
अति रीय समै करज्ञाव बहे संग आक्त साचे तीये पन कौ ।। 
परवा कपू गजक चहु जीर ज्यौ मौर हवै सावन के घन कौ 11७४ ।। 
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: अन यारी समाज सने पूवे जहि भान प्रमा अवसर तहौ ।। 


निससारी न नीद परी दुसियारी हवै देव मनाक्त टे्त टी ।। 
ला सौर फरौखा ते फाक क्यौ वा सुदागर्‌ सी दु प्रणिति ही ।। 
पल ठाटे रही ज्‌ जरा कपि केही हुं वेन सुनै बे कौ हेत टी ।।७५ ।। 


सुनते ही ऊरौ गज रोक लयी तव मान प्रमा अस बेन कहे ।। 


अहे टक ही मक तं चक पद्यौ निज चाकरी ते दुख देहसहे ।। 
ह्म यदपि ना किस लाय कहै तऊ तेरी ब्धा सन वे कोच ह ।। 
सन ठी लहे कपि तैनि अमे मम प्रान प्रिया क है चौँफकर्‌ ह ।। ७६ ।। 


: पलवान तदी पद्ितै वहु तौ अति रयौ मन दिग लायफरौ ।। 


पुन आसन पीं समालक्ढर्‌ हिचकी द्विड्‌ रोक क आहं करी ।। 


क्यौ जौ दुसियाद्रि भौस ते निज मीतन हूं ते पुकार मदौ ॥। 


फिट मात करीं कीऊ सादी नदीये प्रतेकौ घरी दी हनृर्‌ खरी 11 ७७ ।। 


‡ कछु भेद ह्री न रएहयौ अव यहे जहाब कै कान चौ बतीया ।। 


नसून -विसरावौ' किपा करि यै करि श्रा सौ जव मौ बतीया ।। 
लख माग मारो कहा चढ कै गर्हं टूट कमंद फटे हतीया । । 
जब हाथ अलवित टर रही परे हर रसातल कौ ख्तीया ।। ७८ ।। 


` अपसोस बडी दिल दीस्त नै ख दीह दसा ये मयी करौ ।। 


जिदि रोक्त चै जिय खीक्त ही तिति प्रनत पान की त्यारौ करी ।। 
कल्तिकाल की साची प्रमाव कटी बदली मभलिको बुध्यारी करौ ।। 
मन दही म रही मन मीतन की गिह जान कौ कौोचलतादरौी कटौ ।। ७६ ।। 


` फलपायी न मानी ही मीत की फलद्रंह मै जान अनाडे दई ।। 


पुन मीत फसाडे जान बीहे जु जिय ताँ चिता मै सदाह दई ।। 
सच है जग ठौ स्वास म्यौ नहि भेद किस सां कहाडे दई ।। 
मनस॒र कट्यौ हौ दह हौ दं तब सुरी की सेन सुहा दरं ।1 ८० ।। 


यथा -स्वैया ° 


यदि जान परी जग पैख नी है तदहि की अवह्छाक छै रनौ ।। 

पुन मंत्र यहे निरषार निर भनक अंत कीन कहूं कटनौ ।। 

कहि चाकर दीस लगा श्ये कौन कपा द्यि भाग लिषौ ललनां ।। 

अब कम यै मददानगी कौ सिर्‌ आन कनौ सु लि्थि बहनौँ ।। ८९ ।। 
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स्वैयाः जौऊ बील ऊटठयौ सौर पौ यी मितं 
कटते त कीः पुन सौच क्रीं कंषिं हीयं मे भेदं 






गन बौीलन कै ति दीस ये कृत्‌ तै, दीधः षं छ्य त्‌ तौँ ४ । छ 
गुन है तदा लाख लौ धुन है वकु ` ठी अंडे दुख दा ई ठंडे ।॥ 
अन क्यौ न गुमान करां अपनी वनुत मं ग्रत पुती ईं लहे ॥॥ ८३ ।। 
स्वैयाः प्रम्‌ जाने चु कौन कौ है मुलर्चंड ये देव रदः तौ तः विखयै 

मर्द अ-एन दज सषाती यशी चिकि साती रदे तती दमी ` टिकी 

निज हाथ नै पाऊ कुठा एह न्यं षी दकं दषर मै किमे 

सन मात बना विगारी कनी हित मावीं कौ दे नल ह जितम 11 ८४ 11 
स्वैयाः मति वैमक्ता ही हमारी बही गमी रं परी किनं क चौ 11 

काकी की कीः तं कलिं कठ की टेल्लं सौ ।। 
चरीं हि केलं सौः ॥॥ ८५ ।॥। 

षाः सा तिने सौ कना ॥ 


























स्वैयाः; कु जातत है वदि वैस्ति जितै षौ: | 





दिति तेरे तज ग्रह देस संव बल प्रन बियी गं परी स 


सा त |1 || ८६ 1 || 
स्वैया ° 






समके यदि राक्रमार की 1 द द्वग; रीयः सुधि स्लोयः गे । 
क्य जानते सौं कां हौ दिद कौ अन. अनजान कां कर्‌ मौय गं ॥। 
हीनीं हती सौ तौ हीय गेट ॥॥ ८७ ॥+ 





स्वयः 
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गवौ वौ सरीरं 11. ६ ।। 
मान प्रमा लल स .फकांक्तं ॥॥ कछ ऊयी ' छवि अगं नमां क्ल ` ।। 
६४ क्न जतं बाहे ।। 


मनु गद फनि मतिं फिंच्‌वीई॥॥ गट 












पे बज गह त॒त निकारयी 
तन- तज जगते मिद निवन ॥॥ 
हतो स्मीपी जी मति मानी" ॥ 
कडि गदु कन ताड कमंफयी 
दीह प्रम कौ मानसान यनं तहि "ऋति कीः ; भैः लर र। ¦ ॥॥ 
| पति राद्ी प्रम किं कटि प्रतिं केने करि 
चौपर्दः काल करै सत प्रानं भियांरी ॥॥ त्रि वः ष वं जतं 
नयर्थ निजा तमं कौ यहि घान. ॥। कत मू 
जै बल तै मदि हन त नशीखां ॥॥ कचित पा संव विस्वे लीसी ।। 
अव मन समफ- तीस विय आनं ॥1* कट हार प्रमु वय समान । 
तौख ठौ लि शौरे ऊपाका. ॥। तौ ४ क प्रम कैवट-मांवी 11 
| या महिमम ग्री मृं इं वसाना ॥ 1 सुनयो यी ॥ ¦ मं तुमं कबहु निजं कोनी ।॥ 
साद संतौखन कौ मैं सधी हाथी 
याते मन सतौखं द्वि रिं ६ 
यथा म्री गुट मुख वाक |! सलक ॥॥ `' ` ' ४ ह ` - 
फण घाल समं दिवसं घो कषठ वेडन घटन तित खार्‌ ॥॥ 
नैक लौ रि मं पीदं नानक ते ऊगवी र ।॥ ६३ ॥॥ 
चौपट याजिधिं कडि तिने बड़ संमकयी ।1 धात कल ते तांद दटायी 11 
खन लोगन यंदि सुवं जन पीं ।॥ वति रणीं री क्तं कर लार ।॥ 
रारन भत वितो रकल धति डु सदि चाये 
मति मानन कति कथि कर नि र 
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सुनमुख जान समय नदि आयां ।। मीत ॐ निज प्रान गवायी ।। 
निसचै मस जान मर्गयी ।। दुख वियीग महिं घर्‌ गयी ।। 
तदि दुृस्ट तट यहि सुधि गर्ह ।। तबहु चैन न मन मदि मई ।। ६४ ।। 
दोहरा: कपि तन अग तिजरादियी निज मन कौ सियु राहि ।। 
राखी नहि तिदि राख हं निज सुख राखन भा डि ।। ६५ ।। 
चीपईः डित यदि मान प्रमा सुघरातिया ।। ते वटी पिजारा डिक्त पिया ।। 
स सने तब स ग्रिद्‌ बानी ।। भादि अत सव कही कहानी ।। 
या बिधि मद कै अमल मफाएा ।। तिहि एक पर्‌ कर्‌ हितवारा ।। 
मित्र जान वहि मत्र सिखायी ।। ताहि दुस्ट मी पर्‌ पति यायी ।। 
कपि तन लियियैतादि तिदेसा ।। दुस्ट कियौ मम तन परवेसा ।। 
मुन सखगहा के जाल फसा ।। रहे मीत अमीत हसाडे ।। 
तहा सुघस्ता निषि पदठिवानी ।। लयौ घुदागर्‌ ब्ड हट टानी ।। 
बडी विपति कै दिवस विताहे ।। अन प्रम तुम सो आन मिलाहे || ६६ ।। ` 
दोहा: मान प्रमा सुन सीस धुन कही कद्ह मन धीर्‌ ।। 
प्रमु चाह अव सीध टी बनं करु तद नीर्‌ ।। ६७ ।। 
चौँपरईः हित या बिधि यदि महँ कहानी ।। ऊत वहि अयौ दृस्ट ग्ग अग्यानी ।। 
यदि सुन मान प्रमा बह चातुर्‌ ।। बेटी आय अगम नैसा तुर्‌ ।। 
आगे कबहु जु आवेत वह चल ।। भान प्रमा तब जात तुत टल ।। 
नदि ज सदका एत मुखहू न बौ लत ।। विफल जात इत्तौ द्यी डौलत ।। 
आज अगम ने हवै ऊठ लीनो ।। आदर करि बेठव तिहि दीनौ ।। 
गढ मिसंधि मनि कहु एासी ।। बच निलास किय एस अभिलासौ ।। 
वदि समक मत मंद गवारा ।। कपि मों डन द्विगन नतिहारा ।। 
याते मम प्रताप बड जानी ।। भय कटि दबी तबहि बतरानी ।। &८ ।। 
दहरा: अव न सीध्रता ऊ चित ह छक दुतै दिनि हि विता हि ।। 
बनत बनत मम स ठरे जापि जाहि मिलाहि ।। ६६ ।। 
चौ पई: पै पडि लेया सौः बिमचारा ।। बनय तुह एस एग हमारा ।। 
याके पित सीं अति मय राखत ।। याते याकौ मानं पराखत ।। 
यदि मन समफ चला के अवस्‌ ।। क्यौ रवि प्रमा -बृधि उपा छिकिर्‌ ।। 
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लिति विदे ङ दुंखन विसरा कनं 11 
प्री वीतं; हें अत बंवीं 11 
दुतिय दिवस जब घनं तिंहि भ हृ. वोयिो;॥॥ अौ र अणि म | 
पुन याके समस्त तवै अनाव लं सी, सेल ॥॥ ` ॥ 

टि मेतं 1 ॥\९9१ 

-छिसौ मात दतै तीनं दिवसा ॥॥ क्लः दीं 
मन शिक `विवस चाधि ्रनबोलीं'॥॥ करि हीडिवी 
अति अकलाय पटीं प्रंतिहौ तो "॥॥ त्यो सीघ्र 
ज पल छि कहर गुरं लगाव ॥॥ कान प्रमा 
यदि सन वदि वौ.र्यी दय्बरं कर्‌ ॥॥' पति हिन पिच कीः 
पलक्षा निक्ट ता दि.-घ्‌ दीनी ॥॥ उन 'हौना लीनौ 
काल च्छते प्रेए्त वंदि आयी ॥॥ तदि अदकं 
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डि वदरत गतिं तष लिख्तायी 
रदी `वि वहि बदन, स्तौना ॥॥ तीरे ऊनढ्ग हग कौ: कैन ॥॥ २०३ ।1 
वदि सस्छत यदि दिं अति कर विदि. ॥॥ ॑ 

चुपत कंठ तिद पकरर द्विढ' दीन प्राति, ऊडाय। ॥॥ ` ९०३ ॥॥ 6 ९०४) 
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चँ पड: तुम याको छ्कि वेर्‌ जियावी ।। कैल कदत मुह द्वि न लबायौ ।। 

नातर्‌ तजह जि्यन मुहं आसा ।। तजहू प्रान या संग अनयासा ।। 

या सम अवस लाखन तेव ।। तदि जो जिय प्रान निज देवह ।। 

तब तिन क्यी प्रितक कह जीयौ ।। अस उतु चित कबहुँ किह कयौ ।। 

अस हट करहु ज॒ लोकन च्सदही || फल परे हि जग अप जस ही ।। 

रुदित करहमकै कल्यी तव राजदुलारौ ।। वाह वाह ज़ मती ऊचारी ।। 

तुम मुदि चैना मरी जिवाई ।। ठ दिति लसी मै तव त्रिपताई ।। 

यदि सुन वदि सफ मन मुढा ।। त्रिय चात लष स्कीं न गृढा ।। १०६ 11 
दोहा: राज कवर्‌ यहि प्रेम बस कपए्यी हीयगों ख्याल ।। 

यौ नहि जानत मंद मति आन पहूतौ काल ।। १०७ ।। 
चपर्डः भावी कौ प्रमाव मव माही ।। प्रगट सदा सुति देत ऊगाही ।। 
| हीन हार्‌ दिय कए्त निवासा ।। तै सिमति मन कस्त प्रकासा ।। 
यहि जग मह लौको कति मावा || जैसोंक प्य तैसौ बावा ।। 
कृप खनै तिहि फोर तियारा ।। ऊल्ट परिता महि सिस्ारा ।। 
अदौ मित्र जी किसहि दुबाव्या ।। सुमन स वहि नहि कलपावय 
या जग नासी महि सुन माले ।। कर्‌ जयाय जज कल कोले || 
चकित दौ ष्ठि तिन प्रसत कराई ।। दम मेना किडि भांति जिवाई ।। 
कह्यी रवि प्रमा याद करावी ।। जान बुफ मति वात दुरावौ ।। १०८ ।। 
लोट रदे थे घाप तुम पला प्क मिलाय ।। 
मैना ऊट समा स तबहि बात कीन बनाय ।। १०६ ।। 
चीपर्हः यहि भी बात पते की पाई ।। ऊत वह्हिकालक्ला तिषराई ।। 

क्यौ अके ते कटू किनारे ।। प्रमु चाहे जन डिति हि जियारे ।। 

ऊन ततकाल गौदते गीर ।। जान्यी मत्र फुए्यी अन मेरौ ।। 

हिरि सी -विनती करी अपारा ।। नैन मृद कटि बि बारा ।। 

तूं अत रजामी सव जानत ।। मते बुरे कौ न्याव पानत ।। 

या महि वहि पला पर्‌ जाद ।। लेट गयौ वहि तन हित जाई ।। 

अजा बाल मडि कीयौ प्रवेसा ।। कद ऊट्यो वहि चपल विसेसा ।। 

मं मगन लक नैन ऊधारी ।। लयी गौद हस राज दुलारी ।। ११० ।। 


दोहरा : 
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दोहरा: लगी दुला प्रेम करि निज अरि फकरए्यी जान ।। 
विमति मंद गवार्‌ मनया बिधि किय अनुमान ।। १११ ।। 

चौीपईः दौ घटिका यहि राज कमारी ।। पर्व जाय गी हठ हिं विसारी ।। 
पुन निज तन महि कट प्रवेसा ।। निज का एन पुन करहु विसेसा ।। 
यौ न-हि समफ वहि मति मृढा ।। यहि हँ दाव स्मय कों गृढा ।। 
यदि छल नारि चीरि सुभावा ।। जाको मेद विर्व न पावा ।। 
काल चकु कौ फिएयी कृफोए ।। करयो चत कहरु ओँ रिह बेरा ।। 
अब वा तन कै तिक्ट जावा ।। दुर्‌ र्यी वहि दावं पावन ।। 
जगत प्रमाकर यदि काँतुक सब ।। नि एकत सुत कीर तन म्हि तब ।। 
अवसर पाय तजी स ठेवा ।। गयी आफौ तन के गेहा ।। ११२ ।। 

यथा देहरा 
रे नर षी की ज्यितो सी कहत सनाय ।। 
कृप जु खौदय दव्‌ कौ प्तं आप ही जाय ।। ११३ ।। 

चीपर्डः मित्र द्रौह हिन दुस्ट कमायो ।। अपन स कहु कीस बनायी ।। 
तिज तन तिज करि दीन गवाई ।। कए्म फलयी अज देही पाई || 
वाहि घरमते पुन तन पायी ।। हिन लौ लप निज प्रान गवायी ॥। 
ऊटयौ प्रमाकर्‌ जगत प्रभाकर ।। पुखं कर्‌ समस्त हरिर्‌ गिरवरुधर्‌ ।। 
जिन जल महि गज दौर बचावा ।। बार बार्‌ ताकौ मुखं गावा ।। 
यहि ल वहि अज कंपति अगा ।। भय कर्‌ विकल मयौ ल टंगा ।। 
जान्यो काल पहूवौ आई ।। पल दिन महि असि कै गल माड ।। 
खलल ऊत वहि मान प्रमा गुन माना ।। मन भावत बनयों लख बाना ।। ११४ ।। 

दहरा ‡ सीध मत्र पढ छक तवै दीनी बंद लयाय ।। 
जातौ अज तन तज बहुर्‌ अन तन कहं न जाय ।। १९५ ।। 

चौपड; गर म्हि पाय पटा दु्टातमा ।। बाब्यीं थ॑भ साथ पापातमा ।। 
समा ससिकिला तबदि बलाई ।। क्यौ लेह रौ सजनि बधाई ।। 
कएनहार्‌ प्रमु जंतर जामी ।। युहि तुहि पति रासी बढ स्वामी ।। 
पवातीवत कदी सहाई ।। घटम सील कृल कान बचाई || 
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दहरा 
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(८ श्ध्रेत्र) ` ` 


थम पार्‌ प्रहलाद बा ॥॥ तिनि ' मीतं मिला 11 
यहि बैटयौ छ तव एज मति कौं छि णलि जागारा ।। 
वदि अजवाल ब॑ष्यो म्रीं स ।॥ पलं भित्र छनि को साचो ऊत 11 
जते पुर्ख है षम लानां 1॥ परे चिव मातां कोक. पलाना 11 १९६ 11 
नाल सता दि कौ तीः दुतं सख यै रिक क ठभ ॥॥ 
ठम नगदी मति हीत किम क्लिप को हये 1 ६९७ ॥1 
यदि सुन राज कवर सोई ॥॥. मौनि प्रम ` वं सुधर तला ई 11 
परी ॥॥ रौ ढे हुतं गरः लनः नेमी । 
विरद विथा कै घावं पुरानं ॥॥ पौड़ सति यं द्टिये लगाने ।। 
हि विषति वाप तै पार 11 

सच है नही मीत जगः कौट ॥॥ कषटीः हती पुस्ट ह बौ 
मीहि सीस यदि तवं उरफं ए ॥॥ नौतन जौ मयी शिठ्वारा 
या विधि कडि गल. मिल पुन रै ॥1 बिरट जनितं दुख स्व जनं घोडे ।। 
यदि लघ जी ससी सिय नीं 1५. कतंटी सवं मेदं कहानी 
देत बघा जह तह वौ शि ।॥ जीप नम नी पगे मर्द जनु बौ 
दयी दान हरि तै उपादा ।॥॥ बहुर्‌ ए उ 
सफल निधा सां फी हने सतिं 7 ति हवी 
म्री सत प्रति करी -धििदी.॥॥ चित्र भि त्र दरीः ः जिन क्यं बस्मारा 

कौम कटिल्लं कर्लदितं कष्ीं गीः ।॥ ६६। | वं ५ गंति ¡ बुं | 






















































बा ५ षीं हीर पडारो ।। 
क भीन ` ९ | ॥ १२० | | 
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दहा 


चीप ° 


कवित 


दग हराः 


( २५३ ) 


जौ वगहा तिति देस मफाशा ।। त्रिप सन कडि वहि कयि सरदार ।। 


पुन सैना प्रति आयस धारी ।। करहि कृच कौ सल तयारी ।। 


विदा माग त्रिप सं जब तीती ।। बिरह विधा ताकी मति मीनी ।। 

बहत धीर दै तिन समफ़र यी ।। ऊ चति अवषर्‌ जान जतायौ ।। 

बहुत काल मयौ देस तजा ।। मात पिता के दरसन पाडे ।। 

दुखी हौ मिगे हम वियोग क ।। याते क्िपा करहु जावहि घर्‌ ।। 

बडे यतन कर्‌ विदा स॒ पाद ।|~मेढमेट दीन त्रिप कि बदियाई ।। 

त डित हिन हं बह दयी समाजा ।। तब तै बढो मयी वहि राजा ।। १२२ ॥। 

कटी सिन्र ता आप महि बाध्या संयि विघान ।। 

कडि सहायत अप महि काम पर्‌ पर्‌ आन ।। १२३ ।। 

दकि द्वै दिन हह भाति विता ।। राय एग बड समा बनाई ।। 

खान पान सम रस मन माहे ।। मह अरि बड आनद पाड ।। 

पुन धर धीर्‌ स बिदा कदाहं ।। तिज मंडल तक संग लवाई ।। 

सकल रैनकौ श्य सनमाना ।। असन बसन पूषन दिय नाना ।। 

याज प्रवान स्कल सरदार ।। जत्य यथा यौग खनमान सुधारा ।। 

अवस जान पन फिफ बिल मुष ।। एाज कवर्‌ कौ बड बियौग दुखं ।। 

परव क्त इ चले अगारी ।। अनिक मात बन गि बिहारी ।। 

कहं ठक द करहि मकामा ।। चलहि ससी सब हति अामा ।। १२४ ।। 

अदमत जसौ दरजातत सी तमासी जग इक बाजी पै अनेक बाजी सेल जात || 

मतन सी मेल कहूं छि मै वहछौर पेल नाना केल कौतुक मै गाढ दुखं फल जातत ।। 

नदर जौ एतौ व्रिगिंद काँ कं कृठ्य फरक कुरंग राज पलही यै रेल जात ।। 

पंख क परे वार्चैजे वरी कौ सापदक पलदहीके फोर्‌ यै करी रदी लाह जात। 
1 | १२५ ।। 

म्री गुरु चस सरौज बल बल कपि मुख ग्यान ।। 


द्वाद दसत ल तरय गडि पएन भयौ प्रमान ।। १२६।। 
अन अर्‌ हि विधि चै गौ अदमत 7ग प्रसग।। 
पेम सधा निधि अगह के नाना तरल तरम ।। १२७ ।। 


हतत प्रीमत परेम पयीतिपिग्रिथे नेह नत्ति निक्पत ई प्रीति प्रसगे कवि साहिब भरिभगिदिन 


विरचिते याज्कमार कौ केपि मखे ग्यानं ऊपदेस नागर जन ऊदे पन निज तन पवैस केल 
एह्त प्रयान बद्नन नम इवासमो तएग ° १२॥ 
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दहरा : 


चँ पर: 


दहरा : 


च पई ° 


( २५४ ) ` 


सजित `विनक ठक हल सौ लिय मौह मोह बस जानौ जग सूनाँ बन घएली।। 
कोन हौ पान विना पौर प्रमान ज्र मत्र के हनार्‌ जौर्‌ माया जाद्गली।। 
गुरू गुविंद्सिंव ज्‌ की घास है प्रिगिंद मोहि कीजियौ सनाथ नथ ही अनाथ सएली। 
करनी खलासी पैन क्ली तिहारी मोदि करनी पशै्मी लाज त्रिदकौ जु करनी।।््‌। 
लेखक तेल बचत चघ्रिके यी चिदया विचित्र कहानी ।। 

पेखनौ है जगजादु की ठीर फथधी सम श्रिस्टि नवीन पुरानी ।। 

पैजौ कौऊ- ह हस्यो जिम फत तौ सल सहे पतर कौ जानी।। 

देस्यो द्येसो दुली ही लख्यी जग साच नही सल ठार बलानी।। २।। 

लिलनदहा र अभिचार कित मनह्‌ मौ हनी सत ।। 

कवित कथा मन हरन यहि अदमुत अस बिर्तत ।। ३ ।। 

जव वड चल्यी सु जगत प्रमाकर्‌ ।। मनं प्रात ऊट चलत दिवाकर्‌ ।। 

मग काटत -नित प्रति सु अंडत ।। तेज प्रतापुं सु जसु कर्‌ मंडत ।। 

निस अगम लघ लसत निसाकर्‌ ।। ऊतपए्त सुखद ठार स निसरर ।। 

कटु काल मदि पहूच्यौ तहवा ।। व डि का अभिचार कहो जवा ।। 

परम मयर कटक दूबन ।। मत्र स्कति क्रित पसु पकी गन ।। 

पस्यौ कृद जा सएवए मडि तब ।। वहि सहि पाल सुता की घर्‌ सब ।। 

तात लाक्तट ही अब डेटा ।। लग्यौ आन मावीके फटा ।। 

ता तट ऊतःयौ सम रणवासा ।। चहुं जीर कयि चमूनिवासा ।। ४ ।। 

समा सस्किला रवि प्रमा संग ठे राज कृमार्‌ ।। 

दिखायी वदि ताल तबु जा महि परे असार ।। ५।। 

यहि है दुस्ट ठीर मयकारी ।। साववान रद्य सुन प्यारी ।। 

यदि सदि पाल सुता कौ ध्नी ।। बहो दुस्ट गति जात न बरनी ।। 

जत्र मतर ह्वल दिषद्र अका ।। रात नज अमिचारु सुटेका ।। 

यदपि प्रमि बल दवै न स्कहि हम ।। तदपि तिहि हितबार्‌ न डकि दम ।। 
मान प्रमा तब कयी सियानी ।। तुम निज तन रा सिय सविघानी ।। 

सावर बच तब चदि हम सारे ।। तुमजु चुके तब हम सव हारे ।। 

चौक षदिएा द्विढ तिज राख ।। सा वघान हत कपट पराखड ।। 

यालिपि करते कवन विलासी ।। गयी सुर्‌ असताचल पासा ।। ६ ।। 
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दोहरा ‡ 


चँ परह ° 


( २५५ ) 


गुन के गरबन कहरु कौयौ हल बल सूत्र बचाव ।। 

गरब प्रहारी नाम जिदहि ल्ख्यो न तिहि पर्‌ भाव ।। ७।। 
संवया समय जान निज डरे ।। आय नित ढ़ित किय बहु वेदै ।। 
संया सुमसा कि हरि पियाहे ।। हिष्ट देव गुर्‌ चल मनाहे ।। 
पुन कहु मग कर्‌ प्रग्रित सरीएा ।। गयी लेट पक्ता पर्‌ धीरा ।। 


प्रमित हेत क्क द्विग अलसाहे ।। निद्रालक अग सब क्ाडे ।। 


दीडर्‌ा 


चौ पड़ ° 


दहरा * 


चँ पई: 


अवसर लदि वहि दुस्ट पिसा चिति ।। तची अंग मदनागतिता चिनि 1 
समा ससि कला की प्रचा ।। बनी म्र बल युका ।। 
त्रिप सहि पाल सुता अमिर्चाएलि ।। कृटलि क्‌ नार कृद्म कूर्चा ।। 
हरन रात बयाक्ल जिम बीँरी ।। आह एाज्कृवर्‌ तट दौर ।। ८ ॥। 
कहयौ आन प्रम की सदा प्रभता आयु विसेख ।। 
रानी ज॒ के जि कहू है कर दरद कलस ।। & ।। 
वदिजौ ऊ दु मुना तुमारी ।। बड बर्‌ दायक दशु प्रहारी ।। 
पुन वदि तखती समन कलेसा ।। देहु सीध कटि एिपा विसेक्ला ।। 
घी छि नीए तिहि देदि लपिवाई ।। तत दिनि किंपा करि रघुराई ।। 
सुनी परिया की दरद कहानी ।। हए्वराय पति गति अऋलानी ।। 
कहु निंदा को द्विगन सुमारी ।। नहि प्रवारा लसी विचारी ।। 
माव बस वदि दौऊ पदाथ ।। दुस्टा के कर्‌ दह ऊटार्ह || 

।। जापन हाथ विपति पुन पाई ।। 
लख्यी न हल जिम जनिक कमारी ।। भाप पाहि कखक्ट चारी ।। १७ ।। 
देत हि अंगद दिनि क्म गयौ बिस्त हि एग ।। 
मयौ भयानक सबद दिक काप ऊटे सर्‌ बग ।। १९ ।। 
कह्यी गगन पर्‌ गरज पिसाचिति ।। तप्त ईकोप कौ आचिनि ।। 
बहुत दिवस हे जगत प्रमाकर्‌ ।। ऊढ्यौ फिएयौ नम पंस लगाकर ।। 
मोह जौ हृल कर्‌ बल लीनो ।। पुति मुहि तज ओएलएस मीनौ ।। 
अन कु पेच पर फसयी हमारे ।। हौ सविघान सु कहौ पुकारे ।। 
अस गरजी तरनी बलमारी ।। गं केप सुन सैना सारी ।। 
बड सुरन के दिय बहराहे ।। गहे दहल दिल अस भय पाड ।। 
मूरति भयौ स्त एणवासा ।। सह नहि परत सबद बड ब्रासा ।। 
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चौपड स्कल रैन मदि वंह गतिं ¶६ 


चहं जीर `विषाकल्लं सं फं पतं 
कहु दुख कहु अकतं तते छली 


अदभत कल बलीट मच 


ऊपरि अघं संकल चैतनं तनं ॥॥ 







चा पर्टः 


जब ससि सद्द स्थातं षर 


दिति रवि गमिं बनं कठं 
कृति लाल मस दिष्ठे चली ॥। 
मयी गगन पर्‌ दिकं घनं करौ 
दीद्या? निकरयी शक मलं तब घनत अ 
गृएत अमति दंस 
जगत प्रभाकरं के तट 
ति दसत शालं कवदं 
मनि मडि कयौ 
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वहाः ऊ टन लग्यी ऊठ नल सयीं चितिं 
अर्ष सरीर प्लान कौ मयीं कं ॐ ज । 1 
जी बैठे वैदे रंहि मयौ ।1 सरी ती शैलौ ॥#। गधो 


गिं ॥॥ सट 





सब लस्कर्‌ पस वौ नर्‌ नां ॥॥ क पंलीनि चेलं विव पारी 1 | . 


(न 


यदी माति सम ए रगूवीदी ॥ 
न पीं उतायं ॥1 


सौक म्बफ भक परसवम महिं गयी ॥ 
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क्डी चक्‌ हौः गयौ हौं रमं ॥॥ अ्तलीमीं 





याभिदि वदि दस्टां तंकं नीती ॥॥ बरनत स्रं शसि करि कक्फयली।। 

कह अब जगतं प्रमाकर्‌ः सत्व ।। कवने कात मनं महि स्व जाची 11 श्ट 
दीठाः कवर की हं कंडी जौ प्रधम हती निंएषीं हं 11 

सिव एवन सी पुरं कचं हीत नं कृती बार ॥1 १६ ।। 
चौपट: भली 1॥ तखंतीं ` कंडी लह निज 








यन भन कारे ।। 





कहं दीनता मूलं दी केह ।। तं यीं वयते अज हट न पौव ।। 

नात शिक हनं वंदि कम सैनां ॥॥ वीं येसं चीत्तं मखयं लख नैना ।। 

लथ निरु -जिनि सौमं रहौ चनं ।॥ जिका जानं नदि दैहौ 
लो ठया : कवर्‌ कही ठम प्रीय कीं तेतं परं जी ॐ ।। 

साचे पंडितं हांधं निजं च्वि ज़ हीयं निरं 11 २१ 1॥ 
चौ पं; निज माया लेब चिगृह हांधां ॥॥ सिख्यौ चक्र चो द्विक नाथा 11 

कवन कति बरौ .ता.हिि. भिटावी 11 ' निज समा वकि छि निचि ऊ-ठ्टा वौ ।। 

बल करि प्रीति त-बु काला. ।। अग्रेषु कौ पैव निंरला 11 





॥ ं ॥ 
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चकै पै मनह्‌ चकि पलानि फी अरतिं त | 


चै तिन विता तौ तंतं ॥॥' पररय ष निंरलयक धिकसं बही वनं ॥। 
वि मवग चठ चंठी गनिं 


चढ़ी गनिं परं #॥ ङ्च घः पुनं कषटुयी 
हही कात च्छ पेदे ॥॥ जादि जीरं क्खु स्ति तेर ॥\॥ 
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जौ पन प्राति नं भौ कवं मानि ॥॥ प्रन प्रयतं .चलं ठ्ठ ठान 11 
। तीवी पिप तिजं सिर सब सैना 1। 
तीरह च चैतं महि जाहि समाई 11 









निन डैल मिः विर्पतीं नि ऊतीः कति धुका ठि 
दिति यहि देत ऊूत्र व वी ।1 उदं न मली क्ट खुनीरी 
यदी सनव शिन के तने वराका ।। रान कों ही 
अम अन्‌ पतान नयौ कंठ प्रीं 
वड घनति हती मन धटी धनि 
















वविरौ वौं ॥॥-.१ कन विपति बतं कहिं अनौ घी 11 

मयौ अलगतोख मवानीं ।। वरीः विषति कौ चं मलौ नीः 11 

बहु पुकार दौनह थक शटीं फिर बीत-नं कटी 11 

बौलन सिति रही नहि ती मोहिं ॥॥ र ह तः परी अर्धिक 

मान प्रमा अति रौन कत मई तन तार्‌ । 

दगध रिरि बड वु भरी कठिनं बरी बुसं धीर ।। २७ 11 

खमय न -ितनौ दनय हायां ॥1 जी न्वरे हिदि मतिं ठ वायां ।। 

तेह ससी कौ खबर अही जम ।॥ पलति विदेस इमं 11 

बच्यौ अजस तै तं ववरीजां ॥॥ प्रान दहे ह बानं काजी ।। 

वमत परयी स्मये फौ कोरा ॥॥ किस हंत सी वाने हप चेरी । 
कृकरि विचारी ॥॥ स्म मद अति विषति पडा ॥1 























कि कठी निषति प्रम भेली 11 र्ट 11 
मदि छी ह हलो # कभ ते धु 11 
घब तुमु बि नितं हरौ कवत ल सीन तरु जनु ॥। २६ ॥4 
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क्र भिषतौ मदि 11२६ ।। 
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चीपर्डः तं वहि परिपा सिधि. जगदीश ॥॥ कि ल म सिं महि कटिं करहि स्तिसा 
करहि निरास आसा पीतिः ।। पल, 
कठा जाहि कह करहि ऊपरी ॥। बीं जलीयं ते नै हटा वा ॥1 
कोऊ कहत अस प्रम नहि हे ।1, राज कवेर कै अरि 
जा कं ठक रौम क्क वैः हे 1॥ रतीं दीक भसंभि मिलि चै ई ।॥ 
प्रान गवा वहिः दुषु बियीय कै ।॥ वचि. षििरी दसद रौग मै 14 

पुन हम हि कै मात र्षिं 

याही वन केत क.मा ॥ 
दहरा: यहि बलि गर्हं पिसीचनी-. वमिं सह मारीं सीय ॥1 


खनत अनै कता चनी बहु धिन ए 
















पितं दद्ध ~¬ शीव 
॥॥। कौं 1 4 || ॥ मख | क १ 














च पर्टए: अ अकक्ाएति तिया ` सिवागी ।॥ रौनक. महिं हती प ं प्रवानी 11 | | 
।॥ मुरु कटिं तीयौ दुवा रि जोट 11 
(तिं सना बति 1 





गर्‌ महि बसन डार्‌ कटििजीौ 
सिर सौ क्सनं डाग्‌ धिधियीवति,14 बारे बोर यदं चिति 
हे प्रमदीन बधं जगु ३ कतरि चामी \। 








स्वामी ।॥ सतं घाट क उत्‌ जमी 
सदफा अपने मगत्त जनु का ॥॥. कटं कस्टे यहि दीनं जनह का ।। 
हसी देतु प्रम तव अवतो रा ।॥ कषु विदु कर लीजे संवारा 11 
पुन ता मह बे जेदी रवती 
अतरग मुन सखद सेली 11 पुन बंदिटग 
दीढराः छक बीर यदि परी खत पष कल अ चूगबोर॥ 

केस सौल फकफ ल द्वि वितति कति बीः द ॥॥ ३२ ॥॥ 
यथा ।। कृंडलीत्ा ।। 



















क ५ वरचे ।1 
की कभ . 6 खे 1. 





नि. 1. पल महं करहि विषति दुख चन 11 





| ¦ हिं दु विपता की 1॥ 
सिट & १ ८18 पटक्त्‌ कः षान पादी || ॐ@ ॥॥ ` 


वती वेरं ॥॥ तपते स्वासु चुन बाह सरद मर्‌ 11 
एग संदा शिं फा सेली 1॥ ३२ ॥। 
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चौपश: कौऊ कहत जी हमंरीः दैनं 1॥ या बलं जति हटेप भैना ।। 
बजरंग लर्वतं बीं कौं ॥॥- रीं ठगी देही सुधीर को ।। 
किन कयौ मँ श्रीः देना कै ।॥ नैर्वताते तरतं करहु सु जाके ।1 
फिनह्‌ क्यौ गुं गी ख जी कौ ॥॥ प्रतरं षट च श्री खट रस नकी 11 
फिनह्‌ कयौ भेधूवं की धोली ॥॥ कने पँ सुती वहु पिजं वरं शंलीः ` 
फिन्‌ क्यौ नीत्त जौ 'वैही ॥॥ जगन कं नीच की जत्रा दै टी 11 
किन क्यौ ज्वी जी जक ।॥ नीं नाती यरं इते र चदढाऊ ॥। 
पयीयं हौ परं प्रविधि कर 11३५ ॥। 















दीह 


च पर्डः ^ क तौ । | मनंह प्रक्व कगे समय पंहवौ । । 
आत. ब॒ पतित पाकं हरिं क ह 1॥ की दक्र तिन की मन वंरि ।। 
लते त्रिदीञु सल दुंसियो र 1। त्रिधा कसट मंष्ठि-परे किवार ।। 
मुकति कएत हतं रविं निज नती पिखाचनीः क कह्-प वधु चतौ ।। 
प्रमु प्रव मंगर जा यस पां ॥॥ मे दैव मिते छतं सटां 11 
इरि प्रेण रिकं परव प्रग्नितं श्रितं. कौ ।॥ षे ' सेक मातेव के पित कौ ।। 
या बिदुयौ महि निपनिं क्रं बर ॥॥ भिंलनं हतं जौ वंति निजं मुर्‌ घरे ।। 
पवन स्वार मगन षर बावत ॥॥ अर्की परी षुनि रं षतं कलौ केत ॥1। ३७ 11 
दद्याः द्विद्टि कटी ध्‌ बौर अब त च ^ 
निकटं क्वा प वरा ल्यौ |॥ कैतकं तदा निहा त्यी ।। 
प्रयतः ॥॥ कंपय चलनः वने ` वुसुक्ता ।4 
पठि षतं अरं मै ।1' ऊत वतै बेड कमत भै ।। 
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|| 1 रणं 75 कह 75 |) 0.-2;; ग्कि 0 "छक तक, - गरि 4 
| | 1 #ि उनि अः तकि 0.11 0 कलि कः विषु च्ल ॥: 
| । 1] गि. ठ क्‌ एहिं $) 187 || $ ए £ च [घि छ = 
1 शकि णि ॐ & छ ठट 7? छाः "ताः ररक ते 
# 1 शि 77 ती शण कि 1 शि कि सै जक प्न्मि 
४ । 11 ४ ई ए {कि गत ® निभृर || 9} {7 गः ए ऊवे | 
+ 1 नीक ककः लिः गक] छोट किः न्ट छिन ल्‌ 
॥॥ #४।। एक गिन ए 9 की कष +} ए नः 5 त ष्ट मडि उती † 

{1 0 वीः = किमः ए नोः  एन्नि व 
॥ ( + 11. > ।। शक्र निः षा ऊ ती 5 1 | | | 
# (0१. ॥1 . तनि रः नि रष नः 11 {च्छ न क काकः (ती ह 9? (ष व 1 
ध | (८ 1 9 रतै लर रि की कणि पष ।। ज तः क्रीः छः ऋ 
अ) 10.111 रः क 79 11 जक्ष एक्क [लिप्तो 

118. कैन र ४ ॥ 1 न "7 ।। 7 छनि नि नि 1 ४ 

4 धा 90 श पि त # ।। श्रा कऽ 1 ठा £ ४ । 
; 0 1 रिक्ते थो क्ण ॥ 

0१170 क्‌ निष्टान मी 7 7: + 
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४ मित पति की त 1) गः आलं लान त 5 ४ 
ति प 1 तिषठ पि रिः णिक || 1 त्रः षि # ¢ 7 0. 
१ 0१1॥ 1 ल पुः ॐ नकत 11. 11.0.11. 
॥ 41 की नि न नि कोकै || गनौ कि कल्क ऽ । ऋः 
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चा पर मीत्तर आहि मौर शुर $ शा 
निजं नैनन तख विपति, छाः छ्रीं क ; | कु 
तब मीति कए मक्त  प्रवेसाः ॥1 सी दुरं जतां तिख हि अनसा ।1 
करि कहौ वदि दुद्धं पित विनि 1॥ करी सूता कल 
ता कर स्कलक हमारी सैना ।॥ दुंसितं परी अवलोकी क 
तिन तन कष्ी न मौ भरि घसं बल 11 कट 
प्रात हीत यदि त सपरज ।॥ व्विरं जीयगीं विनस उकाजा 11 
जिना आपके पित्त मौ मुरं 11 भियं नही वड दुख वंठे धुर्‌ क 118९ ॥॥ 

दहरा ‡ ताते ऊचति न गरहरं अब प्रमं कुमरी ववी ॥1 
चियाक्त हौ निज गुः ि अब करि कष्टं ति एवौ र 1॥. ४२.।। 

चप; अस कटि ऊयी पकन कै बा ल, ॥॥ . भित्यी ष 7 ममन ग्रहि कटति कराल 11 

| बंलिहौ रं कतं कौ 14 





54 



























ठक जाम महि ष्षच्यी तह वी! ॥॥. बनि दुका निचे गुं 
समन तलत गर बं पार्‌ कह ॥॥ कती तुततं मु माभि षीं र कर ।। 
यनारे ।\ च वो क अ; 
सिति किम अवी 11 
कौं कुक कसाला ॥॥9३ 1। 
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दौहया ° माप्रमा कौ क्किलता 
रैना अरव पान सव त्रफ एतः ई लीक ; ॥4॥ ४४ ॥। 
चीप सीघ्र चल रमु गहु की ॥ ऊत. की आयु अज ठौ विनं की 1) 
जौ न षव हौ सफ स्मय ठे ॥। वहां सवे होडिगीं तबं ल ।। | 
प्रात हीत भित्तं की क्यीं पारा ॥॥ ` मुक्त ही शि गौं जम विवह रां ॥। 
मन फी ऊयः रटे गी भन भै ॥॥ पुतन रद जाय क्तन मै 11 
लयन कौ हहं परै कपी ॥॥ बे मोत कटि है संसोता ।1 
चितवन रहै नेक चितो कीं 14. जीं क्ते ठेके वचय न टि नाके ।। 
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यहि सुन त्रिषु पुरब ऋतौ यी ।1 सद स्वस 
नहु समफायी ता कृमाशी ॥॥ मोन्वीं नषि तिन 

दहरा: डंक विपति ते मरू.कट्‌ हुट्यी चः । 
यहि कैसी नातिन त्रियो परीं प्रम कह बनि ॥1. ६६ +1 
तत दि मयौ बजि संव री ॥॥ जौ ज्म पियो चकन विचारा । 1 
साय समय रैन महि शयी 1॥ सव्यो बंदततं करि हरि व्यायौ ।। 
युन चल जगत प्रमा कर्‌ डे ।॥ गयौ निरहं दुतं तंहे घनेरे ।। 
पुन चल समा सरकिला वेहीः ॥॥ दुलीः देखं दै धीर विषेवी । 
वदि लख -एौक्त मई निकी ॥॥ बहुरि बी नि जि स्ता निहारी 1 
क्यी सुता यहि तवे मानितो 1॥ दंयो बरौ दिः फलं मुदि लिरानत 41 
परयी मजन महि अतेएायः माभिः 1 विधौ 
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श करिव ऊचारौ ॥1 
अवस जानु वहि पुरं गिज ॥॥ ऊपरी कटि बयं समानम 11 
जगत प्रमाकर्‌ कै बहवो री ॥॥ करयो कारः कौ कौट कठी 11 
मत्र स्कति मष पए सुद्‌ कति ॥॥ पुन दरि मंगत कंडी चौगी चति ।। 
बटे मत्र अभिवांए विकाशि 1 कबहु स्तीत्र नाम हरि ताकि ।। 
जाते सत्र स्कल पयं पीव ॥॥ ताकरीः कष्ट हिकानं हि पावहि ॥। 
टे प्रम वीत संहात कारी ।1 गत लक ॐ गू प्रहारी ॥1 

मुदि विरषाषनं की तुहि लीक ।॥ वैठयौः चिती ` 

तुम दी ही असं क्यं सायके ॥॥ नि द्विरद 

जी मुफ पर यदि जगम बनः ह ।। तीहि न्किटि 
दौह्टाः खेत खम दमो को वस स्याम तस 11 । 
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चौपट तव फिषाः तस्त्र चमर सुगम है ।॥ 0 | 
इला भ छम नासो कव पर 
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या विधि स्व निसं वितति कहं 1। चग चील चमु तीरे रिं 11 
ता प्रताप याविधिं बले वीयं ॥॥ र्यी धी उ गुने त्र सवांौ ।। 
९ हीयं दु्ठम वेदि कोट 1। 

यापर प्री गुरुः कचनं प्रमी ॥। समेतं सवं दति सिग्रिति पुरानी ।। 
यथा।। नशी करी मेहिक्ते नस ॥॥ `, ` ` 

मस्म कर लसष्‌ कौटि लास ॥॥ ५९ ।॥ 
दौरा: जब जोगी जने कमन कौ ऊटठगेतं सेकं वग ॥ 

ससि स्माधि धितं हवै वैदी पंचमे मतं कमभ ॥1 ५२ 11 
चौपट युन अकिचा र तुपि गमितं पर्‌. ॥ कंड परकीर 

सदत समा मौत ो तकाः ॥॥ ( ४ पक 

























द्द संब निसो बितौरह मि 
संथ्या बदन 14 |) १ र ध 
सतिगु सुपर्‌ मयीं संविघान ।॥ तवं वहि वशाची रि 


परम पावनि प्रेति पिस चनि ।। चेद मज 
चर म्जग मजनि कारी- ॥॥ । सि संटि दविसरि ठे कड ररि ए 
दोढरा; जगत प्रन कर्‌ कषर निभि छं सहे न कि 14 
आई केवल अप हीं केतंपतं यतनं काज ।। ५४ ।॥। 
पं रिष पलं डौ दुह वातान + 
। ब कर्‌ गं हेमायतं जनीं 11 
ननं कद्‌ कौप. खपे पीनौ ।। 
म्रिकरिर्‌ कुरी द्विषं तवे पति क्तं मौरी ।1 
तडि भरित गह चट तवं घसत 11 त्यं यीं वन देस ननं पीत ॥1 
मोदि नि अक्त बेड लीं ॥॥ त अति त्रिषु कं 
मरौ परौतुंते विनि भीर ॥॥ तं इ त्रिते कं 
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मै जन कुटिलः द्वि षिरि चि कहौ चिं शुकेति च्छि बार निहर दीं 
घर्‌ पटौ याते शैवं निंसानीं ॥॥ ऋ तुवि कि करहुं मिटानी ।। 
या.बिषि वहि दंस्टां बरं शीई'।। ` जनितं नहि निजं बुलार्ह 11 


५२. 


| 
युक्तं वस केव ऊंचारा ।। | 


















क्विति कनां टि अना रिति । 


५; 


॥ चतं परतरं केर लंपटयौ ।। 
ल्ल्तिं छी त्यी री ॥॥ ५७ ॥1 





लख्यी न राज केवरं विचा रीं 11 

करट सदस नति रदीसं नश परपु के च्वीरें जतं ॥1 

सतया री हत नेचं हे पिन नुटि दयो कुम ॥ ८ ।। 

तँ न-हि जानति इरि कती ॥॥ चप "जीवत कौ है स्वारा 

गज विधा पलः पदे सु नीत 1॥ कटी ट कीं कंष्ति ही । 
फन 11 किदं बिषिं बेधा जीव. ईर सेनं ।। 

 1॥ कहीं देवं कतं दिनि संगै 1 । 

तेरे दी बच परे प्रमान ।+ बेशी नं चनं कलं तचे चान ॥॥ 

जीक्त जग कौ मुसु दिसरोवीं ।॥ बुं न मैक बडी कडावौ ।। 

जा प्रान तै कर बंक्छौएा ॥॥ सृत ठीडहि तीहि युस कारी ।। ५६ ।। 

तं म सरवर का करडि कृतस कृत्तौ .नारि ॥॥ 

असुर विना किरं ह हम ग्रीं असिं केत पु १ ॥॥ ६० 11 

यदि सुन वदि बति हुंभितं महीना 1 वने समार पई सविधानां 11 

जत्र मत्रे नानो सौ ।॥ हवनं लनी कर्‌ कौटि कभ ॥1 

याके मी सद्टायं मगवानां ।॥ ढालं भरे बट ट 

जी ऊन कयौ कैत क्ली ॥॥ प्ट सफलं तदी बंरु्टौती 


























--------------------------~ 
ऋद्धः "अदः ~ --;--~>:*~-- ~~~" --~-- 


== 


~~~ ------------- 











(१ 
4 ~ 
४ च ् 8 ॥ { ५ 


-0 22112 (111\/€<11\/ 12001021. /^॥ .(3211101(1-\/210111९8:{2 1212122 11111211\/. 4.1. 








= = १ इ कण वता ^ अ अ १ का षा = सि क क क स्क काक का ॐ शक क ऋ ^ । 5 7 ` कक = ~ 7 र 


1 छ.क उक छि किकः तरि 11 किन की सीषीक्ती तलो च्छ 8 
॥१ सी छ प्ल दीष की 11 पिन न 675 शिः ए 
।। ऋणि एकि णनी 7 कहे ।। ¢ 9 नष्ट = शीर ए}! 78 
११ १ 0 क निषि 7 क ४ 8 छ छते 
! नि 7 तिष्छ नी 1 11 हीनीानिगलै एडी ४ तकन $. 
।। खण उः 5 72 कान 1) सि कनै = क निग सिक 
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जस कट मास दुक पठं ठाने 11 दाहनं कोभ ठी महि ठाने 1। 


11 । | ५ [ह (1) 
18, 


तत दि डवै खग कतत सतं 11 जनमत महे वली किक मरति ।। 
ठ लि ला!) र भू जत ऋ मो 
नील मनी के रिय इक ।॥ हीर कै दै द्विम पिलरावन ।। 

मनह्‌ ॥॥ : विच हं कतं कं चविखवंर 11 ७६ ॥। 


महि परिः न ति जठ ओ गवं नौः घतत ॥। ८० ।। 
वदि निस दं मय कप द्ु रं पडि ।1 में विहोध दिती हगए्वर मदि 11 
जब अभिचाि तिस जागतं सिं । | घरात मन्न दितं | तँ इर वचं 11 
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(4. 1 करा घी कीलं च 
पसचम ग्रह धस गयौ पराई ॥॥.जाधीं नहीं कीं कको 
बजत बर्ज सूने चतैतृरा ।॥ क्ले गौ वत लतं जहर ॥। 


यथा सर्प ते जिनं मय सायी ।॥ 0 निरु ४? रमे करर डर पयो ।। 
















छता चि चिं | दसं दिसं बेड ककन ॥1 


ची पुवर्गिनिं .॥ 1 अग्नि ऊ्डावेत द्मकति अमतिं ।1 
कौऊ नारी यर स्रि ऊहति ॥ कोऊ रिगु हिर मवी ॥।. 


ताक्षिवाद छै की बरकी ॥॥ फन्दा क्त कां पक प्रच 1। 
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ऊडत गगतं तै ऊं ज्ञं घंश्नीः ।॥ दपि विलासं 


वत. ॥॥ करं नोटकं अद्‌ सले दिस क्त 


| लत (#. 





द्तिय सौः अभि्ाछिडा 
कीरऊ मौर कौस चंढी 
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चप 


दौ छराऋऋपात षति जीवी सकलं जुरे क 


चपैपष्ठै* 


यै यदि स्यं लत कीं दी 


कदं ब्द विदायं गुषत कचि 
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कंवा 4\ चिल दैनषं बलवाय स॒ वाकृल । । 
विस्वा ॥॥ क पृं मतिं जीवन चाचा ।। 
री ॥1 दुत जे चमि कर नौरा 11 
जी जीयत कौर बच्यों यं ते ॥॥ असं कौलं पतं चर्व काति । 1 
नातर्‌ श्रितक पुवं कै देशी ॥॥ ततिं सां कहं एग बतेए ।। 

याते सकले सैनं तच सौं ॥॥ वरटी गीयणी कौ काट कलक ।। 
चमक दमक सौ वनैः त्या री ॥॥ डद कह्हुं बेजोय नगा रा ।। 
हार जीत दरिं हीय विीही 11 एतं कं र सनस चछर प्रहा रौ ।1 
नतन सालं बां दिः हुं सलं विन देर्‌ं त्यी रा ॥ 































वि भिरे क्ट कीरै 1॥. 











गष्ठ मास्की दि 


अरा ॥॥ भरे वारे तौपिनिं ठ 









मं दैनकी कनं अवाद 
षाति वाधक्नदतं कात 
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कि सध कीदकी ५ 1 


चपट 


दी हराः कायर्‌ ठ कापतं दयेव 


चपर 





1 भा दरः 4 व 









मोला तिनको जीं ऋते बौर ॥ 
ता पाक चट वाजं द्वाद ।॥ डरे 
भागे बढह रीलंके टी | 


सुर्‌ द्विगनं म्हि 





चला चली मदि किनं कौं पेट बल्य सु अथाकं ॥॥ ६२ ।। 
यैन सबल कड रिषि समाती' ॥॥ विजयं वजयं तद्ग त्रं ऊठनानां ।1 ४ 
माङ कने क्वत्रं अपरां ॥॥ चष कय अस धुरे नगरी 11 
गगन ॒च्विखेम क र प्रकी पी षति ॥। कवन ्षर्‌नि तलं काप ऊः टयी सनी।। 
दीह दमभे कीं चुनि गेद्जनं ॥। ठोल दमनं कौ वडं तजन । 
ऊ दयां च ते लै अताचलो ॥॥ सलं धन धर बड हल चल ।। 

छ परं उन 3 1 


1 क्थ नेवी # इत चल यड कालीं ।। ` 
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(11 7 न आ 1) 15 ए सी ऊ 
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।। "लठ "की क णि 5 5 11 किर ए ल्‌ रि 

। ॥1 क्षा पकक निह 11 वी रक $ यकि पनु कस्य्स्कन 

॥ नल क किक 79 11 ककर निषि 7 पत्नी शतः 

। 119311 ' शितैः 19 नही जाकी कर 11 "गिण सितेतये वते तम्र > 4 
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1 किः क जि कोके ए 1 | गिः षट भि ध छठि 
१ कनि सा कि सिर एकिः 1) कलाक 5 र पीनस त 
11 कक एणी! [| नि शिक हषो 7 तः 
















॥॥ श्रीतो । छि फति गिह क्‌ उन छं प्ति 

ण 1 शकि (क्रामः शि हणः 
॥} "ति कति गिल कक कायाः मैट 
८1 || (निक कोक 17 लःक 
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यौ भोगि अगवानी ताकी ।। 
जीरिं बसा सरमा ।। 





जय अरूकिजयं जीभ दै जी 1 4॥ ` 
पुन पुराथ बौ कृत बला ॥। ४ कैय्‌ 
कग चौलि दवै ब॑वी जीत मे ।॥ षयो कर्वे सि 
तज प्रतापु माल महिं रफत्त .॥॥ मुख पर्‌ र इस्ता 
दीदहराः मारत गामी बां बर्‌ र्‌ बी कमाय 

















नीदं 





सनु तरको ई ॥1 










सुरलीकं न पीना 11 
टे ऊं चितं लदा ।1 


, बोर कौज क नर्‌ कौमा ॥4६७ ॥1 






ह स्तम ष्यौ न॒ जिर्यत क 
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तानतं कालीः तीः कौत ॥ 
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दीद: न्याव सहति रिषं नति ही " चीहि दि है वरी विवः ॥1 
लखय कर्मन बड कवं कौ कौन वरयेद्यं सकरारे ।॥ ९४२ 11 
चौ पैः -किस के दायं दतं रहं जाई 11 करवत केतं अपिटि रंहि काष्द 
मनि चलाक कर हौं दिला ॥॥ जतं कनक दते मरषा वंह ।। 
यदी भेद है यंहि मैनी ॥॥ अचि वतंयी सौं कनं ह कनां ।। 
यदि सुरन के चतं प्रसभां गि 1॥ मेन वटि ऊर जनं 
ढल गुंडन की सुनहु कृीनीः 
दृह जगु महि तिनि होते सां 
डा करत तवं जपत कारा ।। पु परतीकं ॥ दुर्गति मुखो रां +1। 
तऊ द सदन रेहतं घट प्रानी ।॥ यी पर्‌ ग्री मुतु वचन प्रताना।। १०३ ॥1 
यथा ग्री गुर मुख वाकं ।। ~” ~ | 
दौ दरा: कवरं नं ककन्यी नहीं कटु दै जख मच नंदि हीने 
गाऊ बस्त जन्यौ नटीं सं जम तौ षिन कहिं दीनं ।॥ ९२०४ ॥। 
मयीं मषु पीय क ॥॥ जवं ऊती संब पते सुसु सीयएो ।। 
भर्जनं हंत च हि बिं कि ोई ।॥ 
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विन मीरे हीं मतं सुय कहे ॥। कांटा हेदि 
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नहि जो पस्य चकरी करं ।। मखं माग सावि यदि बर ।। | 

जान गई पुन कहा पाय हं ।। पतिदि राख कहु कहा साय ह । । १०५ 1! 
दहरा: लाज गर्ह तो जान रहेगी जान ।। 

एफत नदी तौ तनह ते नही बहेगी मान ।। १०६ ।। 

च पई: बहुत करय कौऊः कायर्‌ कहि है ।। लाज ह जाह प्रान तै रह ड ।। 
डित विगपए्य कहं ओर बनावहि ।। तीर्‌ तेग गीती तु बचावडि ।। 
लेदि सहफम्रं सदा म्री गाली ।। मले जान तौ क्वै सुलाली ।। 
लए हेतु ससर कटि बाधी ।। कौसन हित हम ससित साधी ।। 
भगन सँ आधी वनं जावहि ।। अब पादे पुन अग्र परावडि 1। 
कबहु जलौ काह मतन लावत ।। मात पिता तब माग पिवावत ।। 
निस्त छत निरव काहू तन ।। ह हं मृरहा हौ तवि कल मन ।। 

हमतां स्तु हीय कै मीता ।। शृ कृसल दुहं कौ बात चीता ।। ९०७ ।। 
दख्या फेरेल राई देम निकट न हीवहि ठाढ ।। 
ससौ प्रथम पाय दं फगरा पट्यचु गाढ ।। १०८ ।। 

चपः हम तौ सदी मारिति सीटी ।। यहल ल्ह जादि डोटी ।। 
मुस्ट जुध॒ $ चले तमाचा ।। बडी जुध यहि हम मन राढा ।। 
याते अपक ग्ट बाढे ।। ताकं निक्ट न कबहं ठाढठे ।। 
सकल जनम तन चमी न सची ।। कहा अन यदि प्रिति सु पडी ।। 
गाली क साय जियन हम कीनौ ।। यहि निलाजताही मल कीन ।। 
मला करो प्रमयानि लाज कौ ।। जीवन जिन हम दयौ आजलौ ।। 
ता पर मी असमाग हमारे ।। अआन दिसाहे कृटिल दिहारे ।। 
हमही जग प्रमून बनायी ।। कहा मर्द मीते फलु पायौ ।। 
याविपि कायल कृमति कमीने ।। कलपत भडे मल मुख कोने ।। 
कायर्‌ पीत सुक रा ।। कलबल मयो सेन पहि प॒रा ।। १०६ ।। 

दौरा आगे रैन पिसाचनी मत्र सति कां ठाड ।। 
त्रिव पुर॒ पाके खरौ करे सीश्चकी साट (| ११० || 
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( २७५ ) 


ता" पाक्ष सब रैन सिदारा ।। ठाढे कीये लीड़े दु मारा ।। 

ता पा बर्‌ राजमारा ।। राज प्रयान सहति सरवारा ।। 

ता पाङ दौऊ पटरानी ।। कौतुक हति मन महि ललचानी ।। 

ऊच अस्थान लगायी डेरा ।। जहि ते परु सुस बहरा ।। 

विलवन डार्‌ सकत सदिति एणवासा ।। बेटी देखन दतु तमाखा ।। 

या अवसि पपु बलकी सैना ।। भावत दुर्‌ विलौके नैना ।। 

चिप सहपाल तीये दल मारी ।। नौ ल संख्या नर्‌ अभिश्गारी ।। 

जाप तखत पर्‌ कृ पित स्वारा ।। सृता मल सुन हुमित अपादा ।।१११।। 
चा लिस लुयालक गल ब्ड रहे ऊढठाय विबान ।। 

नम मार्ग आयी प्रबल बजत बज्र निसान ।। १९२ ।। 

अति अपार मै दायक रैन ।। बानिक कही परत नही बेना ।। 

परेत पिसाच दनुज लग नागा ।। बहा धृक ग्रिव बर्‌ कागा ।। 

नि परभेस्वर कौ भय जाक ।। एब विजन पन हे ताके || 

सनमुखं आन सुर बलावना ।। पात बांध कीन सविषाना ।। 

निसर अगारी नील निसाना ।। स्यामु णु हाड फराना ।। 

मनहू माग अफ दिबराहे ।। किवी कट नित कै दरसाडे ।। 

डफ अर फफ संजरी बाजन ।। सुथरी एण क्न गा? गान ॥। 

दहं ओर्‌ के दल सवधाना ।। लघ हेत ज्ञ जब ऊदम ठाना ।। ११३ ।। 
मती त्रिप सहपाल कौ तब तै त्रिपति निदेस ।। 

शिव मुर्ख तद आय तब या विधि दीहे संदेस ।। ११४ ।। 

विनती की दी कर्‌ जीर ।। कर्‌ प्रणाम पद कमल निहीरे ।। 

नहि नदुत पर्‌ ऊ चित कौप है ।। अकि कथन कहु तिदि न ओप हे ।। 
त्रिप सहपाल बचन जे भाले ।। सुनहु कपा कर्‌ मन अपिलाखे ।। 

जीवन मरन स्मान तुमा रौ ।। सीत तपत सब समय तिहारी ।। 

मौग चुके जवरए्दा सारी ।। पहुबी बिष अवस्था थारी ।। 

पै यदि दल दह्‌ दिस बलवाना ।। नांँतन बैस सल तन ज्वाना ।। 

हिन पर्‌ पिपा द्विस््टि नही कोनी ।। ब्रिधथा बध पर्‌ दियं हि मन चीनी ।। 
हिन स्व कौ असीस तेमारे ।। लिल्यी जाय जमराज दवारे ।। १९५ ।। 
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चपर. 


दोहरा: 
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फल ताको भौगनं पर्व कदं क्रं निर्व र ॥4 १९६ ।। | 
यदि सुनि त्रिष पुष बर्कार ॥॥ न क्यौ क त्र हिदि मात सुनाई ।। 
काल ग्रस्त त्रिष हद्‌ इ स ०५८६ ॥॥ कि गुः पीर बए्व नदि टालय 11 
तासन कह जाय दुह थ र ५१ 4 छतं गिह घर चोर न रिषं तै 
तोडि सुता बिम (रि न न सीसी बीति चं -चिस्वे बीसा 1॥ 
हम जानत हे प्रथम ध नी वहं करषंलौते 11 

मै अब उस -निस्वं संनि, जीं ॥॥ ॥॥ कय नं : ही ठि कडि तमद जाह ।। 
त्रिक बराबर हीः फल होक 1॥ वैरन की सं सतति अस ची वतं 11 
सेत सम सतो हि मुस रौ ॥॥ लाज १. यक्तं मति के हौ 11 ९९७ ।। 
कफिडि निमित वल सौचं तं लल. चदे ब्रीयी. स बेन ॥ 

पट क संगीः जगं. त्ति सैन 11 ९८ 1\ 
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ऊू-चित स कर बातें र 6४; दिवे 11. पिधौ अधि: सिर धरं ऊ डी कतै ॥ 
अब.यदि ठौर जंग कीं षटु ५५ ॥॥ तगं: तीरे कृतिनं कीः कैः क त, 
वयर्थ बाय मठि कले है कका 


फन चद््ति सी दढेद्‌त 















कौनं $ चति कीः सचि ।॥ 
विविद. तेच ॥॥ १२७ ॥। 





सनत हि वंदि तन कृष द्री न 
मनडु सष लीग लष्ठ दाई ॥। मयी 
क 0 की बंदेलथी । ी । ॑ त 
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दहरा : ठन रऊनपौंवनिः त 4 विद्या । जीं अमिट ॥॥1 | । 
शि 7 गी पि ॥॥ ६९२ ॥॥ 4 

चापः किन किस पर्‌ वरयति ' चली ण) || किनि नि जलं ङी ठं वफ ई ।। 

किनड पान 'च्ध्यि क कौषी ॥॥ करि क्लीन बत घने ओवा ॥। 

किन्‌ म्र पदं ववने चली ॥॥ किनं वीं 

पत्वा ॥॥ दर्द ची अग 
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चर्त यर उ धन्त 11 भकैन्यननततोरनयनजन्त 
महं आप लौहं की बरखा ॥॥ येद धतं 





भिग्रमतं सवं पनं छवा 11 | 
थक्ति लते मं अकल ॥। !, | 


वयाप 4 ~ ~ 








मयौ प्रभाक जनत प्रपाक 
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बाहौ. जाके सीं पः कलो दं सीस: की चीरं 
घसी कथ महि षट कर्‌ प्री र. ठंक्तं विनं बीर ।॥ “१२६ .॥1 
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तं रवी ही ॥॥ च॑त्यीं ऊ्मेगं मम श्तं ते चिनुयाहा 11 
दीक ॥॥ बंहतं ती फन गी याके ।। 
बहत बाज मवं मननं कवरी ॥॥ महं मह्‌ ऊर्श्त वषं सिवा 
लोर पुन कीः पतै प्रकाही '॥॥ `बह्लं वेग पीं न पजर 
ऊचटमी :॥॥. स्त्र सैनं बदिः जयौ 























खत सत्र कोः दैन पराई ॥॥ कै 

वहू गरबित कौ पीं सुक तौ शी 
परीं काठ नई.जानि ।। 

तीं क सफ़ल सपान, -॥॥ २३०. 11 

मि विजयं के मगेलं नंनौ ।। 

सुले निसान सममं कठरावन ॥। र बि, स्वं .कीं ठंषात फि रोवनं ।। 

सौ कात रौवत कटं का एत,॥॥ कत्व ऊस तकं दितं काशत ॥ 

जाक्यै मस जा दिं हवै क्यींः।॥ तिंदि कर्‌ मगति वंदि यौ ।। 

एग भमि तीथनं कद्‌ की घर्‌. बीर्‌ भरितं जम हः पाटी 

बाय परिय सियालं बेड स्वानां णा ११५ ' 14 कनि तयं कं तव बनं जानां ॥1 
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हरि कोनी पिष ' है बही तुमे पै नं बोहत लामु कते दिवि के । 
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कवितुः बसे वरदान वै बिदा बत य समफतडथी 


[1 


सासकी सुरी कीं सलीः' 

मेटीयौ न मौत कीः मरली तं मे 

| प्रम विसराद््यौन मायो वनं तोम 
दौः विदा मयौ वहि भि कीनि यीं 


---- - 


~> ~ ---- ---------- ---- ..- ~~ = ध 
र+--~----~-------------न्न----- न ~~~ ~~~ ~~ -- ~~ -- --- ~~ --- + --- ~~ ~~ ~~ ~~~ 









(गुनी बां एंड पार्दयी बडईयी 11 
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च पर्डः 


(क) 


मावी बस बृह्‌ दिन के पाष ।। जात जात मार्ग सषु आङे ।। 

ड्कि दिन डेटा समुदु किनारे ।। लग्यौ जाहि ऊतरे दल मारे ।। 
राजकवर्‌ सगु दोऊ पटरानी ।। षदप प्रन निषि ज्यि सुबु दानी 1 
कुक दास दासी संगि पाय ।। गहे घु तट निर्वन चयन ।। 

ठाढे तट छक उच असथाना ।। लघयी सिंघ बड गगनं समाना ।। 

अगम अपाद्‌ नीर गंभीरा ।। ऊटत तरंग क्कुटत ल्व धीदा ।। 

पेद दारू आक्त बड लहर ।। तदी नजर्‌ कहं जल विन ठह ।। 

दरिसट न आक्त पार्‌ किनारम ।। तिरत टाढो राज्केमारा ।1७ 11 
जल कौ फक्त प्रबलता हीत सबद बड घी र्‌ ।। लै कतः आघात बड 
प्रबल -पवन ऋन्फ फकफार्‌ ।। दं | 

फक एस को अति कांतक लख ।। लक्षीयत मौर पर्त तहि लख लख ।। 
कैसौ पसम गभीर गीर्‌ क्ड वहि ।। प्रबल लर अनगन दिक छिक मडि ।। 
सकल लर्‌ महि प्रलय निसानी ।। स्याम टएेगा अस लघ्ीयत पानी ।। 


. लगत दिगन चकवा धि नतिहार्त ।। धीर्‌ षयम बद बुदा प्रहा र्त ।। 


दोहरा 


चौ प° 


द्गीहरा * 


परत लर्‌ परलहर्‌ परली ।। कब्‌ सुस्कतट रहत न पेली ।। 

या विधि कांतुक एड निहारा ।। आयौ शिकि जहाज तिदिनारा 1! 
आन अचानक दहं दिखाई ।। चिद्रत रचित बचिद्र सुदा ।। 

नाना ठग बेल फुलवारी ।। ता कर्‌ सोहत चित्र सवारी ।। €।। 
गतौ नेठक बिबिषि बर्‌ रचित काठ कै मौन ।। 

प्रगट भयौ क्त लख्यौ प्रबल पक कै गांन ।। १० ।। 

राजकवर्‌ स्मफौ मन मादी ।। कौर वाक विहारी आही ।। 
कर्टुजात इवे ष बिहार हति ।। हुव हे बस्तु मदी बह अग नित ।। 
या अवसर वदि निक्ट दि आयौ ।। दीर्घ जल मह दुर्‌ ठरायों ।। 
लंगर डार नाव पर्‌ चढ कर्‌ ।। कल धार्‌ आयौ या तट पर्‌ ।। 

जाय कवर प्रति करी प्रणामा ।। मेट राख कहि बच अभिरामा ।। 
हम हे कट्न घार्‌ महाराजा ।। हरौ ह यह सुभग जहाजा ।। 

सौ त्रिप करत जेट लिहा ।। शर तदत या बनहि मफाया ।। 
या जहाज हम तिन हि चढाक्त ।। जल जीवन कौ बेल दिखावत ।। ११ ।। 


कृत अखेट जहाज चढ जलचर नाना ठग ।। 
जार डा पक तिन हि बलत पट्म अऊ मंग ।। ९२ ।। 
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चपर चार घरी ङा जीवि त्रिहोरीः ॥॥ वुनं 
हम कडु पराणे बुधाशी ॥ 
ता कट्‌ करहि टन ¶ र त्ति 11 
यही नी क्कि श्रत्व दमारीः ॥: ~ ¦ ५ व वारम त्रिवि मा 
यहि सुन जल विहा कोडा ।\ रि थ तद लंहर्‌ ह ऊन्ठी खख माहा 11 
मा प्रभा क्त कयौ कितरीरी कदि जव सिप विहारी ।1 
तब तिन बिनति कीक १, च वीर \॥ 1. जनह प्रीते ति प्रियं सति कौ मौरे 11 
अवलग दुसु सागरैः किं क ८५८ ॥ च कर ४ ङ ५ कतेसत की बग उवी 11 १३ ।1 
दौीद्एाः ताते मयौ ऊक हि क ५ बौ न त । | 
तमि लहर यटि ओहि ऊं ठी ॥ न नहः 
चीपर्डः सिर पर पंथ. संहतं कीर क ौ:॥ 1 निक कक 
ताकी नही चितन भं तई ॥॥ नौतन चकः अहे मनं आड ।। 











1 | $ पक्यी कौ चलं केतं विहा शौ ॥1 
ढेक लहर महि क्रं भवौ वयं . ॥1 तहं 
अटक्यौ कवन कायं के तेरी.॥॥ प 












लद देरीया गय य 11 १६ ।। 
र बाय ह चैन वंकनदा । 
मरं क्रा इ जु. कहरु ते जावि ॥। 
म नितं ते ति डीसी ॥. 
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पर्तिींिं व क रि ख्यीनं 11 श्ट ।1 






कट धीं र व विक्ली ल च क्ता ॥॥ कह जवं इ मन फुतीवत ॥। 
दिन दि दैतः चवं ककत चटी क्तं ॥ क दानिं जती कन मावत 11 १६।॥॥ 





ददा ‹ 







जे. कै कवी शा ॥॥ ति ५ चते भु त. ८.१) तिहि पति ऊच तं 11 

ह कोकः देक ।। वेते सेव चिन चस वषट तेवत 14 

मान श्रिय कता; ॥। बंद न सरं गेहर्‌ लता ।। 
यङि सुन राजवर न सायो ॥। मावी धिबस बै हठ कायौ ।। 
यदपि प्रथम खां कीं. सुटी$ ॥॥ तदपि प्रं 
छ्वतं ४, बीरे ॥॥ तुम हम ष संगि कनह मति हीरे ।॥ 

पटी ॥॥ तुमं न चल वेठह्‌ तट याही 11 

: दमंरी क्विति न मनं मदि मद्य ।। २१ 1 

ह वै विसेषे वीत ।।. २२ 11 

पोरे ॥॥ एही कमय वहि पित ग्रह बाहे 
कवने, छया ति ।॥ वि कह चलं तै दषु मारी ।। 
हेति निर्वाही 11 


डि न्क षने कष्ट घन भने त्यो्वंया ॥1 


चौ पष 
























दहरा: 





च#पई कटयी कत हमं 











पै दिक वरु मेप कानी । 
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नुर्काीटं ॥॥ पठत किस कविं कचनं कन ई 11 





~ 
य 
च| 
छ ध. 
। > + 
, & 
{५ 
इ! 
॥ 
4 
र 
4 - 
0 


~ -------------- - 
-~"--*"~-----~--~----- 3 "~ --.-~ ----~ 


~> -----::---- 


द हराः लौग हत कौतुक बुतरिःधिं बि चिता 
बड एही धमर क्क्ल दसू नंति 
चप समा ससिकिलाः सौं ठी प्रम हटकर 11 
वस बिदा नि सतु कठं रिं ।॥ सीः ऊत कर्‌ कीं लहरी ` 
सिर अपरि डवै पयीनी ;॥॥: कींपंड्ि अप डत रख प्राना 11 
भ्रमु -एछ ह छिपी. द्विर्टं कः ॥॥ 'द्विस्ट पतं अप चतं चराचर 11 


मयर काचत खलति ष्ट्य मेरौ :॥1 लि बाज किम परै नि बेर 11 
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कथा स्ङ्केषं कारं घटिकः ती ॥॥ चंत्यी बहा नषि कटिक्न जौँ ॥॥ | 


बा दित अवन सुरी अतुकृलीं ` ॥॥ एवन चलाई अजलं सुं खं मृलीं 1 | | 
मनु परति कृलं पकं ब्रह दा एन 1॥' ऊदी चक दिसते चिति ही रन । ।२७॥। | 
दौीहरा ` कनधार् करं तौ ऊदै.वतै पकी बते देः।॥ ` ` ` - 
दरवत वेह दविस लगे कनं के | चविरिसं ।॥ : २८ +1॥ 
चाप! च छित वृति ` राखकरपा रा, ॥॥ /कौ टं कवने क्ते हरि बारा ।। 
जिनति करै कद्‌ जीरः रीष षरं 11. चंवन प्रतै सम ऊ ठी म्यर्‌ ।। 
अनी बाति यंहं बीति नःपंस पडि1॥ बेष्ठी कीत अवात करत चंडि ।। 
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१.१ हि | ॥ ही ॥॥ पवनं कानि जलं गिरं केद् नादि +॥ 
गह प्रहला द अनति चते चां एयी ।॥ # 0 ॥ १ निकर ते ई डाय ।। 
क ह 1॥ जौ दिसत षति अपि बचायो ।१ 
भावी वख तब बहते कृतं बर ॥। मूर्छ ति पवो शक तते 
चारु पाध दिन बतं चीरे 1॥ लन्यौ क 
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ऊठन देत मन तकित 
दीह ऊटयी मरू कर्‌ डी 
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ध | 1 नही । मान्ति 
विषति # | भै चीं | । । 


विहः 






1. 


रम मदि मेति जढ अन्थानीं ॥ निं ष्ठे पै धति सीलं नं मौनि ।। 
मौ संगति ते ऊने दुह पडे ॥। जन निति के हे हहुवाये ।। 

हठ कर अन सिधि मदि बोरी ॥॥ कवं प्रप कहु हु कवन गति चौद ॥॥ 
अजह `जियत चे लंच्यी अर्पागीं 


॥ “ | 1 ी 
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॥1 कहीं कंपं गति पीय लीग ।॥॥ ३३ ॥॥ 
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द्ीहर्‌ा ° 


चां पर्॑‹ 


( २८६ ) 


वहे मली अन जी तुहि माक्त ।। जा विपि त्रोगुर बचन अला क्त ।। 
कह मानुसुते क्या हीडहि भावं ।। जी प्रमु मावै सोफे करवा ।। 
चत्यी तदा तै सने सुपर्‌ हरि ।। बैठत ऊठ दुंसित अति आतुर ।। 


कल्क दुर्‌ तदिते जव गयी ।। छक नगर्‌ तट प्रापति मयी ।। 


तहि कै जन याकौ ल भाला ।। पुनि विद्धि पत्ति बयाकृल दुखहाला ।। 

अति ञ्ज अलाय निक्रट चल आड ।। निज निज मत के वचन चलाडे । | ३५ ।। 
किनह्‌ कह्यौ सरता तुयदि तर्‌ तन घर्‌ घर्‌ माहि ।। 

सुंदए्ता बन कौ सह किनहू क्यो यहि आहि ।। ३६ ।। 

किनह कटूयौ जब ही तौ दिन हे | प्रगट असंमव सौ देकविन ह ।। 

पै चल निकट गे षर्‌ धीरा ।। त्यौ प्रवार्‌ जनहुको भीरा ।। 

कटय क्क हौ जतुमको हीं ।। देव निसाचर्‌ स॒का ज॒ दीहौ ।। 


जगत प्रभाकर्‌ सदर स्वास मर्‌ ।। दुसित द्यि दौऊ दिग मर्‌ कर्‌ ।। 


दहरा ° 


च † पई 


स्वैया&* 


कल्यो तिनी प्रति कयत विलापा ।। कहा बता वहु मै निज बापा ।। 
वदि गति धर्‌ हज सृ चहत हं ।। प्रान घरहुतन त्याग चह्त हे ।। 
विपति सल जे कृहृहु विस्तारा ।। सबरहसहि लख जिय न हमारा ।। 
अही प्रस करता मम यति कै ।। कहा कह निज हाल विपति कै ।। ३७ ।। 
मग मूलौ पंथी विकल ए दिति घटिका तूल ।। | 
मन पकरयी पग चिन हँ निजपमित्रन कौ सुल ।। ३८ ।। 

जिन जचस्ति जीली पर्‌ अफ ।। चह्ति विह्ञोल्ि भिलन लसरफां 11 
विधित बिदेसी ब्रिहदी अधीरा ।। प्रापति मयौ न अन नहि नीर ।। 
मौत विर करि विकल सरीरा ।। दहएव्त हँ लिय तज धीरा ।। 
मति अठ ग्यान गग्यौ छि बाता ।। धक्िति अस्ति भ्रमत मतवारा ।। 
मुखं मिन्रन कौ द्विस्टिन अक्त ।। अकार्‌ जग मयौ लखावत ।। 

स्कति चलन क नहि ब्लोलन की।। नहि समरथ हित ऊत डौलन की ।। 
च्ल चिन समु जहि लगि ग ।। एलन सै तदहि हीः के महे ।। 

कडि पृक्त हौ ठरू हमारी ।। बेढील की ठर निहारी ।। ३६ 1! 
मति पृष्धियि ठौरबे गौर्लकी रएहेपायके चीत्र लौं ठौँर्‌ षरे ।। 

सुषि प्वारेकीमे करिरौ बावरो सँ हिल की लगजात है गौर करे ।। 
दसा नीतौ की जौ कहं बात चले हिय घाय तौ हौत है अर हरे ।। 
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सवया : 


सवैया ` 


स्वैया ‹ 


सव्या ° 


( २८७ ) 


अरे हाय रे हाय मै आपने हाथ ही आपने असे कडार करे ।। ४० ।। 
घुजा आह कराह कीयौ फरान ते जान परी दुख जीत मई ।। 

एनजीतत कै हेत दिखावन हीत ह्यं फहरावन हलोर दङ || 

कडवा समै या सनातन ते सब मीत मेरे कर्‌ जीर दई || 

मिट ह क्ब दाग मेरे दिय ते नव बैसिनि को अद हाय दई || ¢ ९ || 
चिनगार्‌े फरे परं भाननते जु बखानी ग्रिगिंद लगे करनै || 

दुसिया दित बाह की फार सीय फयसे कौर प्रौ नलगेःकएनै ।। 

अब रिथ मला यदि कैसे बने स्म पाक्नेने लो कने || 

गई सक दवात जर लिहिनी बने कागद क्वाक लगे कलै ।। ४२ ।। 

यदि बैन नियीग मरे ल्य दा ओँ अरमान द उदयौ ।। 

दुसु रे सूनवे सबराय परं यहि राज्छूमार ह जान लं ।। 

मन दीडे कहं निन प्रेमिन तै विह्यो दुषु सौ ये दस है मई ।। 

विनती कै दयावते हवै समफ य गहे डिकि ठौँर्‌ तै साफ पर || ४३ ।। 
ऊ सनौ दक आनन हाथु पलार अक्क जागरं वर्यो कहु तै ।। 

यहि देखत रान तग दुष सीं दिग नीर बै दिय रौर हतै ।। 

हवै घुर हुधावा प्रती मतवा कों जाकी दसा हम स पु लै ।। 

जुऊ यौ कतापनौ प्रान सदा ऊ दि आपै अघाय मलै महु लै । 1४४ ।। 
प्रु जानं मेै व वियोगिन कां कस हाल मयी हवै ज्यि कं मरे ।। 

कहु पायौ हवै लाक पीकतुकाँ किँ लायो न पीयौ टै पीयरे ।। 
अब हौ हन खाय हौ पीय नदी हुषाय प्यास जाय है प्रान खरे ।। 
पिक जीवन है ऊन सा विहरे अब जीवने सो कहा काज सरे ।। ४५ ।। 
सुनते ही सन समफानु ले अज्‌ देली विचार कै धीर घरौ ।। 

जल अन मैप्रानी के प्रानी बै मति मानहो यातेन नाहि करौ ।। 

जव प्रान है प्यारे मितँ नही चिदत्र बचिघ्र है माया स्मार करौ ।। 
परेपानतौ का पलवान दहैया बिदेस कटं7 यी ऊघारै परौ 11 ५६ ।। 
जगजीवत कौ लिवहारु बना दुर्‌ आष विराने हं यौ हमसे ।। 

जन आवै यतन अर्चना नही रहे आन मिले कहं प्रीतम से ।। 

प्ररे प्रानतां पासलरोन हवै कौ अपनो जु बिराने समी दष से ।। 

ट हाद्य प्रान रौ तन मँ हम आही कही अ न अटौगम से । 1४७ ।। 
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तिन पायनं की वितं जीय॑नीं खी करौं वोचन चो क बिक्ायनीषीः ।1॥५५।। 
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लीग क ठहर्यी तौ कं दिनं देर करी ।। 
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वेर्‌ करी ।॥ ५७ ।। 
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उपान क्यौ उवं ती पिति कदं अपि कहे क  कौीसो ।॥५द ॥॥ 

विनेरौी ही ।भलौ तज रमु के "पयु कयो कृर्‌ बनी ।। 
चरी 7 टौ मरगी रे कधि सर बनो 11 

पै 

भिरे तर्‌ बनीं 1॥ ५६ ॥। 











जब लौ बलं हे धियि 
जन प्रान गहे मनसी ठी 
अब तेरी । ठजरी न दूद्‌ तब ॥ “ "19 

अवरान घरी हे पुक्‌ कवी कवी कक करादिनं बलं सौ ।1 

अव तैर वियौम पै श्यौ मेदे बरौ क्त ठौ पिल दाने सौ" 11 

यहि ठौ दयां की दवीं कथयि प नहि तौ घी दयाल ऊंमाहं वसौ ।। 
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सवया ° 


सवैया : 


दोहरा. 


चौ पद : 


दोहदा: 


ची परह: 


( २६० ) 


कबहु हट फा री ऊचाटौ लगे लली रोवीं तमाल भिगावी ली ।। 
बधृलाय कुहु † वौ गिला जौ करं बरे पृयारे तिहा हा नियावौँं लल ।। 
ुसु जते सहीतौ खुसी ही रही तव बो एते प्रेमी कहा वीं लां ।। 

दिनि जाखन सी वहि देखा मत ज॒ दिसाय हीं -प्यार लावा रः लख । 1६२।। 
हती तौष मै धीर यै हेफो द्यी न बहाव्तौ माँती लम ली पडले । | 

अव तौ कहु नेप्ररवा ह लौ परक्टौ अथाह परी चद्ितै ।। 

नसुमार परर अस्तार ब॑धी हं ग्रंगिंद लै ल्य रोदद्िलै ।। 

क्ज्वं गुन -ग्यान कौं हाथ सां द्ृट पौ विधुरे मुक्ता अब कयी ब दै! । ६३11 
या बिष क्त विलाप तहि र्यी राज की राति ।। 

तरफ तपर दु सहस्र सह किय कर्लात प्रमातुं ।। € {1 

नित्य करम कर्‌ लिय दासतिामा ।। इिस्ट देव पद कोनु प्रणामा ।। 

गिर्‌ मग तीयौ मनाय गजानन ।। चार्‌ दिवस नख्यौ मग कानन ।। 

पंचम दिन पहुवौ पहार पर्‌ ।। निसमित मयां सुनग निहार कर्‌ ।। 

सते फटक कौसुमग सरवर ।। अति अवदात सु जगमगात घर्‌ ।। 

मनह्‌ दिवय हए्जिन कौ नि एमलि ।। अतह करण किवी मुनि निह्वल।। 
अति ऊ्तंगु बर्‌ नशि गस सुहाक ।। स्तबादिन कै द्यि जिमिपाक्न ।। 
सुंदर सुलद सुहावन जीफौ ।। दरी वषिसद बिसद्रित मगुनीकौ ।। 

हरि तब नाव ल्वी चनेली ।। विकसित सुमन फरदरी वैली । ६५ ।। 
कलिति कंठ फनकार ही नाना एग डं विहग ।। 

नदन लघय अनंदतज मुंदय आबु मग ।। ६& ।। 

सरस मनौहर्‌ तिएफए्फरटी।सौीरौ लषु फहाद मरम कटही ।। 

स्रव जाति के सफल तगांव्त ।। हर क माया करि ऊपजे मनर्‌ ।। 

फले फलते फ एहरौ डा ।। कुछ कौ किला म्रमर्‌ गुंजालि ।। 

खल पान खान ललन की ।। खग प्रिय पाति सुमग चालनं कौ ।। 


 याविपि निरखतं सुम पहा रा ।। चलत्यी जात तहि राज्मारा ।। 


हिक दिस दैखेस्धन तरौवर्‌ ।। छि समाधि तह वनी मनह्‌ ।। 
-सिघ पु कीऊ ग्रसथाना ।। मठ बिन सम गील गिरबाना ।। 
हिक त्रिसृल गड एही हवार्‌ पर्‌ ।। अरून घना फहरा क्त थरहर्‌ ।। ६७ ।। 


(¬(¬-0 21120 (1\/1 1\/ 12101021 1 €(3201001-\/2101.2 2122122 11111211\/€ 


+ ## ॥ ^ क ह ` कक त "क 4" , क ` कक क 7 कात क 9-ब१न #, १ ` "चा स प सकए क ` 


( ५3 


शि शिरी छषहठ 0 0 कि सिनक्छ दित ॐ उ 
1 लि शि 9 री 712 ~ 78 ¢= गान 1 {4 जः 


हि 


।। कि 7 म गिता शि भि च 6 
। 1९911 किर क लिक 77 % शलो ह छि शोष शा त 
1 ॥ ती त 0 9 1 रिव क £ 70 € तफ 


11711 0 भा 0 नि 0 ग नि वतम नु ज 


| 
त 111 0 गा ण ती गार्ह तक नैः 
॥ 0 | ॥ { | 3 । । प्रित 4 । 91. # 1 भि न $) ग ह. (करमीः [5 
| ~ | | 11 = | इसी उक्र छनि 
५ वै ॥ | +. | नि ष्णाः 1 ए 7 1:41 8 त [ । गि ५० र प्य 






॥ ॥ रक 1 9। [द्रु 1 [१1 ती ६ । । {५ (२ . | 0*14; {7 गण ® । त 
| ५: ¶ ॥ निवि ४ काल 8 ।। 2; {8 नतः ऋ 


1 0 क | हीति किकः त्न 
कि कश पी सैः = (5 पी 


॥ 


2 







६५ 
५, 
^ 


# 
। |. | | 














॥ 4: क; 
४0 ५ (114 2.41 
। # | # ४ प 

| ८ + १५५ 11 "0 र 1 
` ^ 4 शिक ६ र क 0 तयं न 7: 
11 १ | कणर किक एतौ १00» 1 7 निक † 1) 7 |" 
॑ ह 1 गिः क्षिट की 0 75 निवत क ठतः 
र । 4 14. रिक शतै परि पलो 11 0 क्तः । त 
|  ॥॥ फषिणः त पि पनि | 11101 क कनि तेनो 


# 1 










+ { ॥॥ लाक + निक (707 वकत कफो क्री - 


2 






1111 1.1..1111.1.8,.3 11. 


9 । | ए 07 अश किला शिः (+कः {2 7 77 क 
॥ । (0.11 0. 110 1.1.111; 


" [क्ती 


: प्क 


कल "= ` 
< | ` धा ~“ 1 छ 


॥ * 9 


0 1 ति क पो 9 तफ ठे कन क 


" # 


है, 








चर्ैप : 


दीह: 


चा परः 





` तस्यं स्ह. अस्थान अनंता ।॥ 





मटकै निकट च तंत वरं 1॥ कन्य 










तात एतैर स्फ कंसं थलं ॥॥ जीं हि ₹ | 
र तिं ॥॥ जितं कग पि ककर िसथित सिव मरति 


ता पर्‌ कि तपसीतिषं षः 
परम सिषं. बड पिंषिं 


कटौ सम हना मितत्कं गी .॥॥ स 


क्कि 







चतु कु दहलीर स्मुदर्‌ ।। 
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(२९२) 


प्रमु के दुवार्‌ कए्त पएणमा ।। पटो घास सुम पालल लामा ।। 
मनह्‌ दन सस्किला सुहावन ।। मगति चिन हं प्रगट ललावन ।। 
पीत ठग प्रित कातन मली ।। दणि व्चिार्‌ मन मुल महि भती 11 ७३ ।। 
दहरा: कहूं आस नही विद्र है मजन कएन कौ दींर्‌ ।। 
संख्या विदन को कहूं विद्धौ चटाई जौर्‌ ।। ७६ ।। 
चपः कर पठत पुसतक बुल एटी ।। धूनी कहं एसी तप रही ।। 
हरि विचार कौ अदमुत चर्चा ।। सर्व एग की आतम परवा ।। 
यथा -किस कवि कौ यदि बचना ।। कल्यो प्रेम पथ क लख स्वना ।। 
कवन पय महि गिन. हतेहि अब ।। कह प्रेमी यदि कवन मेख तब || 
जोगी कहत कोर सियासी ।। सियासी लख कहत ऊदासी ।। 
कहत उदासी यहि तौ मोगी ।। मोगी कहत निपट कौर जौगी ।। 
जस कु दै कौऊ लत न ख्याला ।। प्रेम पंथ यदिप्रगट निराला ।। 
ठक अर असतल महि किया एी ।। वेल चबेली कौ फुलवारी ।। ७५ ।। 
दहरा: कुं समाडे सिध बड बहु समाधि कै ठेर ।। 
कदु मही मट वन एदे रासे सुमन च्छिर ।। ७६ ।। 
चौपड: मौ लसिरी त एवर्‌ कहं हाहे ।। पात पात मुनि ब्रात लगाडे ।। 
तिन मदि टी पिरे फूत्त ।। सुक सारि चकौर तडि इलत ।। 
बौ लत पदढत आप मडि पवा ।। कपत पएषपर्‌ आतम चर्चा ।। 
जग चना मदि प्रसन अपारा ।। करत आप मुहि अस तिरघारा ।। 
कौौऊ प्रमाण ते ऊपजाकव्त ।। कोऊ प्रधान हतु ठद्एाक्त ।। 
किनह करम ते जगत बतायी ।। कोऊ कलित विधना ति स्ायो ।। 
किनहु कहयी संन हतं मयौ ।। आप डि मयौ अपि मिट गयौ ।। 
कौर कहत याकौ हरि करता ।। चतुर वयह ङ्म वहि धर्ता ।। 
किन क्यौ यदि सम जग माया ।। पए पुरु कौ ह वह हाया ।। 
किनडइ़ निमिति हेतु जगुदीसा।। किनहुं असग कल्यौ लर्मीसा ।। ७७ ।। 
दीदरः किनह्‌ अमिन निमित पुन ऊपादानुं च्कृहतु ।। 
निज निज मत अनुसार सब नाना कथित सेत || ७८ ।। 
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चँ पई. 


दो दश 


चौ पई 


दोहरा 


चँ पई. 


( २६३ 


कुं कल कटि कौ कला कृक्त ।। कृमरी कहं सव तुं दुक्त । ॥ 

कहं त्रि हाल विक्णाहे $ हटि ।। बेटी चाक भरत मजत दर्‌ ।। 

धूनी धुत कहं बड काटठा ।। लगे देर काठनके टाटा ।। 

कहं क वर्घवर्‌ तरे विहना ।। वेठे बन ग्रिगमुनि बन सपना ।। 

तुवा" कहु वैगनी एणा ।। बे मुहताज घस्य कहं च॑गा ।। 

कि दिसं बन्यीं भगवती भवना ।। तलसौ के मंद दहिम बन ।] 
दरी मरी इ तुलसी पर फुल्ति।। सौहत सीस मंजरी फलत ।। 

निकट सटी वर बहत अमल जल ।। अति मणिक मनौ हर्‌ सुमथल ।। ७६ ।। 
दलवों सी असथान वदि फवत ऊचाई नीव ।। 

जुदी फवन फलवा की फूल एडी विच बीच || ८० ।। 

डे क ओर चहु द्यी मडारा ।। मौहन मोग परी विस्तारा ।। 

तंदुल पदति पाक फवाना ।। पतत खटर्‌ सि वितन नाना ।। 

क मर्त पुरातन चेल ।। कौर नाँतन चेले अलनेले ।। 

कनै समाधि साध अस बैठौ ।। चालिस दिवस ऊग निह जैटीं ।। 
कौऊ जगत से दाथु ऊटाहे ।। सरो पग च्यान लगाडे ।। 

कौर गोदी गएसदि धारी ।। किनह टीप खिर षस्य सवारी ।। 
फिनह्‌ सफट कमुखरा पाई ।। कोऊ बैठा पंवा गनित पाई ।। 

कहं कथा हवै एहौ पुराना ।। गाक्त कौऊ रागु मर ताना ।। ८९ ।। 
नजत तम्‌रा खजरी गा क्त पजन रसाल ।। 

कुं के ढौ लक ढमकती सेलत हाल काल ।। ८२ ।। 

कि दौ बत तहा नित वेला ।। ब्रितीय चतुर थे दिन चकि मेला ।। 
यदि सि्ाति सिध असटा रा ।। भवन चतुर दस मदि निहि गौरा ।। 
देख्यो सुन्यौ न असख असथाना ।। अस समाज न डि पर्त बाना ।। 
उभय ठीक कल कल ते न्यार्‌ ।। पए आनदे चेनमन धारे ।। 

पायन कौ खटी याक लि ।। पुरू बिमल मति ऊजल द्यि वदि ।। 
हाथन सां निज प्क ऊढठाई || कवल बदन पट्‌ द्विस्ट लार ।। 
अए्न नैन हरिमदमतु वारे ।। रपु ते बड एतना ।। 

राजकवह दिस भले निहा एयौ ।। मनह्‌ पह्लान क्त निरएषा रयो ।। ८३ ।। 
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( २६४ ) 


दोहरा ° हिन दैखत ही वंडवत पर्‌ कर्‌ कान प्रणाम ।। 


ची पई 


दोहदा: 


चँ पड“ 


दहरा 


चँ पई ‹ 


मधुर बवन सो ऊन कह्यी मला करहि घनस्याम ।। ८४ ।। 

अदी पुत्र बड विपति निहारौ ।। काहु च्छ प्रेति बलक्रारौ ।। 

प्रमु माया मये बहुत दिायी ।। जाते ह हात लग चल आयौ ।। 

अऊ बैठ गुरू भती करदिगे ।। इकृद्िक मह्ि विपति दरद ।। 
साघर्सग महि मान डि गौड ।। सरएनागति नहि विफलु स॒ कौई ।। 
साधु वचन ते वहि कतार ।। पूर्‌ मनोखु कस्त निडारा ।। 

ह्म चै तुमरी कक अमानत ।। षौ लेहु नहौ परौ सिजानत ।। 

राव मग अवेत निखदिनि ।। अन हम चलहि देए नहिं चकि दिनि ।। 
असवारी ह त्यार्‌ हमारी ।। हती जाक की देर्‌ तुमारी ।। ८५ ।। 
जगत प्रभाकर सुनत ही विस्मय मयौ महान ।। 

आगे ही बिसपित हूतौ अब ताँ मयो रान ।। ७६ ।। 

हे प्रमु यदि क्या अदमुत सियाल ।। स्मफ न पर्त मौह क्ट हाल ।। 
मै क्व हुं यदि सुनी न देलौ ।। हिन आवत ही मुफ दि पर्लौ ।। 

तं अंतए्नामी सम जानत ।। हनि पहि मुफ कब घटी अमानत ।। 

सहम सौचु चएनन तट जाई ।। बेट गयौ स आयस पाई ।। 

तब वदि ऊट्यी पुएु बहडमागी ।। जाकी मति हरि चरनन लागी ।। 
अलग जाय निज किय हिसनाना ।। बसन मगौ है तज्यौ सुवाना ।। 
सुकल वसन तन सफल नाड ।। चंदन तिलक अग सन लाड ।। 

सीच सर्ग॑ बसन तक्‌ कौने ।। सुरसस्पु धर्‌ प्न प्रवीनौ ।। ८७ ।। 
ज बैट पुन कृवर्‌ तट आसन बिसद ज्ह्णाय ।। 

विसमय मन लघु कुवर्‌ प्रिति मासे बचन बनाय || ठ्ठ || 

रे पिर मति अवुमुत मन॑ मानु ।। भजन प्रतापु प्रबल जग जान्‌ ।। 
ठसतामल वत जग बिवहारा ।। ले पल हर ज दर्बवारा ।। 

चकि दिन हमरे कुहू कपा निषि ।। परम तपांवन सल सिधिति यि ।। 
समय सुहावन मन आनंद कै ।। किं अपति मान कर जच सुद के ।। 
म पर्‌क्फणा कटी अपा ।। दर्हं तुमारी सब कहि सारा ।। 
जगत प्रभाकर त्रिप लिङ्घयाता ।। भाग प्रभाकर त्रिष कौ ताता ।। 
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( २६५ ) 


परेम जिस ग्रह तजितिकरावै ।। समा स्किला को बर त्या चै || 

भान प्रमा दुसर्‌ पटरानी ।। मग मह ब्य सलि गुनखानी || ८€ ।। 
जल विहार हठ ते चै सागि बीच जहाज ।। 

फट जहाज तिि राज कौ बृडय स्कल समाज ।। ६० ।। 

वद्धि बच हैप्रमु आप न॑चावक्य ।। बहत बहत कहूं जानि करावै 1! 
बिरहा व्िथा पीडित दुञ्या रा ।। इंडत आव्य याड पाहारा ।। 
तुमु स मिलय बनय तिहि बाना ।। तब तुम दुवे परलोक पियाना ।। 
तब ते मग ताकत हम तेरी ।। आन भयी तुमरौ अब फोरौ ।। 

यदि सुति विसमित जगत प्रभाक्‌ ।। ह्या वियत बड पा कर्‌ ।। 
मन मदि अति आनंदतब भयी ।। जनु बृडत सागर तट लयी ।। 

विनति करौ दीऊ करि जीर ।। अति अधीन पद कमल निदहौरे ।। 
परम पुस जैसे तुमु ससन स ।। दरसन कीयौ आन सौ गुने ।। ६१ ।। 
जे बचन मासे प्रम्‌ साच र्व नहि कृर्‌ ।। 

सथ सिएौमनि मतु तुम अर मम जीवन मृर्‌ ।। ६२ ।। 

नाम सुनत तुमरे मम जीवन ।। मई प्रितक मुसु जनु संजीवन ।। 

ना तरु तौख बसन कौ फारी ।। तज्यी इतौ तनु कह घिए्मा री ।। 
यदि सुनि राजवर विस ठेख्यौ ।। संदा ससिति अकि पट्वयौ ।। 
अदुमुतु बस्तु स्म अर ज्वानी ।। याहं पर्‌ डक ्रिद्टि दिवानी ।। 
सफल जगत कै मनहिं हुभाक ।। प्रिय लागत सन के दिय भावनि ।। 
सिध मत पुन फ अमीएा ।। स्व मन भावत यहि तसवीरा ।। 

याकै सब ग्राच्क मतिवाना ।। तब जीगी ब्ड किपा निधाना ।। 

धीर दयौ बहु विधि स्मफायौ ।। बड व्खिादते बरन रहायौ ।। € ।। 
सजि पक मीढा बनै सनै सवर्‌ है काज ।। 

माया पुरसु म्ले अले की कलप सल अकाज ।। ६४ ।। 

रे बाबा यदि जगु विवहारा ।। हयव सौक पिग्निद्भिति निरवारा ।। 
कबहु संयीग तिसा मिल जावय ।।| अति जानंद बढ अहि हिय न समावयं ।। 
कबहुँ यीग प्रात हवै जा क्त ।। तन हिय टट टूफि व्रा क्त ।। 

ठक निसा जौ मिलत संयीयनि ।। छ दिवस दुबर्‌ दित बियौगति ।। 
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( २६६ ) 


निस संयीग कस कस सुषु जौवत ।। पुन वियौय तन तार तरीवत ।। 
ताते ऊचिति जु नर्‌ पतिमाना ।। बनय विपत कौ जब ककु बाना ।। 
ख॒ वियीग ते वियाकूल तन तव ।। हह प्रान आ क अव महि जन ।। 


तब घर्‌ धीर्‌ मनहि समफ़ाक्य।। या प्रछार्‌ के क्व सुमराकव्य ।। &५ ।। 


सदा न सुख के दिवस जी रहे समयके फर ।। 

दुख कै कब मन रद सै चल्यी चहल ही देर्‌ ।। ६& ।। 

सक्रल स्त रुदन पीर हनी हवै ।। ऊजर्‌ परए्यौ बहर बसना हवै ।। 
जीवत रहै प्रान घट माही ।। समय सिसर्‌ कौ स्कल सिएही ।। 

म॒न बसत जीक्त कौ आवै ।। वही डार वदि सुमन सहाव ।। 

जौ सख महि पाक्त आनंदा ।। वहं विपति की सुहत सुबदा ।। 

सख दस्‌ ते जी रहत निया ।। ताहि विपति किम पर्य व्चिारौ ।। 
या परम्री गु क्वनि प्रमाना ।। क्यौ विरति दतु बड याना ।। 
ऊचा चढदि सु पए्-दिय पयाला ।। घए परै तिष्ि्लैन काला ।। 
पुन प्रसिधि सम जगत कहावै ।। जौ गुर खाय स्ुकान विधावे ।। &७ 1! 
सन्थौ ना तम द्वै प्रात हे रहते नगर्‌ तवाम ।। 

प्रथम विपति दुञ्च अति सहे पुन सष लहि अमिराम ।1 € || 

यहि सुन एाज्कवर्‌ सु पायौ । । पसु पुखु वहि स्त जुं पायौ ।। 

ताके मधुर बचन मनु भा || मनहू प्रवनं मग सुधा पिया ।। 

धीर घ्य द्विग पौहुं स्वासमर्‌ ।। निज कारन हं बनहि समफ कर्‌ ।। 
वाके बचन पए प्रिय जीकै ।। सहन सुहावन मघुर्‌ सुनके ।। 

स्रवन देत मन अधिक लभायी ।। जिनति कदी कर्‌ जौ सुनायी ।। 

रावरए बचन सुधा मम माक्त ।। -किमक्नफ्रहु-स्गन्क प्रवन कर्त न हि ब्रक्न अघाक्त।। 
छिपा करहु सव क्षो कहानी ।। दहं प्रात जिम सीस बिहानी ।। 
यदि सुनि साध सभाव दियाला ।। कयौ सकल वद खोल हवाला ।। &€& ।। 
अथ दुह प्रातन कौ क्था बल्‌न ।। 

छेक नगर महि रहत हे जुग जनमे दुवै प्रात ।। 

हिनिक ह्ुटाईं बडफ्ता जौडहे जग॒विखयात ।| १०० ।। 
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चप ई 


दुहरा ° 


चँ पड * 


तः 


च पई 


( २६७ ) 


भ्रात पले दीऊः डक पलाने ।। मात पिता के लोयन लाले ।। 
बडे मडे जीबन क्त देहा ।। निज र्म बाच्यी अधिकि सेहा ।। 
रडन कटे सान रू पानी ।। सी कन चलन सल हिकटानी ।। 

त्रित असेट सो' अपक्रि पियारा ।। मात मातत बन देस विहारा ।। 
शिक दिन बन असेट दित गे ।। बहत दरू बन विचरत मड ।। 


 हिफि प्रिय ऊटयौ ब्र वहि वायौ ।। लु माई तिहि बान चलायी ।। 


लग्यी न सर्‌ क्रुकान न कीनौ ।। प्रवन सबद लहि मग्यौ कमीनौ || 
दौऊ प्रात पाके तिहि पर्‌ ।। वाक्त गित ऊट्ति सि मरं ।। १०२।।(१०१) 
दिन अस्वा चल निकटि जब गयी दोर ब्डहा२ ।। 

बडे मात कौ बान तब लग्यी मयौ व्हिं्रपार्‌ ।। १०३ ।। 

ङग मगाय प्रिग गिएयौ लाई ।। ऊतर्‌ पर्‌ तिहि दौऊ माई ।। 
टका क्यौ ख परिहारा ।। पुन डिति ऊन बन भौर निहारा ।। 
सकल -दिवस क दर मफारी ।। अस्व थकिति सिल मड विचारी ।। 
दाना घास नीर विन व्िजाकृल ।। मूख पियास पुति थति श्रमाक्ल ।। 
चुन च॒न क कासट द्किठायी ।। मृज मास दुह क्न मिल लायौ ।। 

पै वा दिन अस लहयौ सुवादा ।। नहि पायौ कबहूं अस आदा ।। 

कहु जल पीयौ ग अलसाहे ।। निस आराम हं पर लाह ।। 

श्यौ सर असताचल पारा ।। पू सञ्सिकूत ऊगयी निहार ।। २०३।। 


ठरे हे वह चांदनी हरी ब ही हरी बनपाति ।। 

नाँतन बिगरवा सिर दहे टौर्च्छ टार मलि माति ।। १७४ ।। 

दुह्‌ मतन यहि मतौ मतायी ।। आज तिसा हत प्रात कएायो ।। 
लघह चादनी की हवि नीकफी ।। संदर सखद सुहावन जक ।। 

पै जियौगकी निस ऊजियारी ।। काल निसा सम है अंषियारी ।। 
सच है जब ससिमुली न अका ।। हवै न दिस्टि महि जीति जसका ।। 
सन समान है तम ऊजियारे।। यथा किस कवि प्रगट ऊचारौ ।। 

विह चादनीते बर्‌ घामा ।। हैन चादनी ताकौ नामा ।। 

यथा तूर रंग पएयी नूर प्रम ।। जर्‌ बर्‌ तएन भयौ घुर सम ।। 

या िधि जल पडे कतर्‌ तरे ।। सखि तटह्नाया लल ऊतरे ।। १०५ ।। 
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( २&=' ) 


नहि ` सतर्जी चादनी जीतिपी स्तर्‌ डार्‌ ।। 

वह चादनीि कर्‌ लगे निन जन बहार्‌ ।। १०६ ।। 

वाग डर्‌ सौ अस ज्टकाहे ।। बट रहे दौऊ सुषु पाड ।। 

वदि लुप्रात छक प्रस ऊटायो ।।चह्ह्ति जाज तव मत्ति पति यायौ ।। 
देहु ऊत्र हम प्रस जु करहे ।। तब जानि बिदया तव बर्‌ ई | 
चकितां कहु वहि तगर हमार ।। क्त दुरु डित ते निरवा-सी ।। 

ओं पुन कवन दिसा महि आही ।। कहु निर निज बुधि दिगा हो ।। 
व्रितिय आज अमि एस दायक ।। विनि मारन ही स्वादु सुमायक ।। 
कवन हेत अस प्रिय मन भायी ।। नकौ ऊत्र ऊ चित सम त्वायौ ।। १०७ 1। 
यदि सुन विहस कह्यी ऊन दि कवन कलटिनाङं आहि ।। | 
हिन कां तां ऊतर्‌ सुगम प्रगट खस्य निवाडि ।| १०८ || 

डिकिसत कौस नगर दिति ते हम ।। या मद युति प्रगट है यदि सम ।। 
मेर अस्व कृ विन मादी ।। जात कौस स्त चालसुयाही ।। 

कड बा पतियावन क्यी ।। या महि कहर संसय नहि -वियी ।। 

जीपुन विसा ऊब्र लल साची ।। पत्त निख्र निर्ख मन जाची ।। 

अभिसं स्वाद बन्थी विन माल ।। या महि हुषा दिवस की कान ।। 
विना हंखं हुवा पकवान न माना ।। अवसर्‌ हुषा जनक पकवान ।। 

यहि सब सुगम बात हं माई ।। नौतन सुन या ददुह जाई ।। 

प्रात हीत अस बनय कावा ।। दारिद जनम द्र हवै जावा ।। ९०६ ।। 
प्रम राह क्‌ जैस ही अदमृत बनहि समान ।। 

सेस आऊ अनिद महि वित हे अस अनुमान ।। ११० ।। 

बडे प्रात कडि कानि कवना ।। साच लौ जाते यहि मना ।। 

तन तिति कटी दतु यहि प्राता ।। स्कल दिवस नन फिरै भ्रमाता ।। 
हुवा पिजासा प्रम कर्‌ हाहे ।। तदपि हीत मन अनंद सवाह | 

गवर्‌ बरए्वन मयदा् ठींरा ।। ऊ चित मल मन लब अती रा ।। 
नदि चिंता चितवन कहु याकी ।। सुख कौ ऊठत तरंग सुबाकी ।। 

यि लन सष आगम मां ।। सुनी ब्डन ते ेद बलाई ।। 

हीय मल मन तनि अलिसाना ।। चिंता ग्रस असगुन प्रमाना ॥। 

यहि दुञ्ु आयम को सब ला ।। सति सासत्र महि लेख सु देखा ।। १११ ।। 
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जसदुस॒ मति ऊतसाह मन ऊमग पर्त आनद || 

याते निसु चैहीत अस चढहि चाऊ कौ चंद ।। १९२ || 

यदि सुन वहि चुप एही स्वानो ।। प्रात दौत तव समः परदि वान ।। 
बतरावत निस पहर विताई ।। तव सला हि कीनी दुह माड ।। 

यदि गर्बर्‌ कानन दुसाना ।। स्वि बयाघ्र पञ्च विचरत नाना ।। 
व्रिसकिकि सर्प कौल गजं गडा ।। स्भिंगीन सीर पसन को पडा ।। 

असन हौय हम सीय दद पर्‌ ।। सीवन मृरढन मसल बराबर ।। 

प्रम जानय क्स बनय बनावा ।। वितती बात लघ रहि पह्कुता वा ।। 

याते यहे ऊ चित सविधाना ।। तीन जाम क्ट कर्हि विहाना ।। 

डेढ पहर छ्ि एदि सविवाना ।। पुन हवै दुतिय कुस घरनाना ।। ९१३ ।। 
याविषि मतौ मताय तव सीय र्यी बप्रात ।। 

छसु बान धर्‌ लघु तव हि मांरी देत सुहात ।। ११४ ।। 

जबु कु अकि तिसा कौ ढरौ ।। सहन सुहावन कटि पर परी ।। 

तव तात वर पर्‌ द्वै संसी ।। ठे हृते न लसियत अली ।। 

माकी बस तिज महिं बतराहे ।। निज निन आमिसं कं गुन गाहे || 

यहि ल्घु प्रात पट्म मति माना ।। खग बानी कौ लत पकाना ।। 

बत रा वत सुन प्रव लगाडे ।। देख कटि बोलदहि खग जाड । । 

चकि बौत्यौ मम आमिष बाहे ।। छक लाल मुस से ऊयलाडे ।। 

दीय जाम पाष फल पावें ।। ताको दारिद ^+ कल पराव || 

पुन दकि मास विते परसचाता ।। ऊगल्यौ करे लाल विख्याता ।। ९१५ || 
जब लग जीव हि जगत मह मासमास महि हक || 

मुख सौ निकर अब सही अस मम मास विकेक || ११६ | 

दुतिय क्य रे सुन खग गहं ।। कहा क्त निज मास बडाई ।। 

जी मुदि माससाष्ि बड मागौ ।। दुवै घटिका महि वहि अनुरागी 11 
बनय लङ्क ह््रपति राजकमावै ।। जनम कत्ता तुरत मिटावै ।। 

यहि मति मान समफ तिन बानी ।। पाग आपने जगे पक्लानी ।। 

यनख बान करि हूते तयार ।। सबद मेदि सए तृण निकारा ।। 

गुन सी जोड सरा धनक 7ख्यौ ।। श्रवन प्रय॑तं आन लप सख्यौ ।। 

की से मिल कमान कर्‌ काई || मनहु काल तिन खबर सुना ।। 


(¬(¬-0 21120 (11\/€ (< 11\/ 12100211) /^\1 € (3200011-\/210).2 2/12212 11111211\/€ 


५: स 1 त । 20 2.11. ¢ 

| || 694 ।। लोन कि च्छो अऽ । कि ति गि 
।। कग कीत क 6 द 11 ष्ठी जि णह पू प 
| 1 का“ वह किनि लीप ए ।। शा। धि क 


१ श = है-५ न्क = ७. = के ई 


| [| वा ली 77 76४ + 1 7) वि 1 1. {६ 
॥ | 1 (की 0 770 तरी +| षाः णि निरि ण पनी 
| | 1 7 क र गनि ।। 119 फ क यः 
| 0 ता 9 7 कि ।। निः निः एकाः १ 

॥ | | ११ 7.17 9 1 1 171 शनो क्ट क 77 
॥ 0 नि = नीह शि त 11 न्क तो कलो उ ऊः 


+ 18 । * १ -च ।ह ९५ # | ¶ 9) , हन "नय ~ =); १ द 
| न कि 50 ग नि 1 11 


# । वि भ 0 7 ि्वोकनकयेयो ज क ज 
[य क ३ "= 4 1 पि + $ > हि) र ॥ य १ ॥ # १९ क्ष, , # > ` 1 
1 ४१५१ 11 कश्ः # 710. 7? 1ह "+ ति 
। । ४ ॐ ई एषठ | ४ [ ८1 । | । 11 द; ` ह) 1] ' च ऋ ॥ ग | ॐ 1 १5 


01. || तः कीत 5 = = 1 किः 6 ह {षत काः 5 
। ॥।} 11 ९ 1 4 । ग "१ १ ^ ~ 
८ 4 4 { ४. "| | कार निः # कि हति = (110 1 ग > - 

/ ५ ^ (41 | क्र १०१ 1 पी प} मी  . {करः गि 
४६, „धि / 1.8 (071. 17 1 1४ 1 717 11 ^. # ®. 11 
५५१ ॥ ‹ {} #1 11; त] 1 £ भ / प्र ब्र #:. ष, $ 1 १६४ 












^ | 11.114 1.1.41. 
४0. 4 ४ 9 > ५ क 
1.4.) क्व व, 1 70 1 एक ए नान ला 


-- `= 
 § 


^. ^+ आ + 
व 0 । | व ३१.१२. 1 
, "9 १११ "प कि 7 कीकर ।। ॥ 


(~ ¶ नि~, 
€ 


| ॥ ॥ । ५ प १ ध 
101. ५ ॥ 1 0 1 70 विनः भी 5 क्‌ निः 
११ | ५.  १. 
, # | ॥ 0 709 अ ठ षने 





८ ५ ^ 4 11 (4/9 नै ## 1 १ क कि { कै सी 
1“... 11 शरीः जीर 0700 1 0 शी धो 
¢, ६ ¢ 07 0.1 ण 0... 291. 
॥ (111 4.1 11 नि 9 गिण 1 7 तौ कन} 1 णौ! 
| | 1, {71४ ण ॥ 4 १; 1) 77 17 1 छक 
1 न काः वा. 00 # 7४ 5 नु 
(9,11.010. 01410110 7. शि 


¶ ॥= । । 
| क, ॥ # ॥। | ॥ + ॥ १२ । +, कः 
^ । | १0१  - 4 । +! # 1 ( ॥ ।॥ ॥ 
॥ नद्े वषा 8१. &9 










14 
1) 
-0 22012 (1) 12101021. 2 2121212 11/1/21/\/€ 









¢ 
५५ 











दुहरा 


चँ पड: 


दीया ° 


चौ पर 


द्गीहया 


च पई. 


( ३०० ) 


ति प्रम नाम बान तज दीनो ।। निस््ीं समयन क्कु पर चीनौ ।। १९७ 11 
पै प्रित ऊठ पाह परी परी विधे तिस बान ॥। 

दृहन फर ऊह दिस मयी पर्‌ ऊलट घर्‌ आन || १९८ ।। 

फटको कयौ दीँर विन देरी ।। रूच्यौ प्रान पडी तिन केरौ ।। 
कासट हती जु दिन सक्ठायी ।। पाक्क लायक बाब बनायी ।। 

जा महि समफौी राज ब्डाईं ।। वहि सखायी तिन मास अघाईं || 

दुतिय प्रात दिति धए्यी स्वारौ ।। जागत र्यी अनंद मन घारी ।। 
राज लदिन ऊतसाह मनां की ।। आपदि सव निस द सु चाक ।। 

बडे मरात को नटि म्रम दीनौ ।। प्रमित जान तिहि खरी न कीनो ।। 

चै माकि के पर बस नर है ।। याक बस नहि अनर बर्‌ ह ।। 

हान लाम या कटि न कदा चति ।। दासाया वहि करत अना चित ।। ११६ ।1। 
चित्यी न काह क्त ट यहि कृदरति कौ स्याल ।। 

एकमति बयाही भिस्त ज कंगना कि सिसपाल ।। १२० ।। 

यतन कदत नर्‌ मति कटि गाढी ।। माया हसत सीस पर्‌ दादी ।। 

वहि जो -विक्ा लिंष्यो लिलाचा ।। वहे हीत आवत निवारा ।। 

जौ नहि तिहि आादर्‌ कर्‌ सेवय ।। बरएवस पर्‌ा रबध वहि देव्य ।। 

जन बाय सिस अंड ऊड गगन ।। नीड अवाची राजु गुपत घन ।। 

पुन प्रमात पांगी वाहे ।। एष मिलि क्वजार घर्‌ ल्वाडे ।। 

कन कदन खग अन पलल हमि ।। लत लाल लख रहत दर्‌ दवि ।। 
प्राची -पिंजरा ते कढ आयी ।। मयौ प्रात निस राज परायी ।। 

ऊ८ट्यी प्रात बड हरि सुमत मुख ।। प्राति किया बस करी ह दुख ।। 
तब तिन वहि आमिख जो राख्यी ।। अग्र घर्यी बड परेम पराख्यौ ।। 
नडे प्रात वहि तत छि सायी ।। ओर प्रसंग न कहं नायी ।। १२९१ ।। 
घटी दुवैक दिन चदे जबि लघु मुख ऊगल्यी लाल ।। 

तब तिन मनजानी मयौ जरे कहु सियाल || १२२ ।। 

7दौ यतन य कीयौ कौर ।। इती ब्डेकौ भाग अगेौ ।। 

एज सिधास्न हिन कै लेखा ।। हमहु मुलायौ पुए अला ।। 

तब वहि लाल मेट घर्‌ आगे ।। बिनत्ति करौ अति ही अनराभे ।। 
निस कौ सल क्था कही दीनी ।। प्रम्‌ किंषा बड तुम पर्‌ कौन ।। 
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कवं विक्लौ ह कहं मौह सौ मिल बन कहं त्रव्र द्रौ ह करु लोह पर दीटी सौ।। 
कुं चढना7व जल सैर कौ बनाव कहं बड बहनावनौ क्वावनौ यौ हीही सौ ।। 
वाद्धगुर गी विदि रावी मयाके एासाघरसंग कै दुख दगसे बटो साँ।। 


तोही सौ सरै ज्कोहौ सज त्वेकी याही सिंघ जगमौही सौ बचायी मंद मोही 
सो ।।।। 


प्रेमपयौ निषि अंग मदि ऊष्कए्त अनिक तरंग ।। अवि 

अवि प्रसंग लु म्रात कौ सनौ मयी क्त द्यु 1 २॥। 

वर्धक जे खग ह््पि बचन कै ।। बढ मति के पति बचन एवन कै || 

फथिया कलिति कड कौ किलि के ।। ग्रह किव चनुरागौ दिल कै ।। 

वा अवसेए्त तरे तरौवर ।। लिहित क्था लघु प्रात जु दृसर्‌ 1 । 

रम एीम अस्या कर तन मै || व्डे प्रात मगजौव्त बन यै || 

अ चक पम्यी आन तदि चकि खग ।। च चाप लौ ऊडयो गगन मग ।। 
तिदि अघात भय डोर तुरा ।। बन मग लीनौ बाज पराई ।। 

लसह अपर मित प्रमु की माया ।। ठक ऊदर्‌ दुह्‌ वन भव पाया ।। 

डेक लगन छक दि के जनमे ।। इक त्रिपति शिक ममत गगन मे ।। 311 
प्रम जानय वदि तदाते उह ऊढयौ किती खग दृर्‌ ।। 

कुं ठेक तर पर्‌ ऊतर्‌ बैठी थक चक वृर ।। ४ ।। 

तहा बैठ खग आप स्मारी ।। मह हत क्यी मन त्यारी ।। 

सिसर परयौ हृट ताके कर ते ।। गयी घए पर्‌ तातर्‌ वर्‌ ते ।। 

कृप हृतौ मावी बस तहा ।। नीर गभीर पुरातन महा ।। 

ता महि पर्यी दुलत बड जिजाकृल ।। खग तिरास ऊढ गयी लला कला ।। 
अही रुदन बड कालक्‌ फोर ।। घटी जत्र लख जत घेरा ।। 

दिय प्रकास ससि समि जिति लक्षा ।। डास्त तिनहि जिपति कै कृपा || 
पै गुन आयु धी ढिढ जाकी ।। नहि नख घात लगी कहु ताकी ।। 
नदि पंन की परी फपेटा ।। नहि न चभी कहु चच चपेटा ।।५ ।। 
ह्ते परम तम हप वहं कृप भयानक भाय ।। 

अदि तामहिफति मति मनहू दमक कटय तम हाय ।। ६ ।। 
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वदि पिव पर कर ऊडर्रं गयीं ।। यह बेपत्ता मडि पर्‌ र्यी ।। 
मावी बस कोऊ सेनपमारौी ।। मृलपस्यौ वा बन कडि मारी ।। 
कृप निगएख कोऊ जल दति गयौ ।। गुन सौ बाध पात्र तदि दयौ ।। 
ऊन वदि गुति गहि लीन निए कर्‌ || मनहू आयु निज गुनि परल कर्‌।। 
तबदि तिनहु कौऊ मानव जानी 1। बाहर्‌ कियौ दया मन आनी ।। 
निर ले मई जन मीरा ।। चक्ति रहे लष तिहि तसवीएा ।। 

लेड बधाई अही चमू पति ।। वयं दास अनमौ ल जगत पत्ता । | 

अति बचित्र गति यहि संसारा ।। अनिक रंग याकौ विसथाटा 11७ ।। 
चक दिवस ताँ वहि हृतो सुकं समान मम प्रान ।। 

अधर्‌ मधुर तट प्रात कै कत गंव एस प्रान ।। = || 

पन लगे गौल मिल सार ।। हिन कहं कह्यी समय अनुसार ।। 

अपनौ मेव छ नहि दीनी ।। इतौ नीति वित परम प्रवीनो ।। 

तब -तिन सैनप तिज दिग राख्यी ।। दास कयौ सेवा बमिलाख्यी ।। 
समय सबल लघ सिर धर लीन ।। कक काल सेवा तिहि कनी ।। 
या महि वहि पडू निज थाना ।। हित याकौ जव मास विदाना ।। 
ऊ गल पर्यौ मुखते चकि लाला ।। लघ रैनप ति दि मयौ विहाला ।। 

ऊ गलन की ति्िंसार त पाईं ।। लंघ्यौ लाल हिन राख पाई ।। 
लोम मष लहर महि बह्यी अभागी ।। निष दिन दविस्टि लाल पर ला्गौ ।18।। 
बडी अमौलक्र बस्त यदि याते लेह लिय ।। 

पै कहरु सुगमनजानीये ऊ चित कर चकि दाय ।। १० ।। 

यौ नहि जानत मंद अघयमी ।। ेपट लालच बस अप कर्मी || 

नहि घ पाक्त को अकम कर्‌ ।। लख्यी न साह भयौ जग तस्र कर्‌ ।। 
आग लहुं ऊडजायतु जावय ।। नहि अधम फल षन कर्‌ आवद्य 11 
लीम प्रातापु बृफ नहि आई ।। लयौ लाल वहि पकर्‌ नाई ।। 
याकौ पकर जर्‌ कर्‌ तस्र्‌ ।। न्याक्क पास पटयी कड बसर ।। 
तासन कह्यी दास यहि मेरौ ।। कृय क्रित लयौ सदा कौ चेरी ।। 

कर अधरम हिन लाल चृरायौ ।। लालच`बस अस कम क्मायौ ।। 

याते ऊ चित ठंड लख कर्यै ।। जनम कल भाल यहि घ्य । | ११।। 
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( ३०५ ) 


जदि निर सम आन इ धरहि ठंड की आन || 
अस अकम नदि कम्म कहि राज च भयमान || १२ ।। 


न्याव यदै कथन लघ साची ।। ता सन प्रस न कयि कछु जाची ।। 


पंडित बौल विवस्था मासी ।। कहु विवस्था िप्रितु सारसी ।। 

तिनह्‌ ऊग्र लल्यौ अफक्रारा ।। ऊग्र ठंड हिति कीन ऊचाःरा ।। 

ऊतम समः साहस को अ्िारो ।। इस्त केद मनु राज ऊचारी ।। 
नहि नि रणित प्रसत क्छ कीनो ।। हसत केद लिव गयौ कमनी ।। 
मावी बस तहि कौ नरपाला ।। सुत विहीन तिह भवन कसाला ।। 

हेफ सुता ही हती तक घर्‌ ।। नीप्तनिपुन गुन बिद्या सागर ।। 

अरथी प्रत्यर्थी ति दि ठेसा ।। जौ काह ते लखत कलेसा ।। 

सुमुख जात तिदि राज दुलारी ।। त्याव्का वि मिलि सम दरबारी 11 
प्रगट कदत तदि सफल बिवस्ता ।। पुन जी पंडित लिषी विवसथा ।। १३ ।। 
राज सुता सुन स्फ सबदु तिय वार्‌ निरषार्‌ ।। 

पुति निज मति अनुसार लं क्ती ठंड प्रकार ।। १४ ।। 


तब वदि आयस हूवै परि पाका ।। ऊ चित मुगावति करप विधाका ।। 


दोहरा 


चँ पई ‹ 


हरै हरे पुन वदि त्रिप कन्या ।। जिहि समान जग जनी न अन्या ।। 

ह्सु अप्‌रब काँ बि्ताता ।। मक च्तुरु दस महि विख्याता ।। 

सुरी असुरी नागु कमारो ।। सहस प्रान करि इवे बलिहारी ।। 

हेफ प्रिस्टि वाससि बदनी पर्‌ ।। बलि बलि जात चकति चित हवै कर ।। 
अदमुत ङ्प पदमनी कामनि ।। पुन बिद्या महि सुर्‌ स॒मामनि ।। 

घौए्न मति परति बुध क्ती ।। सूम सार ग्रह तगुन वंती ।। 

राज ठंड प्रवर तिन महि बल ।। ऊ चित सिंघासन मति बड़ अवचल ।। १५ {1 
सुमन कली वासुमन तन चप ब सरीर ।। 

न हि अविलीक्त मुदित मुख प्री तु राज समीरि ।। १६ ।। 

नादिति स्वाति बुंदि मुख सक्ता ।। मुक्ता मयौनप्रापति मुक्ता ।। 

नारि षएम कौ माए बौधि माहि ।। वा अविव बार जसा दिसं महि ।। 
र्ति एज भक्त जम जसको ।। काहू त्रिप मन साज सुस की ।। 

मई नगति अबली न निहारी ।। पाणि ग्रहणि नहि मयो कमारी ।। 
ता सनमुख दौऊ वदि आने ।। अग्थी प्रत्यर्थी छित थाने ।। 
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दहरा: 
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पथम प्रसन सैनप प्रति कनौ ।। प्रएबोकति ऊन सब कडि दोना | | 

जी न्याक्क प्रति प्रथमु सुनायौ ।। वहं यधावत पुन तदि गायौ ।। 

सुन समफी वहि राज दुलारी | डन ज कही सब कर्‌ ऊचारौो 11 १७ 1। 
पुन ता दिस मषु फोर कि प्रेए्यौ ऊब्र वताय ।। 

कवन दतु निज सवास कौ लीनौ लाज चराय ।। श्ट ।। 


चौ पर्ष- यदि प्रानन ते हती तिएासा ।। नदि न हृतौ जीवन मरवासा ।। 


८-(00 


चँ पड. 


दहर 


चौपड ° 


विन विचार ही ऊब्र सनायौ ।। एव मात्र मन नहि साया ।। 

त्र त्रिप सता प्रकास्ति मति ह ।। हम त्रिदीख बध हते विपति ह ।। 

जौ यदि कहत साच सिर मेरे ।। कर राजयस जस मन तेरे ।। 

यदि सुन वहि मति वत सियानी ।। संसय अकि पी मन जानी ।। 

आज दिवस लक्ष लवे जु तस कर्‌ ।। सनमुस॒ आह वैधे कस बस कर्‌ ।। 

नटन विना नहि अंगीकारा ।। किय कबहू हम दिगन निहारा ।। 

खिन आवत भाख्यी यहि साचौ ।। यहि साचौ हमरे मन राचौ ।। ९६ ।। 
लल्यौ पर्त है साह यदि कबहु न हवै हे चौर ।। 

प्रमु जानैया किय मदि कहु हषी मरौर ।। २०॥।। 

सैनप प्रति कह्यी राज दुला री ।। प्रात अाड्यी स्मा मफारी ।। 

ताद पुर्व कौ अपति पर्‌ पर्‌ ।। राख्यी नजरएवंद धीरन धर्‌ ।। 

राज छित्य कटु आन कमाय ।। पै मन महि वहि काज ह्ायौ ।। 

यदि जौ बन क्त पम एसीलो ।। हतौ सुधाकर्‌ सष कनीलौ ।। 

र्त प्रभाकर निर प्रमा दवि ।। लीचन कमल सिरत जन लघ हवि ।। 
मयौ प्रकासत माग नसित बर्‌ ।। राज सुता दिय चमी दविस््टि वर्‌ ।। 
निस के समय चकित बुलायौ। धीन दै बित्ततु पुङ्ञायी ।। 

साच कुहु भय स विहा ।। मन महि चंत कर्‌ह जिन राई ।। २१९ ।। 
यदि सुन ऊएषरऊसास मर्‌ बर्यी सकल विततु ।। 

वा त्रिदौखु निज मौ छ््ति क्यौ आदि ते अंत ।। २२ ॥। 

सनत विधा वहि राज दुला री ।। ममर -बर्-प्रमलस-कमर्‌-लक्क मड चकित पुति ~; | 


भयौ दुर्‌ भ्रमत स्कर ताकौ ।। द्विढ छक प्रम मन तस कर्‌ ताकौ ।। 
प्रात महे निज तात स्मा महि ।। गर कृवरि पुति संग तीहे तिहि ।। 
विनति करी दौऊ कर्‌ जौरे ।। चिरजीवन प्रम पित मोरे ।। 
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जगृत ग्नः प्रून ज्य गन जीवन नाथा ।। घञ हि हती सु दुवार डिख माथा ।। 
नमर्‌ नतियार्क जी परषाना ॥। पुन पंडित जी वषम बाना ।। ५ | 
विन नीरणीत न्याव तत सारा ।। कत्त प्रना पर्‌ दंड करारा ।। | 
यदि सम हरिके जीव अमानत ।। दंड अनुचित पम यहि ख्यानत ।। २३ ।। | 
दोहरा: अंत ऊघ्र कस देह गे चढ प्रम के दरबार ।। | | 
डस्त न पुन का मास हेकरदिचुत्रि त्रिवारू ।। ख ।। | 
चैपर्ई* अति अनु रथ कि सहु कहानी ।। अदमुत विथ दु काल विदान ।। 
उत ऊ चति वंड अधिकार जु दस्ति ।। मिलत्यौ लाल ताकौ विनु दुखित 11 
विन दुसिति कौ दृसित कीनो ।। हस्त छेद आयस लष दीनौ ।। 
अस कहि दीऊ समुखि विमुराडे ।। तिन मुख सौ पुन हाल पुद्छाडे 1। 
सनत संन त्रिप रएद्यी समासत ।। ऊगल लाल नर्‌ नहि आव्त मन ।। 
त्रिध अवसथा हती मु भाला ।। पुस्ट हूतो कहु मति तिडि काला ।। 
न-हि विचार मदि यहि कहरु लागी ।। ऊगलत लाल पुर॒ अनुरागी ।। 
समा सदि मिलि सौच विचारा ।। कर्त रहे जब बति रा ।।२५ ।। 
दरण : राजञता पुन विन ति किय तात सुगम यहि बात ।। 
| डेक मास मर रासि याहि बंद विख्यात ।। २६ ।। 
चीपर्डः जौँ पुति लाल ऊटल मुख डा एौ।। ताँ साचौ ह परम विचारी ।। 
सुक ति सवा को बर मुक्ता ।। कत विन आब कर्य अनययुकता ।। 
नातर्‌ जब हि मात बितावै ।। निज फति कै तुलकौ फल पाव ।। 
डसत छेद काहसत प्य अब ।। जस जानह्‌ तस दंड कह तब ।। 
त्रिप यटि सन्न सता कौ बानी ।। भयी आनंदित नकी मानी ।। 
सकल समा जन हरत भडे ।। सदसा बाख ताडि मति दहे |! 
त्रिप ताकौ तिज द्विस्टि अगारी ।। द्विष्ट बंद करि राख उनारौी ।। 
सैनप क एद राज दुलीरी ।। पठयीं भाक सी बंवन डारी ।। २७ ॥। 
दगीख्रा : कथा सङ्के समास वहि बि््यी हसी बिधि लाही ।। 
प्रेम अकि दिय अगति वक्त मङ्क ऊती मन चाह ।। २८ ।। 
तरफ रात मन राज सुता कौ ।। साचौ क्य किख अब याकौ ।। 
यामि विनति करी त्रिषपसौ तिन ।। काल दिवस है लेह स्कल गिन ।। 
प्रमु माया के रंग विनाशा ।। लाल बदन ते षै निहारी ।। 
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दोहरा °. 


ची पर्डः 


दहरा ° 


चौ परह. 


( ३०८ ) 


मयो प्रात त्रिप समा बनाई ।। मह समाजन समु समुदाई ।। 
सम कै लखत मज्‌ सबदन ते ।। ऊ गत्य लाज माग सदन ते ।। 
लसन हार विसमित सब ठाढे ।। रहे चक्ति जनु चिद्रन काटे ।। 
अति आनंद मन राज दुलारी ।। जाकी प्रम सम बात सवारी ।। 
सैनप कृर्‌ निर्ख त्रिप रिसिमर्‌ ।। तत हि ह ताकौ सएव स्वर्‌ कर्‌ । 1२६ ।। 
दयौ ताहि साचौ निर लात स्न स्त मान ।। 
नगर निका्यी ताहि कौ लीमी लपट जान || ३० ।। 
पुन वाकी सुंदरता अर्‌ गुन ।। ऊच नीच मन हए तिर सुन ।। 
राज सुता की रमज पङ्ानी ।। विनति करी त्रिप कट प्रमान ।। 
महाराज सेवा अक्क्िारी 11 लाय कहं यहि नर अवतारी ।। ` 
सेव कदन कौ मनसा राखत ।। चल पबा मन अमिलाख्त ।। 
त्रिप हं याके स्त माखन पर्‌ ।। इतो प्रसा कए्म मन बच कर्‌ ।। 
यथा किस कवि को यहिं बचना ।। म्रम्‌ पूरा ताद सत बचन ।। 
सधे बच ते पमु हि प्रनृधे ।। मूलत लयौ न मग पर्‌ सधे ।। 
इवं किपल त्रिप एखौ तीरा ।। खान पान पीखन कर बीरा ।। 
कलु काल महि लदी बडाई ।। सा ठाँर्‌ अष्किरिति पाई ।। 
किपा पाघ्र नित प्रति त्रिपालकौ ।। मयी जग्यी जब माग माल कौ 11 ३१९ ।। 
मास मासु प्रति लाल हिकं ऊगल त्रिपति कौ देत | 
दिनि दिन मुख पर्‌ अफूनता स्मा जनौ महि लेत || ३२ ।। 
पावन लग्यी अषि अषिक्ारा ।। समा सहति त्रिषपको अति प्यारा ।। 
डखिक दिन मिल सब राज प्रधाना ।। मत्री मुख सेक्क सु पुराना ।। 
त्रिप समेत मिल मंत्र विचारी || प्राणि ग्रहण कौ कहौ तयारी ।। 
वहि अविष मुक्ता बनी कौ ।। ह्र घाति एज लरीकौ ।। 
लाल अमोल वा गुन साथा ।। राज सता संग मयीं विवाहा ।। 
| || प्रभ किपा तब्ड लह रतसादा ।। 
यदि दन प्रेमी रस पुरन ।। षति त्रिसंस आनंद लि तूर ।। 
काल वितीत केएन अस लागे ।। सुखद समे जस लहि अनु रागे ।। ३३ ॥। 
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दद्याः पै यदि राज समा सदा रहत निर्तर्‌ माय ।। 


चँ पर्डः 


दोहरा 


चौ पई 


दुहरा 


च पर्द° 


समय प्य वड प्रात कौ पुरु मह्यं आय ।। ३४ ।। 

कु कराज बिवहार्‌ मफारा ।। पट्यी इतो या त्रिप दरवा रा ।। 
कर्‌ प्रणाम द मेट बहीरी ।। बट्यी लदि अष्कि टांरी ।। 

कुसल प्रसन आविक के पा ।। चले प्रसंग आन बहू आदे ।। 

मति मानिक को चली प्रस्णा ।। ताललरी कौ क्थन सु रगा ।। 

ता महि तिन कर्‌ जरि ऊचारौ ।। महाराज कि विनति हमारी ।। 
हमरे प्रम त्रिप कौस लाल हिक ।। पद्म अमोल घर्नि माहि हिक || 
अदभुत है कसङ वृह अस सुरंग कौ ।। जँ र दुतिय कहं ताहि ढंग कौ ।। 
आज दिवस लग काल जींहरी ।। सर्‌ ससी अनक द्विग करी || ३५ ।। 
फिरत रात दिनि मास प बरख विति बह रग ।। 

ताहिरसंगकौ तौ कहा लख्यौ न तिहि पासग ।। ३६ ।। 

या सुनि पौत दाष बुलवाह ।। त्रिषति कसते लाल मगा ।। 

दस क्‌ किरा दुवादस तिन आनी ।। अगे घरे द्विस्ट निक्टानी ।। 
वहि देखत चक्रित हवै रद्यौ ।। मृक मयीं कहु बहुर्‌ त कल्यौ ।। 

हृत परी ख्यक वहि मति माना ।। बहत काल ल र्यी हराना ॥। 
बह्‌ विनिति कर्‌ जौ सनार्ह ।। हमाराज अदमुत लल पाई || 

रंग स्म तुलमुल छक सारा ।। भेद रव नदि पर्त विचारा ।। 

दे परत यहिमेदेज़ छक हि ।। वहा डक यहा चकिते डक दि ।। 
अदमुत हं छि ते छक सुंदर ।। पम सुहावन सुनि धि समुंदर्‌ ।। ३७ ।। 
यहि बचन सुन त्रिप ब्त बहि क्यौ किय हिम पतात ।। 

ठे मास महि लाल छि ऊगलत मुख बिध्यात ।। ३८ || 

जहि चक्रित चति या दिस दैख्यौ ।। चापन मृपके क्म परेल्यौ ।। 

प्रमु माया वित टदिराई ।। मति बितर ते द्र बताई ।। 

नंदा मयी निज त्रिप दिगि यौ ।। समाचार तदिको स सुनायौ ।। 
हिन को तौ यहि नेम स्दाका ।। इतौ लाल मदि प्रेम अथा कौ ।। 
जब जव जाय सासन बैठन ।। वहे लाल कर रासं अनैटत ।। 

याकौ लघ सुम वहि आयी ।। तव्‌ प्रग तिन वहै चलायौ ।। 
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बोहरा. 


च पई. 


दोह्या 


चां पड 


दो हयी ° 


चँ परः 





( ३१० ) 


हे प्रमु तुम हि लाल यहि प्यार ।। कि दि कत न डित ऊत निया ।। 
या चिन घरौ न भ चरन सिथाखन ।। विनति कर्‌ प्रम लद अनु सासन 11 ३६।। 
जादि व्रिपति दिग परटुयौ गयी इती हिदि काल || 

दास तहा ओँ रय कं लस जयी हिक ध्याल ।। ४० ।। 

खानु जवहार्‌ लल एतन तिपि ।। स्कति नही वहि काज करं सिधि ।। 

नख सिल लाल ली की मूरति ।। राखत हं दिग नर्‌ की सुरूति ।। 

यदि सुनि त्रिप पृष्ौ विप्ताता ।। कहु विसता र स्कल सिघाता ।। 

तिन तब स्कल कथा विस्थारी ।। कटौ आदि ते अंति निहारी ।। 

ता त्रिपपाक मति के धामा ।। किं जमात ताकौ अभिरामा ।। 

ठेक मास महि ठक लाल अस ।।1 मुख सी ऊगलत कि हं भागु' बस । । 

दस दुवादस मुहि लाल दिखाई ।। डक्षते डक अदमुत लल पाडे ।। 

पुर॒ सिरोमनि हं जनु देलमरा ।। मनहु आपु की मरति पेख्यौ ।। ४९ ।। 
किघौ सही दरि अनूव तुम # रा वर्‌ अवतार ।। 

की तुक निवत जगत कौ द्वै सक्ष घरपर ।। ४२ ॥। 

सृनत पते कौ बात जु पाह ।। निस्वय जान लयी मप माई || 

तत दिनि लिख्यी पत्रता त्रिप प्रति ।। प्रेम पय बहु प्रगट कोयो अत्ति ।। 
सनी क्था रावर्‌ जमात की ।। हुवा रैन गई दिवस रात क ।। 

कुक दिन नहि ता हित तिज ताता ।। ब्ड भागी जो जग विख्याता 1! 
पटह दरस हिति हमद्ट तूप ।। प्रीति पुएतन ते इवै दल ।। 

हम हिं दरसोको चाऊ घनेरे ।। लिखि कथन महि परतन घेरे |! 

अस लि गुपत पत्र छक आना ।। लिख्यो प्रात प्रति कटि सनमाना ।। 
तव वियग महि आज दिवस क्ता ।। राज समाज सिघासन या जग || 
फटी चटाई जनम एता ।। मानत ताते बड कलककता ।। 

आज सुनत सुख की तव सादा ।। द्यु प्रकास मन आनंद धारा ।। ४३ ।। 
उत चित यह अन लखत ही पत्र प्र पथ बर्‌ || 

जौर पते कु प्रिथम कलिल रचित तदनोर्‌ ।। ४& ।। 

दौऊ पत्र प्रतिहार हाथ दै ।। बहुर्‌ पट्यौ सब सौज साथ दै ।। 

यहि कि त्रिप बरीस प्रति दीजे।। दुतिय गुपति तान रल््ति लीजै ।। 
जाहु सीध्र मग ज्लिमन करी यह ।। यै बार्‌ मुडि आन दरी यह्‌ ।। 
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च पड: 
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चीं परदः: 


( ३११ ) 


पवन बेग प्रति हार्‌ स्थायी ।। श्रीघ्र नगर मदि पुन वहि जयौ ।। 
दयी पत्र त्रिप सार दुल प्रति ।। गुप्त द्यो ता प्रति स॒ -विसद मति ।। 
प्रम पत्र वहि तिर प्रात कों ।। ऊमगयी नि घि ससि प्रन रात कै || 
तत दि विदा त्रिपति सौ पाई ।। राजजता हुं संग सिवा ।। 

चढ जहाज जल मग हवं घायी ।। सघत म॒मि तजायौ ।। ४५ ।। 

पत लयी प्रति हार्‌ सौ देस नगर को नाम ।। 

निसि दिन धाक्त बेग बड कर्त न हिनिक मुकाम ।। ४६ ।। 

काल च्छ के नौतन ठ्गा ।। जनम कुटिल याके म्रवरमगा ।। 

अनिक चाल पर्‌ भ्रमत सदा यदहिं ।। पलटि जात पल ठक फक म्हि || 
कहा कहो सुन राज नारा ।। जव तट र्यौ कीस दस बारा ।। फटा 
फटी जदाज पस्यी धुमरा महि ।। जिहि जिहिकाल हतौ प॒न ता महि 1 । 
गयौ रसातल नीर गभीरा ।। पस्यौ न पार यु निज तीरा ।। 

जाकी आयु हती कटं सेसा ।। बहत बहत बह सहत कलेसा ।। 

नाव ठंड की कहु कर्‌ आईं ।। लगे तीर्‌ बहते कहं जाड । | 

फौल परी यहि दुह कर सारा ।। नगर नगर घर्‌ बय्‌ बनार्‌ा ।। ४७ ।। 
बडे प्रात हं बात यहि सुनी दुसितः अकृलाय ।। 

सहसा सहस सवार बर्‌ पठे सीघ्र अतु याय ।। ८ ।। 

नवका अनिक पटी मघ सागर ।। बृडत बहत मिलयी' कौरऊ- जाकर ।। 
गहहु बेग सकत न्रितु जौ क्त ।। ल्या बहु मम हज्‌र दुखं पी क्त ।। 

दाहि दिसि दौर परे बलवाना-।। पसल हेत यतन कर्‌ नाना ।। 

बड पाल कर माल कराई ।। राज सुता तिनि के करि आड ।। 


प वाकी कहुखौजन पायी ।। हुव निरास नर कूड फिरायौ ।। 


दीडरा ° 





वदि तै कर्‌ चंडौल सवारा ।। ले अडे निज प्रमु दरबारा ।। ॥ 

वदि नहि मिली माल बह कौनी ।। ब्डां बह्यौ परां नहि चीनी ।। 

त्रिप बवियौग निषि क् घुमर माही ।। फस्यौ न परैपार्‌ जा माही ।1४६।। 
राज सता बी दुखी साथर्‌ सौक बिङ्ञाय || 

विह सिधि दु लहर.म ऊ रफ परौ मृदफाय || ५० ।। 


चे 


¬-0 02112322 । 111\/~<1{/ (12211121 /^\¬ ~(2101011-\/210.28 2121212 11/1/211\/ 





का क 


{ $$$ ) 


,*, (1 ॥11. रि पि एणः एहि 1 शिच चि लए एर (लए 
14 की कलम नीद 47. कवु ।। कीर 5 115 एल छः 
11} 8 ल चिदं नि गिनि गक .1। 0 नि 9८ 75 छ पि 
।। + > ना 117 छ निषि लने क 
1 11 1.01. 
4 गितन 9 59 तीए कि {कि 
॥4 39 1 (श कि 7 97? 5 = + 1, छितं 
+ € पिः 16) (प .11 रणि ता # स क 
। धौ कक द श तह पीतिः 1 | क्री 1606 लाम 7 51 कोष 
१ 1 7 7 | 11 च क एक म 
॥ नरन 1 चा ए किर सन ङ 
11 10 मती हाः 7 + -1.ब १,१५1.9, 
11... 
11 धह र ति फणि 10 11 91.77 कणः नकिः = ४1? 
॥॥ ९५ 1। पि 77 णः ।। प ^ शट चा स्कतिः 
 ॥ 111 नः 1101... 1. 
१४ 17 लिति 7 77 श्वि क 
१.1 पीप 1 1 7 उ निष पन 
)। क्रि ष [मव कीक 1 क ती कशः णाः 
११. 4 7 ग 1 177 ९3 पीले क्रीड 
100 # नत्र 1 11775 नि {7 शा 
५ 14.10.01 1.1.11. 
| री 1111 01 


3 0 फी नि ॥ | 00 र कति शीर भी 
110... 11011 
1 1. + 010 211. 
॥ 0) क 2 
, 


"^ 


+ 






















५ # 


॥ ) | छने 


छै । 


ए ५१४६ ११ 


ठ + # 1 ॥ +. | 


1 


^ 10096 । ५ "^ 0 १ प 
। # # ( ५ ५ 1144 ।॥. ५ ५ र. ४ 4 


१ 
1. ~ | [1 












॥ 


( ३१२ ) | | 


` ताको पुन बितातु यि मयी ।। छक तखते पर्‌ बहत ख गयी ।। 
कड दिवस लग वहत बह्त वाड ।। हंघा पिपासा सहति सहति बहि || 
रचे प्रान भावी वस सेसा ।। सहे अनिक तन कसट कलेसा ।। 
लग्यौ ठक तट जाय कहूं तन ।। ऊतर्‌ परयौ जल तजि -निक्यौ जव ।। 
कहं र्यो कहू सुरत संमारी ।। मग युक्टाय पुन चत्यौ अगारी ।। 
प्रापति मयौ नगर्‌ महि जां ।। नगर इम्र तट सार कराड | 
तत हिन सुन मुख बुलवायी ।। व्याकल विधित डाल वदि बायै । | 
बहत काल जौ गयी विताई ।। पुनः तन की दुरदसा लाई ।। ५ १ 1 








: खक्चर्र 
यथा ।। 
चति देर महि मुदि मिलौ दगा दिखाकर मौत | 
वा लंगर्‌ की जब, कि मुदि एही तन सुरति चीत ।। ५२ ।। 
च पई; पलट परे सब बंद बनावा ।। विपति परी बड़ कस्ट उटावा ।। 
यदि बन विपति वियीग विचर्तौं ।। हघा पिपासा बस दिन मर तां ।। 
वदि सु संपति राज स्धासन ।। मेद रात दिन गगन घदरासन ।। 
बोल पटी तब राज दुलारी ।। मली बुरी निज कहरु न ऊचाटी ।। 
वदि हं चिलवन मदि लख ताकौ ।। रही चक्ति थक चनन साकौ ।। 
तव तिन की दसा यहि मेरी ।। करौ विपत्ति जल बहन घनेरी ।। 
डक जाम मदि ऊगल हलाता ।। तबु तुम सम कौ प्य संमाला ।। 
त्रिपतौ सुन निसचय मन आनी ।। सही भ्रात मम पर्य पल्ानी ।। ५३ ।। 
दोरा: कृर्‌ हती ्कि जाम को कबहु न कर्तं सकैत || 
राज समा महि स्ति नहि कृद्‌ कथय अस हेत ।। ५४ ।। 
चापः तव कोली वदि राज वुलारौ ।। मति तीह अति प्रगट तिहारी ।। 
ठेक बुक 7 एत पृषु तौ दी । । देहु सीघ्र जब ऊन्र सु मौही ।। 
तब संसय सब दूर्‌ पराव ।। एाज स्मा मडि सवर्‌ काव ।। 
कुहु मला वदिं कवन पवाएथ ।। सभ सात मानव सुनि जारथ ।। 
जाघ्रम बदन यवन सम साक्त ।। भेद न मानत नहि सावत ।। 
पुन ताकौ जन काटिय सीसा || कौरऊ ्ियितनहि हम दिग दौसा ।। 
तिन मुसकायरः कडयी त्रिप जाई ।। तवं सुगंद यदि काक दिनाई ।। 
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दोहरा £ 


ची पई. 


दोहरा: 


चपः 
ट 


दहरा 


( ३९२ ) 


वदि अकृलाय ऊटी सुन बानी ।। स फ पर वाह बहानी 11 ५५ || 
चिलवन चक मुसु दीपकी बन पतग बलिहार्‌ || 

बार बार पग वंद कर्‌ कीनी बहत जुहार्‌ ।। ५६ ।। 

र्यी चकित चित भ्रप निहारी ।। कहा समफ यदि राज दुलारी ।। 
पट तज याक समुखं जाई ।। कवन वृक हम समफ न पाड || 

यदि सुन मुस्क कद्यौ ल्घु प्राता ।। जाप न समफ प्रमि यदि बाता ।। 
वदि सुरगंद हँ सुम पदा एथ ।। समदि सात हे जाहि निजाय 11 

प्रथम सुबल ताहि कौसीसा ।। ता विनि गंद सु विस्वे बीसा ।। 

द्यि तन कौऊ गिलान जनि के ।। या प्रकार स्‌ बफड वनि स कहै || 
यदि सुन त्रिप तात दि ऊट वायौ ।। जनुज फक्रर्‌ निज गरे लगायी ।। 
या मदि जाम सुं गयी विदार्ह ।। ऊगली लाल तु बजी बाड || ५७ 1! 
मिले बियौगी परस पर पमा नद लहि सार ।। 

यादी बिधि विद्रे सल मिलहू कपा प्रमु षार ।। ५८ ॥। 

ज जाकै हवै विधित वियीगी ।। प्रमु चाह वहि वनय संयीगी ।। 

यहं महातम या कानि कौ ।। पडे सुनं जौ डिसि बखान कौ ।। 

हमर तुमरौ यदहिं संबादा ।। ब्रना सहति सुनय करि यादा ।। 

ता प्रति हमर यहि बर्दाना ।। प्रू किरपात निस्वय मन माना || 
मौत बंधु सुत पिता मात कौ ।। पिय पियारौ सेक्क सु प्रात कनै ।। 
विरद जनित दुल निकट न आवे ।। प्रथम हौय तव तुरत परातै ।। 

जौ गी कथा समापति कनी ।। कही कृवर्‌ प्रति तुम मन चीनी ।। 

कस कस विपति वियग ऊटाडइ ।। छिपा को प्रम्‌ बहुर्‌ सिताड ।। ५६ || 
रे बाबा अस कंटिन नहि सुगम नहे लि माहि ।। 

पुरस प्रयतन नाद्य धीर्‌ मौर हवै नादि ।। ६० ।। 


जनैपङर यथा कविर्‌ जी ॥। 


च चः 


सज्ञा निग्रह सनेहु करि त्रिवारौ सवेह ।। 

ना ही देखन माजौ अपर मसि आन पह ।। ६१ ।। 

जनि ट्टी तिति तत दि पायीं ।। घृति सिंप्रिति स्तन मत गाय ।। 
दिते निकटि ठीर्‌ तव मीता ।। लख्यौ पठत सु बसुनरे मत्ता ।। 

प अनीत हं पुगट माखनां ।। भेद दुरु कौ गुपतत रासना ।। 
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मृक रहन कौ जग अस्थाना ।। बहुर्‌ बरौ है करन वसाना ।। 

दति काल तुमु मम दिग रहीं ।। पल काज हवै चकौ लह । | 

प्रान पात्र पृस जब मैरौ ।। ईक पक्क महि पपत निबेरो ।। 

यहि तन घर्‌ समापिमदहिबीएा ।। जाह जत्र दिस कौ तवधीरा ।। 
अस कदि कहु सुम सीख सुनाई ।। जगत प्रमाकर्‌ द्विग फरलाडई । 1६२ ।। 
पस कस्ट. यहि दुघ प्रम्‌ फिट विषि सां सहर ।। 

दिय पखान कब बन सकय तव वियीग दुख मार्‌ ।। €३ ।। 

मो पर्‌ परिपा लैस तुम कीनी ।। जान हीन जमते दव तीन ।। 

मीत मिल की आस बधाई ।। प भीर महि मड सहाई || 

निज जीवत तातन बड निषि कों ।। वर्इ धरनि कस जीवन सिधि कौ ।। 
ता वियग दुष ताप अनि महि ।। तीस बसन करि ह्ञार लगनि मडि ।। 
जस कदि ऊमग द्विदय अस रीयी ।। नख सिद्व बसन बरस द्विग धौयौ ।। 
वदि जीगी ल अस ऊद यीगी ।। भयी तवन कौ प्रेम बयीगी ।। 

कल्यौ कटिनि अव्सर्‌ मयौ पृ ।। एं कठ जआस्वास सपरन ।। 

नातर्‌ बनत तिहारौ संगी ।। दुखं सुख मडि मिल चलत प्रसंगी ।। ६४ ।। 
मला अंत हिक संत कीलटकालेहु मतत ।। 

अटका रहय न काज क्रु जी प्रमु चं अनत ।। ६५ ।। 

ह अस कहि डछिक अस मत्र सिललायौ ।। जी सरीर तिज चहि पलटायौ 11 
ध्यान. फियौ पढ वहि हवै जावै ।। देव दानुन नर्‌ खग प्रिय माव ।। 
यदि सिखायहरि हरि मुख माख्यीं ।। मन ते श्री गु चरण राखयौ ।। 
सयाम राम क्यौ रस गयी ।। प्री क्किठ पंथी वहि मयो ।। 

जगत प्रभाकर रोय पुकार्यी ।। नार बार चलन सिरमार्यौ ।। 
वियाकृल रूढित सनत सन धाडे ।। यहि गत्ति निगल सकल लिसमाडे ।। 
गृह गुहू जी कडि कड बह रोह ।। प्रापति रंव ऊब्र नहि हौडे ।। 

तन समाधि हिस्र थित सब देखदि ।। कथन सुनन ते पार परैव हि ।। £& ।। 
अनस जान मनं धीर्‌ घर्‌ एज कवर मन माहि ।। 

टर माया बलवान लत च्तिनीय क्रु नाहि ।। ६७ ॥। 
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स्री गुर मख वाकृ ।। 

चिता ताकी की जिह जी अनहोनी हौड || 

यदहिमारग संसार्‌ कौ तानक धिर्‌ नही कौड्ि। । £ ।। 
जाविधिऊन जगी सलि ठीनी ।। ता अनुसार कितया सम कोनी ।। 
सो चि सुगंध सिनान करायी ।। सल वस्त इपरि हिक पायौ ।। 

सम समाधिकी कटौ त्याटा ।। यथा सनातन रीति निहारी ।। 
पवरा वनद्ति जव कर्‌ पायौ ।। विना बसन क्छ `हाथ न जायौ ।। 
चकित ह्वै बड सिघ पक्ानी ।। धरयो वसन ही तव तडि आननैः 1। 

ए्व समावता पर्‌ नीकीः।। पृजन करी यथा कचि जीकी ।। 

पुन पाके सेक्क अध्किरो ।। जा षक इती किपा तिहि भारी ॥। 
वद्ि मुद्रा कफ नी पुन सलौ ।। थाप महत तादि गर मेली ।। ६€ ।। 
ओर जिते चेला हृते ताके कर्‌ फराय ।। 

सेवा महि ठाढे कोड ताक चल लगाय ।। ७० || 

वहि नी पटम पुरु अवतारो ।। द्यि ते ऊमग प्रेम बड मारी ।। 

ऊन सब सौ नांतन ऊप्ठेसा ।। दीयौ दया कर्‌ नाथ निदेसा ।। 
स्न तात यदपि गुहू परल ।। प्राट द्विस्टि स्री गुपत स्कृ ।। 

तदपि प्रकास स्लघट माही ।। वद्ितिति गुह पूरन सम टादही ।। 

पत्र पुसप तरत फल उल छ स्न ।॥ पुन मसीत मठ ठाकर इवारन ।। 
पूर र्यौ परगट सम जाई ।। फनैना द्विस्टि करि परत लाई ।। 
यथा व्चन यहि ग्यान वान कौ ।। हरि तपन सम ऊत म॒ जान की ।। 
पत्रे सम॒ लिदात ग्रथन कै ।। कन हार की रति संबनकै ।। ७९१ ।। 
पिस््टि दहेत द्विग चाहीये प्रका सरवन कमी टेक || 

सब स्किता कन महि चमक दमकंत दिन मनि हैक || ७२ ।। 

गु मुख वाक ।। | 

जल थल मही अल पसा इवामी सिए्नन हार ।। 

अनिक मातु हवै पसन नानक हेषा ।। ३ ।। 

माया रचित चित्र ससागरा ।। छक पुर कौ सरल पारा ।। बाप जाप बै 
आप जपम लेल बनायी ।। आप अलल सब ठर समायौ ।। 


क किल कट वैटकहुं कुड्कत ।। कृ कुह कम रौ कुं दुत ।। 
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तह के विचार महि री क्त || विरह बिथित प्रान कह खोवत || 

जाके चिच वदन पुन तनन ।। पुन ज्‌ जीव फा र्तरबन वै || 

जी बील हे नाना बानी ।। सब हरि कौ सुमए्त प्रम जानौ ।। 

तरु समाधि कर्‌ सम हार्‌ व्याक्त ।। सिला पान ध्यान दिर लाक्त || 
या परश्नी गुर ऊति प्रताना ।। कल्यो प्रेष्‌ रसु ल रसाना ।। ७४ ।। 
जौ बौलत है त्रिय मीन पङ्सौ विन हरि जापत डन ही हीर ।। 

जव काहू कौ वदकै मदर मै हरि मंदर्‌ कौ नहि भेव -दियौ ।। 

पुन काह दिवालै दयात बलाय दिखाय प्रका सिति देव दियो ।। 

मटकायी कठः हन काबे मसीत कौ गंगबानर्‌ सिं सेव कियौ || 

मन टीह नीकै जिन टीहक्रीषर्‌ वैदेही बौह थ सेव लियी ।। ७५ || 
अमीर खुखरौ ।। 

जिन दृटा तिन पा षिवा ग्रे पानी पैठ ।। 

मै बोरी बृहन डरी रही किनारे बेठ ।। ७६ ।। 

या जुग मदि निज मत मग फगरे ।। फक फक मरन न हरिर्‌ मग गदे ।। 
यणि आदौ यदि बुरो न आ्ौ ।। परम हान निसफल सब बाकी ।। 
वदि सति गुरु प दातार गुसाई ।। है संस पृरन सन ठाई 1 । 

परे कस्ट मन कौ धिर राखन ।। दुल दरद मडि अर्नव पालन ।। 

डक अन॒ृपम वदि निफारा ।। कर्य मूढ मत्ति जौ अङ्ारा ।। 

संत भगत जगता कमान ।। पट मीत निज रक्क जानौ ।। 

सति पुरसु सति गुर दार मूरति ।। सुम र सन रंग न परति ।। 

मवतु न मवतु प्रमुक्ता जग कौ ।। चितन जिमव पराभव ठगकौ ।| ७७ ।। 
प्रेमी संतन को दिदय प्रिद बंद बुदते जान || 

हिरि निवास आवास वहि द्ुमित न कौजिय मान || छ || 

चकि समरन साहं कौ सच ह ।। ओर्‌ सरल त्रिसना कपच ड | । 

जस कदि क्था समापति कनी ।। बे सुप्तौ कौ सुरति सु दीनौ ।। 

जब या संगति ते अवसर लह ।। मयौ कृवर्‌ तब त्थार्‌ चलन कडि ।। 

पुन सहत ने क्रं अटकायो ।। क्रु काल तहि ओर `वित्तायौ ।। 

पुन जिदं जर कहं गयी यीगी ।। चल्यौ कृवदिि तिहि बौर क्यीगगै ।। 
गिर्‌ खौ ऊतर तरे पग धारा ।। कुक दुर्‌ पुन चलयौ कमा रा ।। 
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दोहरा 


च पड 


(अ ३ ,०१) 


मग मदि मिल डक नदमारी ।। स्तु तरी नव कानः निडारी ।। 

खोज करौ मग खोजन पाई ।। धल घर्‌ नाक्न तुमि लखाई ।। ७६ ।। 
पै कि देख्यी ला ल॒ तहि दमक्त उपर्‌ नीर ।। 

अक्त बहत प्रनाहमै वा तदी नीर गीर्‌ ।। ८० || 

यदि देखत मन मदि विसमायी ।। कतुक्‌ तरख पठान लखायी ।। 

वदि बद्ि गयी ओँर ककि जायी ।। ता पाह छक बौर लायो ।। 
ककु ककु अंताय मदि ्याँही ।। जाक्त लते अनंत सति यौ ही ।। 

अति विसमाद भयौ मन याकै ।। नडे टा माया कै ताके || 

हे प्रम क्यो क र मिल्य मेद यदि || तब गुहि मन कों मिटय वेद यहि ।। 
अस संसय कर्‌ तौ निज घट महि ।। च्य लत कौतक तट तट मडि ! | 
दोय कौस मग नाख गयी जब ।। लख्यो डक पकार जच तब || 

वदि प्रवाह ताके अतर्‌ ते ।। निसत्त लाल युकति य॑तरते 11 ८९ ।। 

मग प्रवैस पावत नटी फिर निगख्यो चइ ओर्‌ ।। 

नगन जटित बड कौट वहि दवार्‌ चलति बड घौर्‌ || ८२ ।। 

तव वदि मत्र सिविजी दीनौ ।। पढ कौकषिलितन ष्यान ज॒ कीनो ।। 
बन्यी हिनक मडि लं ऊडारी ।। सविर कोटि चढ द्विस्टि पसारी ।। 
अति जिसाल बड ठार इुहावन ।। बाग सधन सुंदर घन सावन ।। 

पै भियान ससान पयं वहि ।। जीव माघ्रकौ गवन ता मडि ।। 
मघ ठक नंगली बच्र ब्ड ।। चित्रत चामी करमानक जड ।। 

वदि प्रवाह निसएत तर्‌ ताकै ।। जा महि लाल बति बड़ बाकै ।। 

चहं सीर सव सू स्थाना ।। मारत व्रिविधि बहत मन माना ।। 
ऊतए्यी जाय तदा चिता तुर्‌ ।। पलट इम अपन सह सातुर । 1 ८३ ।। 
बरए्यौ गले महि द्टी लखन हेत तिहि भेव ।। 

मत्र जत्र जिन परी कं मूत परेत कं देव ।। ८४ || 

जगमागात मनि मानक जरे ।। कवन रचित चित्र रस भरे ।। 

सकि अदमुत त दि लख्यौ तमासा ।। कनक मंच -बिह्ुरल्यौ खुलासा ।। 
इरति मनी के चार पाहे ।। आज क्तो सुर्‌ राज न पाडे ।। 

तापर्‌ कक सैनकर र्यी ।। पस मँ बर्‌ ताने पर्‌ रद्यौ ।। 

निकट तिपारई लाल जगा ।। जाहि निरू लभय सुर रा ।। 
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दुग डरा ° 


ची फड 


( ३१८ ) 


ता पर दमन रुह दुवै बरुन ।। फु लिति सेत क्छ ककु बड अरूने ।। 

यद्धि तिरय पग ुरवैक बृढाईं ।। मरन जीय की संक मिटाई ।। 

निकट जाय वदिं बसन ऊटायौी 11 अति जवमुत कौतुक निर खायो ।। ८५ ।। 
परी तिया छिकि परी सौ सुमन हरी सौ क्सि ।। 

जगु सुद्ावन सगल सज पै तन ह विन सीस ।। ८६ ।। 

लघ ॒-विसमाद मयी ल्ल्य घरकत ।। अग अग कापत मन भरत ।। 

करत किचा-र अहौ अन्या ।। कवन अन रथ क किया कमाई || 


किन यदि कौयी ति रख्ड अस कित ।। अबधि नारिर्‌ सरति सिग्रिति माखिति ।। 


पुन यदि अस तिय राज सिरौमन ।। आदि बरन सुचि रस कौ पदमनि ।। 
प्रेम अवधि पर परम मनोहर ।। क्टौ सीस कनि बहो दुस्ट तर्‌ ।। 

च कित चहुं दिस तकं विस्मित अति ।। बहरा क्त तन मन स्यि काःपित ।। 
क्त कनि ओर द्विस्ट जन परौ ।। हौकौ ब॑वी संम कि करौ ।। 

ता पर घरयौ सीस हं देस्यी ।। तते प्रवाह नीर कौ पेख्यौ ।। 


 -रकत विदु ताते जी परत ।। जल महि लाल बनत पन तस्त ।। 


दरी खरी ° 


चँ पड : 


यदपि पलान सु तरनत असमव ।। प्रम माया मडि सम॒ कृक् समव ।। ८७ || 
यदि अदभुत लखि कर कल्यौ घन प्रम्‌ करतार ।। 

अघटन घटन पाटीय सीमा यीं जलिरजनडार्‌ ।। ठ ॥। 

निसचय यदि अमिचार रचित सव || जत्र मत्र को पर्यी अब ।। 

फस्यी जान फिरए्असक्‌ं ठर महि ।। मत्र सति की सिंघ मौर मडि ।। 
निकट जाय जब सीस निहार्यी ।। स्मा ससि कला कौ निरधार्यौ ।। 


तब तौ विकल पस्यी ऊलटाईं ।। सीसपाव को सुरति गवाङ ।। 


-# = 





फटन लग्यौ बट कर हीयएी ।। हट लग्यां तन ते ज तब जीयरौ ।। 
कह्यौ जीवन अब कवन काज कौ || चह््यी मरौ मल मरन आज काँ ।। 
पुन विचार मति महि असि आर्ड ।। यदि हं प्रगत मत्र क जाई ।! 

मै बहु वार्‌ लीटखा देख्यीं ।। प्रान गे पुन कवन पर्ल ।। ८& ॥। 
प्रथम विचारह सार काँ कवन मेद या माहि ।। 

परयौ ताल महि निरख जस अस चार हवै नादि ।। ६० ।। 

मां तां पुन दाथ मकरा ।। जन चाही तन कर्‌ प्रहारा ।। 

लगा विचा अतिक प्रकारा ।। क्या च्छि ह ड करतारा ।। 
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( ३१६ ) 


मै निज श्रिया सिधि मदि डारीः ।॥ छा कवन बिधि कान्तं च्चा ॥ ं 
सीस काट नौ कवन प्रंयौजेनं ।1 तन पौढाय सेन कीं सजनं ॥॥ ` :: ५1 
मति मर्जी वीाकौ बहु बारी ॥। `टुक्ीः दीनी सिधि जिच षं वौ ॥॥ 
बाद्िति सक ताते -सिषात को 1॥ मुक्तां मित्त्यी नः निज मं तालं कौ } 
कुं विचा मन महि अयी 1॥ खाय समये निक्रटि निर्स्ायीं ॥॥ 
आधी बही सबद मयी घोरां ॥1 पल मकर घुमनि चह ओर. ॥॥ &१ । | 
दी हरा : तव जायी अागम किंसि ठेव वरी अभिचाःरिरि 11 
| कप्यी भ्रमर बपु घत बहि, तिनदी स्मन मकार ॥॥ &₹२ ॥॥ 
चौपर्डः तत दि दिकफि पिसाच तदि आयौ 11 महा मैर्‌ प्रबल लंलयौ ॥ 
पै च फ़त चित दि विसं देखत ।। गध ठेव मानव कनि तेषत | 
पुन दिक सुमन सकल तिन तौ एय ॥। सीस निकट नासो सगु जौर्यौ ॥॥ 
तत हिन ऊर सीस तब षायी 11 तन सौ जुर्यौ प्राने खरे चायो ॥। ` 
4 ऊठ बैदी तब वद प्रक पर ।। बन सौक्त कौर परत जाग कदं ॥ 
सुव कसरस मेवा बहु माती ॥। षरे अगारी फल बहु जाक्ती +॥ ` 
प चक्रित चित दिस ताकतः ॥॥ चौक पर्ल कबहु फिन्‌ फक्त ।॥ 
सानी क्यौ कवन यष्टि का एल ।। नित च॑बल तव कवन वितर्क ।५ ९३ 
दहरा: कटौ पिसाच सर्गव मदि मानव की लंड जीत 1! 
द्विस््टि पस नदी कहा ह याते चयी सतं ॥। ६४ ॥। १ 
चौपड तन बोली वहि राजकुमारी ।॥ जब कषे छ दति कायं ज्तौ रौ ॥। 
दिस्ट पटः नदिखग पर्णी 11 तु अनवे हि कौीयलौ ङांलीः.1। 
अवमुत असवार ता येसी 1! निषटं चति प्रमी तुमु मडि देसी 
यदि सुन वदि कहं मरन संसा ॥। चान प्रस कयां सु चलाई ॥ 
वेस देस की कथित कहानी ।। बतं कीयी रग बानी ॥। 
प्रात हीत उं थरु समनं बंहं।॥1 ती छ यी 
दयौ छइंवाय दुस्ट दुर्वा रीं ॥1 गयौ ती 
तगध प्रयंक पर्‌ तत दिनं सोयी 11 ब्त गीषे कं षधीः 
दोहरा: चार बरौ यङि मवर्‌ तंन रद्य तीसु पने घौर ॥। 
. पुन अपनौ तन बदल मसु सु करं कस्तां 
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( ३२० ) 


सकल समन ती र्यी ततकाला ।। लायौ जाय ना-स्क्ि बाला ।। 

जुरयौ सीस आ तव ऊ वटी ।। द्विसट कृवर्‌ को दिसि जल पेटी ।। 
लख्यो कत तिज स्नमुुं ठाटी ।। अति उकलाय परम बति बाढी ।। 

वट्डि लपटाय रुदित क्किराला ।। रोडि रूठी वदि परम विहाला 11 
लपट लपट दीऊ अस रोड ।। वसन सकल तर्‌ बर्‌ तर हौड ।। 

काप ऊठयौ वहि बाग अयानो ।। वर्नि गगनि सब डी धड दानँ ।। 
पुन त्रिप सल किथा निज मासौ ।। डित प्रापति लग सगल स॒ साखी ॥। 
अज समापति कएल 7 पायो ।। दुख वियीग जौ कस्ट लतायी ।। ६७ ।। 
समास सिकला निज त्रा कवन लगौ दुषु रोय ।। 

जा दि सनत हीय रौ विदत हेदि हा तियन होय ।। € ॥। 

पिय प्यारे तिहार विना चु हमारे पे बीती विथा सँ सनी कहौ ।। 
वदि प्रानन अततत सुनो दुखं ताते अनंत गुनैः लल लह हौ ।। 

अब तंत -बिथा अपनी नुकं सो ज कही यौ सहो स सही सह हौं । 
क्ट कह कासौ सटी 7 पर्‌ टनही रे नही द्यि रौद हा ।। ६& ॥। 
अस मास दीऊ लपटे बहुरौ बहुरौय पुकार हडारे हहा ।। 

तज मौदि कहा यीं भरि तु वहा निज हाथौ कलेस सहाये सहा ॥। 
जग अहि अचमे कौ टार बड अति काह की थाह लढा न लहा ।। 
सिनिमं पलै दस सा हितम पलेटे रंग देखौ कहा कौ कहा ।। १०० || 
चकि रंग पै रंग नही जगकौ दिनि रातके ठते जानां करै ।। 

जदि जान क्न बन नकन एयौ हीतन कै ठान करै ।। 

जब कौठत- बहानी न बनी वनै तब मावी कौ माव बलान कर ।। 

मति टरूटय तत तिखट पर बिसमाद कै दुन र रसिकानां कर्‌ ।। १९०१ || 
अपने अपने दुख रे कटि दोऊू दुहा द कक दे की ।। 

यनि रौदनि की सुन कँ सतु इवै थर्थल परे वली अ थहरी ।। 

मुःरह्णाय पर्‌ लपटे तिहि सेजमग्रेमृ की क्डे नदी गहरी ।। 

न रही सुधि सफ समार कहूं अर हाय ये प्रेम बौ लहरी ।। १०२ ।। 
हरिर प्रेरित तीन स्मय चकि देव ऋास नै जात चलत्यौ मग म॒ ।। 

रम सेत है खेत मनी बल काँ नहि ओर्‌ बराबर जाजग मे ।। 


डन ( नन्‌ 9 ५.५ छ. 
0... धृति प्रोन परी सु अनादगमै ।। 
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( ३२१ ) 


ठट कौ छग मै मन की लग यै गज मत के साक ज्यौ पय म ।। १०३ 11 
ऊ पकारो दयाङ् समाव हृता दुखिया कौ सदा ऊट संगी कनै ।। 
विरलीपु कल्प की ईक सुनी अककृलाय चहयौ हम ट बनं ।। 

समफ यदि मानस को धृति ह परए्यी रौक्त ह दुसु दगी वत्रै ।। 

अस कटक कानन आप वसान मै आदमी कैसे प्रसंगी बनं ।। १०४ ।। 

यदि प्रेत पिसीच कौ बन हवन हे नही मानव हौवै यहा ।। 

पुन है ताँ कस्यां दुसुं बद पए्यौ तरफाय पुका रत रोवे महा ।। 

यदि सौच ती ऊतरयी वदि बाग मी तीर्‌ मै जाय क जौवै कहा || 
ससि सुरि विसरा स्त काल रङ्र परे हरे रास मै सोवै लदा ।। १०५ ।। 
मुख रग विर महे दुह्‌ क मुरह्ाने परै लपटान दुौऊ || 

मख अ यिनी प्या रेक सौ हे कीये परे प्रेम मरे ऊएफाने दौर ।। 
उततकाल प्रत गया क पौषे पपए्यौ विक्रा वियी गौ पिङ्णाने दोऊ ।। 
बह दयी सके दाह ऊमाह मरे मिते चाह मरे पवाते दीऊ ।| १०६ || 
डन प्रेम की पीर पिराने ल्से सिरहाने सनेड सो जाय तब ।। 

छिरक्यी मुस नोर प्रवाहतं ले सुधि आई तौ वैन खलाय जवै ।। 
सिर्दाने लखो चकि देव सरा ऊन देखन मै कु खाय कन || 

पलाम कियी तिज तान कह्यी स्मफय कै घोर्‌ घराय सवै ।। ९०७ । । 
कहु भैना करी जीय महारा जमै मीत हौ ज्‌ बलि हार गयो ।। 

गर्‌ लायी तवै ऊढ राज कुमार्‌ ने मान कयौ सदकार्‌ क्यौ ।। 

पुनि वैटं क्था ऊन पृही जवे त्रिपु स्वास मौ विसथार दयौ ।। 

निज राम कानि बखानी स्वै सते वहि तौ सु्नसार मयी ।। १०८ ।। 
अति रोयौ बिद्ाल जी डाल स्प सुन्यो बड काल बली बहुरगी अहां ।। 
पुम्‌ माया कौ मेव न पाय कि सहं माया सु देव मुजंगीकहौ ।। 

अन चिंतन सव कष्टौ मनम सद संगी तिहारी व्रिमगी ली ।। 

वदि कृर ज़ शे लह क्रित कौ फलञाग की अट न अर्नगी दहां ।। १०६ । | 
यदि राज्कमारि स्वीलौ बडौ रस बातन सौ बदिराय लियी ।। 

लसि निति की रौति प्रतीति स्वी निज मीत कै प्रात बनाय लिय ।। 
वदि दास मयी मनते तन ते विनदाम ज्यौ दाम चुकाय लियौ ।। 


ऊठ बाग र बहार निहार लै रस की चर्चा पर्वाय लियौ ।। ११७ || 
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( ३२२ ) 


या मे पिस्व हुं आयी वहं विसमायी लघ्यो यहा बद्‌ हो रंग ड ।। 
राजकुमारी कृमार कौऊ कसो कर्‌ लीने हंदेव हुंसंग है ।। 

देखत हौ फ रसौ सि सौफ पटयौ चह राज कमार्‌ कै जग ह ।। 

वीच ही वाज राज गह्य फफ रायौ रह्यौः हमसो करि जंग है ।। १११ ।। 


वदि नीच पिसाचु रऊूसे चिमट्यौ चट चौथ च्येट को होवै चली ।। 


अस जुध॒ विरुषुम चौ दृह्‌ म कर्‌ कृष अबुध इवै लौटे बली ।। 


थथल मयी जर जल हिसा बन बाग षरा सह कां टै हली ।। 

प्रम ओट तै बाजी. निफट लड गए्फट क्य लोट पोट दली ।। १९२ ।। 
जक्त राज लख्यौ निबलायो ऊस गह जंघिते सौस ऊचाय लियौ ।। 
फणका फट दै पटकाय षदा हतया चठ बेठोदबाय -लियी ।। 

लल -राजृमातु सराह करौ निज काय लख्यौ अकृलाय लियौ ।। 

प्रम कीनी दया तुफ दीन वयालपे टूर बडो अरिघाय लियौ ।। १ १३ ।। 
बड पां व्ल पलै बलिकं बल रावरौ कौलां सराह करां ।। 

कहु मान बुरां नदि जीं मनम बलि हँ हं कट्‌ ऊतसाह करौ ।। 

तिन मासी मते द्विमु त्जिं बन अवं सौ चित क्न चाह करौ ।। 

सुन राजकृमार समार फो रिस षार प्रहार ऊमाह करां ।। १९४ ।। 

करि ठक सिकययै दं दुतिये गहि नीच की घच्‌ मरि लर्ई ।। 

घर्‌ ते सिर तौर कं गद कयी धर्‌ पै फटका फ़ सजौ कहं || 

लल सेत सदेव हं सेत मयौ बल रासि पैसाबस कर्‌ दषं || 

त्रिपु कौ मसं लाल पिसाच कौ पीत अनीति कयि गति घोर्‌ मर्ड ।। ११५ ।। 
या महि वा जक्छराज कै सेक आड अपार ।। 

पहना निज म्रात दहित माचख्यौ महं त्यार ।। ११६ ।। 

सात दिवस निस्य गर एमा ।। मयी सहावन वहि सब नागा ।। 

खान पान सम स्मा बनार्ह ।। त्रित्य गान निस दिन फरलाद्धं ।। 

पुनि सधि पए सभा सस्किला ।। कहयी विनी ति बचन अस भला ।। 

मान प्रमा के बिथित बियीगा ।। पुति बियौग निज सैन लमापलोगा ।। 
जवसेएत ह समुद किनारे ।। बर्‌नन किए अस बचन ऊचाःे ।। 

का पयारौ के बिरह मफारी ।। हुधा पिपासा चैन हाट ।। 
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पस अष चु मव माही ।। दुष साषन सुह साते कोष्टौः॥ौ ` ` 
तुम ऊप्कार्‌ सीस हम मारी ।। सी छ्खीं देवं ताहि निंहीरीः ॥॥ २९७ 
दीदहरा : मद -प्याली तापनी लिय क टक कवा 1। इ. 
बर्मा सम बे हते बजत मिदर्गेरं बां 11 ष्ठं 1। 
चो पर्हः तुम प्रस॑नि ता दलित यदि कवल ।। इती किलां स हासं बसं प्राक्त ॥॥ 
विदा करहु अब हौय वयालीं 11 कहु तिन क हमं करि संवा ॥॥ ` 
तिन तब क्यौ पठहं निज सेक ।। सौर सकलं संसार टि देके ॥।॥ 
जब तिन कौ कछु प्ता लगा वंहि ।। तवे हवै बिदा पं चत जावि 1। 
समा सस्किला युन कडि बचना ।। सख विनीति प्रिद खम वनते 14 ` 
निज दंढत मदि कि सुवावादा ।। यहीप्रेम को खद पिस्लादौं ॥॥ ` 
जाप काज ही महा काज इ ।। या महिं छल अकाज जौ ई || ८ 
जिति ददै तिनदहीप्रम पायौ ।1 सी बसिस्ट ई पुराय गयी ॥। 1 
दीदरः -खघबर द्ृंदी जानकी भख सुता त्रिषुमान ।। ` ४ 
मरत प्रातको अपी दढ लह्य बन थान ।। १३७ || 
यदि सुनि देव अव जानी ।। विदा कषे मन धीर्‌ वहानि 1 
जावनि जान मिल बहवाटा ।॥ कटे जाप मडि कवल करदा 1॥ ... 
चते तदाते वौऊ बियौीगी ।। भान प्रमा कै हि ऊदथीगी ।। 
पग पग स्रप्निति कत्त पिवारी ।1 प्न चितौ कसि पिय पियाल 
प्रमु जानै वहु दूनी तरी ।। हमं स्मान कूं कसी ऊरी : 
यी जन चलत कवरं जां धौवेत ।। सौचं क्त कटक कटं 
दिन द्वै चारि कमि पगं फवत् ।। षरे थिन्त ककु सुधि 
यहि कौमल पग पथिक दवै वदि मगं किम कठी ।। ` 
काली कौस अर्नव वतु उतर दु्टं स्छौ हे ।। एरर ॥1 











यदि दयी दषा इतौ न हू 





हती अव सोक के पावि कौ सभं कियी ॥ ` ध ४ ध 
यहि तन प्रताषु दे पायं ही बनं यौन धये र्वेमं जियौ ।॥ १२३ 11 
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दहरा: 


स्रीमत प्रेम पयौीनिपि प्रथ नेह कीति नीद्िपितं कविं सौं हिब 
विचरते -राज्पार कौ सिंधं पि रेत चयि, पुं कौ मेल जहीजे क्ण सदाथ । 
पाय पथ परनो बरनन नाम षव दस्मौ तल ।॥ ९५ ।॥ 










कि प्यारे किह्ौष्ठ की जौ ह रई निसं दयौस वियौये क गः लौह रहै | 
निज मात पिता ते द्री ल्थि कटं जाते यह दंस दें ड । ॥ ॥ि ॥ 

सुन रा जृमा दस्यौ चष हुवे एह्यी च्यु ककः बात विभौ रै 
प॒न याकौ विचार यतन किथी गिरिं खोहदनं पवक वीह र 
वहि मंत्र ज्‌.सिधि कौ निक्ष हलो नवनिधि को सोर सा ननां 

















बन वेर्‌ प्राम कटी गिर्‌ मै 1 फिर इषे बढी नुन सौ ॥ 1९२५ 
ऊट प्रात हवै जामलौ काम यही ऊखत्री पुन काह तंरौीवरः 8॥॥ | 

जिन डेय सायत डा करन द्याया निहा सरीवेर्‌ वै 

छिस स्पु मै पंथी महे सिरर नर कड स्मीषी सगौ करभ 11. : 
नतित चौग नई नयौ नीरे अवे नयी नीड सैको गिकीकंर पै ।॥९२६॥॥ 
असी माति जात वितु रात वघ चति गौत की ससीः देख दुसीं हवै $ दरौ कौ 
याद कर्‌ "प्यारी दी केतयौ ऊडीरीः ये ककत बहुना री चठकरै पीन सं नरः 
यरे प्रेमी प्रीत समीपकीो निखा कय नीफी मान स्ख जीः की कान फनी नीको न 














अवि आगे रवि कै बरनी ह विधां चमं ॥ ॥ 
या अवसर्‌ प्रन मयी षंच ठवंसमं स तगं ।॥ १२८ ॥। 
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कलितुः मीनिधि षय॑कर पवारनं मै वेन गुन च्यीने को गुमान तौ तिंदौनं 
विमां बाद मान ओँ कृ तीह करि विचारि चिं म 


कलाचार्‌ कनि करी याक स्रैकौ प्रिंगिदुं | 1 जही नत्रिंद ऊंपंचीं म कौं # ज | 





ग्री गुर गीकिद सिव राज के जहाज चट बहत वरच्या छतां 
परेम पयी निधि सुषा निधि मुक्ता मीव घरतिंद ॥। ` ` : ` 
ग्रोता सरवन सिग? ति व्यावति सौज ग्रिभिंद ॥{ ३. ॥॥ 
सवैया: अरे अवरे प्रेमके ठग ठगी द्यि प्रेम र्गीसेको ली कनौ: 
कथौ अन विधा बा लियीगनि कौ अंब तकी नै संगी 
नदी प्रेम पिरानो का चनकहू्‌ दिनि रैन दुनीैन गी 
नित नातन दुक दिखावतः काल नितरानौ कौ मान कौ प्रकी कनौ 
स्वैयाः दुख मारु वियीग मतं जौ कह वहि प्रेमी व्यि वद्वा बहौ 
नसह्यौ परं ताथ निचा एो तर कब जीवल ही मर्‌ जावै बहौ ॥ 
कहु जीवन कौ फलषन रहकर वर किया हो विवा बहो ॥ 
कष कंसे कान निमानी की दौक्ीः को मासे गारी मरं .बवै छ वी नि 
कीराः लिन दार्वा त्रिथा कौ बही जं सिंषि बियौगु 
फट जद्ाज बही ऊहरनैह निरं ऊदुयीगु यगु 11 ४ ॥॥. 
चाँपईः बरद बान जिहि जीवन कासां ।। बिरह पर्क बहु ऊडयौ त ॥ 
टूट मनस्य लंगर पर्यौ 14 विषह समुर लहरे पर हस्यो 11 ` ` 
प्रतै काल की फपट पी वहि.॥1 सि मिल्यौ निजा 
भानप्रना की या बिधि कयां 1॥ रेखन द्ल्यि विदश्य. लिलययां 
जब वष्टि फट जहाज बह गयी ॥1 तस्त सक श त्री तैर्‌ रह गयो | 
जायु सेस ते बृढन गर्दै 11 तिदि ब्निति हवै बहत सु भदै ।! 
काठ संढ पट्‌ संड लंय द्यि ६॥ इत त प्राह बहन सिवः | 
मावी बस कौऊ- ठक नसां ।। चढ वहन भिवत किह | 
दौ डरा : जल बिहार कयतां प्रबलं सेत जर्‌ सिं. ॥॥ 
ऊत ते जावत ही चली तंघ्यीं जु द्रिर््टि पीर 
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रण दंग -विगरौह तै नतन कां ।। बारह बनी कनके बं कौ ॥। 

























( ३२६ | 2) 


तंख्ती बहत दिष्टि मदि थायी ।। यौ मडि हितं ते चंडि निकलीयीं । 
लस्यो ठक मानस तिहि माही ।। वयां परौ क्डल ललं ताह ॥॥ 
तातकालक्टोीया वागा 11 फर्‌ जहाज माहि ते बाहे ।॥ ५ क 
यदि किद्वल करि लहर स्मुढरि 11 वनं वियींग विजीकं सर्वर ॥॥ 
समा ससिकला जगत प्रमाकर ।1 तिन ते विहुरि षरी भुरि = 11 
यै संदर तन संह्न सलीना ।। मखं परलंससि कौ जन टन ॥॥ । 





निरत टी त्रिप तन मन दीनी ।। प्रेम तवन के हग अमं मतो ॥॥ 
हरक्याय हिर कौ उतर बोधि तुरू पुज मल ।। | 

निक बौर ऊपचारुकि केतन लेट पट तूल ।1 € 11 
द्वै की तीन घरिकषा के षा ।। मुढा हृटी सुले दिग आहे 11 
लख्यौ ज काल ब॒यालके मुख ते ।। बची लर्‌ बीचने के इक ते ।॥ 
कस्ट समदते परी पार्‌ ठं ।। चिकि जहाज पर अव स्वार छी ॥॥ ` 
पै कौऊ- आप पुरु क सननुषु ।। नारि वएम महि पल्म यहे दृ ॥। ` ५ ॑ 
तव लाजाय सिर लयी मूका ।। खलं सरीर सवेद संरसाई ।॥ ` 
तब त्रिप की नाम कहु सवरि ।। कवन देतु कु बहौ रनुंददि ।॥ =. 
यदपि नमित लाज बड अवन 4। पर्‌ पुएखन प्रति तियं क्तलतकवे +। 
तदपि ऊत्र विन आन ऊूपावा ।। र्यी न कछु बंस बन्यी बनावां 
सने स्ने संकीच बस अवसं जीन कमन 
लिय घरफत अस अढपए्त दुमद कवत वल तेन ।। १९ ॥॥ | 
अफल मनो-एथ यतन निरा ठय ।1 विषति विवी निनंतिं निजं मज रथ 
काल दद हवै पाह षर्यौ ।। नेल सिस सल कदं सो मत्यौ ।1 
द्विदय बिदीस खत प्रवादी 1! कट जलज स्मदं अथाहं 
पंथ -चिसरजित सिंभि गर वि हि 
नाम नाम यहि ह सेन नैरी ॥1 
यहि सुनि वहि त्रिप पंयी हरा गेयी ज 
बोल चाल जैनन स्वराष्टं \॥ बदने वमक हवि ते लं पौष | ५५ | 
यदि डुंवर कौऊ एाजडुलो री 1॥ नीति निनि 
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( ३२७ 3). 





दौहराः बु कटं जहाज हिन विहर परी पर्वा ॥॥ 
बहत वची जन्‌ सची यहि. एकी भाप. कर्तार -।1। ९३ ॥। 

दरद मरे हरडेग्रिदवबना।। ता त्रिप कौ मन कीन क्वैना || 
तीस बसन तत दिन तिद फटया ।1 चल पाङ वीर मन चट 11 
अत विबल इवै रीय पुकारा ।। ड प्रम त्वं गति अगमं अपश ॥ 

कु कौ ककु द्वि करद. बनवा 1॥ एव कु कुक कटिं र | 
बहक धालं तत दि मद वायी ।1 कषु सावेह कट्‌ -विनंतिः 











त्रिप बह ग्रिद्‌ल ऊ चित कहि बया ।। नादि उक्ति नहि संदर ५५ | 

प्रान धरन दहित मौजन कशध््यिः।। आन विचा र्‌ बहक चने कादि { यै 1॥: १४ 
: करन हार की छित्य पर चलत नही बस चारू ॥। ` 

राव फ चिकि सार सव दैसहु द्विद््टि पारि ।। १५ ।1 

जौ . हयै विती हाथ नदि षर्‌ टं ।। जीवन मसल स्कल तिहि कदे ॥। 
घर्ह्‌ धीर हरि षए्भर वादु! जीवेत कौ स कृ ई शंसं । 
जिनि तेरे प्रम प्रान ब्ह्लाहे ।। तिपि अथाह क्स बयोतं बनांहे।॥ 4 
अदभुत नदि ताकौ कङ्क सामि ।। क्य प्त मदि पुरन कांषनि ।॥ व ८ ध 
अन पान्‌ करिप्रान बचा वह । | देस नगर कौ मखं पतं भता्वहु | | ध 
तन सविधान हौय जन तेरी 1॥ पडवावी तहि याहि षन मैरी ॥1 
मान प्रमा तब रोय सुनाई 11 चै जाके ग्रमु अचल प्रम लाह 11 
वदितत कार षरस्ममगकी ।1 िषप्रं कार्‌ कटक जने चकौ 
या अपार निषि षार महि षंरेयी सरि दिटकाय ।1 
प्रम जनय कौगति ब्रहयीं बच्यीं वहीं य ॥। ९७, 1॥ 






















कछ्यी अनु चित कलल निज घाता ॥। बहुर्‌ न कहु कदनं असं बात ।। 
चिठ्गीव रह जग मडि मानि ।+ ष चकति घातः निच प्रीतिः 1: 
भ्रम जानय वहि कलु.तुमा-तं ॥॥ जियः क्च्यी इवै चंलंघ मेकं रा ॥। 

दिग अकं ओं-सत।। ९८ ॥। 








जिति तुहि राद लंयी चस दौ ।। को वुर्लता 
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` हाथ ऊठाय बसन महि वयावंहं 1। निज अयसं संब रलं चलौवंह ।। | 


दीया : 








दहरा. 



















( ३२८ ) 


तव जियौम वदि फिम बचहु नय मरन तंव कान ।\ 
अतम घात करहि प्रगट बह कतं निज पानं 1+ ६६ 11 ` 
ताते यदि सिख मान सारी 1 1॥ प्रान तबहु मति दषं विचारी ।। 
जीवत कमै जग महि संभि बसौ. ।1 ऊचितंनप्रम ते हौय तिरवों 11 
या प्रकार जन बहु स्मफयी 11 अनस जनिं कहं तिं तब खौ ॥॥ ` 
विन द्वै चार्‌ विते तन प्रान 11 कलत परं बेल ह्वै संकिधानं 


या महि वहि पङ्च्यी निज केसां ।1 दयौ -रदिनं चितं महतं खनैवा । ॥ . | | 


दासी जिनिधि सुवर्‌ अधकरिरनि ।। सकलं सीजं जस रोज दुला रिति ॥ 
राज सता तिहि माति रहत ह ।। रहन लगी संम सौजं सहतं है ॥॥ ` 


हि चलं अयो ॥॥२० 














ककु काल हिदि माति जितायी 11 हैक दिवं त्रिपतिं हि 
कलिय कि तुम निज देस की पिता माति कौ नमे ।॥ ` 
प्रगट करत नदि संदी पहना क्त तवं घाम ।। २१ ॥ 

पै हम निज मति पयि अनुमाना ।। राजं स्तो ही पठन प्रधना 1। 
स्व॒ राखी ही सिएनन हारा ।। हम तुर्मरी अस मेटं प्रकारा 1। । 
जी राव रचि महि असं आवय 11 षंरहु मन-रथ यदिमं षाक्वय)।| 
करद्‌ सेवकन मदि मुदं दासा ।। भूरे हीय सल मन असौ ।। 
यदि रावर है सब जवानी ।। एह 'सिरौमनि जलै चेटरानीः ॥ 





यदि सति मान प्रमा तब बीती 11 पलं सिं पति वत्ति चित तं 
उही नत्रिपति यदि म्रम द्ियितेर्‌ ॥। राजं माने पत्यौ प्रक नं मेर ।। 
पैतमकौ प्रम्‌ त्रिप क्यौ नयावं नीतिं षर्‌ चीति ।॥ ` त 
मन कै अनिक तर हैकशत्यिन डि हि प्रतिति 11 २३ 11 = 
विपति खषनन्सै सताई अति अकतीर्द ।॥ काते ऋ यंहि प्रपत मा 









अघर दंत घर हह रानी ॥। दलः जगत की ईगः पलटी भ ॥ ४ 
जौ श्रिदौख ममर दुसित कपौ ।\ षरयौ चहत सिर कवे सुभ्रित 
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( ३२६ ) 


त न चलत मुदि कु बस चारा ।। कस्यी चद्िति सौ कणि विकारा ।। 
पुन जौ मम मावत मनि षण्सि ।। समत सर्‌ सप्रति ह्वा करि ।। २ ।। 
जी या मदं इवत त एत मम मार्क पगटा डि ।।| 

तै तादी कौ भाग हौ स्मफः देख करि न्याय ।। २५।। 

जीवत मर्त कौऊ फिर आवय ।। संमत अतरि लौ मुडि पाव ।। 
संमत॒॒-लिते बहुर्‌ तव पासा ।। कटि जं हीं तव मई निरासा ।। 

बल करि ग्रहन पापपर्‌ ताए ।। कवन हेत हण्पयि सिरमारा ।। 
न्याव नति ते दरि बविचारह ।। घटम राज कौ मन भय घारह ।। 
बरस विरै नै मई तिरासी ।। कहा जाय डी तज तहि बासी ।। 

ता त्रिपु मन मदि कीन जिचारा ।। कही साच सवराबर्‌ नारा ।। 

अस सागर पर्‌ ऊबप्त कवना ।। तहा गडे छित फि ए सु नवना ।। 
संबत सर्दी जय अव्छासा ।। पुन जापि हवै भिलय निरासा ।। २६ ॥। 
वलि करि ऊ चित न नारि पर्‌ पर्य हाथ अघ हीय ।। 

पुन तिय चठ जग प्रगट ह प्रान डार ह सीय ।। २७. ।। 

मुःवित नैन वितिय संनत सर्‌ ।। बहुल स्कहे कडू फोर्‌ कर्‌ ।। 

यदि मति समफ कह्यी मल मासी ।। हम ह ऊचित मानी सिर एसी ।। 
पै चक विनति कर्‌ करि जीरी ।। बरौ न मानु कहु नि ही रौ ।। 
चित चाहत रावर्‌ दरसन कौ ।। कबहु कबहू ऊतर परसन कौ ।। 

जाँ याका कहु बिलग न मानं ।। तब अयस असमुखड्‌ बलान हइ ।। 
मान प्रमा यदि विनति सु मानी ।। क्य आप की यहि रजधानी ।। 
या महि मेरा कक्द्‌ विगाएा ।। गावह्‌ बैठहु भवन तुमारा ।। 

तब यदि नेम पस्यौ स हमेसा ।। पड़ सते दिवस नरेखा ।। र ।। 
प्रथम सार महली सी कर्त पटाक्त राव ।। 

बहर आप पग धरत तहि लन चाव सहं ˆयाव || २६ ।। 

घटि का दवै किचार्‌ परयत ।|। बैटतं कथित प्रसंग जितत ।। 

देस देस की नवैतन सारा ।। ब कथित सति ऊढि जात वारा ।। 
यदि तै हित ही र्यी प्रसंगा ।। ऊत अन सुनह प्रम्‌ कै रगा ।। 


ज॒ कृ मल परपु चदि मिलायी ।। वहे बनत जौ चह्त बनायौ ।। 
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प्रमु चरित्र कौ लख प्रमावा ।। अचित अमित कस रचित बनावा ।। 
भावी बस जहिं राज दुलादी 11 रदति रवि प्रमा जागऊ ऊजियारी ।। 
तदि चकि बागसुल्घु स धाटिका ।। अतह पुरकी शुमन वाटिका ।। 
रही बहुत स्मणीक सुहावन ।। मात मात कै विटप स मावत ।। ३० ॥। 
नमित तरौ वर्‌ षर लगत सफल सफल डार्‌ ।। 

मनह्‌ सर्‌ श: लदि रु समति मार्‌ ।। ३९१९ ।। 

अति नकी बड़ बाग बहारा ।। पात पात तरवर्‌ छि सारा ।। 
नतन रागक ब्ूटे ।। सिससि प्रत फार कबहुं न ट्ट ।। 

फल रैकलप कते मु आवत ।। कर बढावनी हं नि पाक्त ।। 

पटरी एवस सदावन सुधी ।। प्रम्‌ माया क्ति परत प्र्‌ धी।। 

सरति की मरति छि सारा ।। नीर प्रवाह अमल बह न्यारा ।। 

नदर रचित तिर दौख तिहारी ।। जनु साचे महि ढार्‌ सवारी ।। 

सुघट फ्‌-टारे सूसुमु अगा ।। एत्ति किदारौ सघट सुरणा ।। 

जव प्रवाह पाखान एक्ति बर्‌ ।। फूलवारौ युत सव कियारी त्‌ ।३२ ॥। 
स्वना युत फलत सुमन चमु एवे चहु काँ र्‌ ।। 

ठैर टर पर चांतरे रचित खचित विलौर ।। ३३ ।। 

लघु दीर्ध कर्‌ कुसुम बहा रा .।। मन सेन पैदल असवारा ।। 

जित की लंबाई तिति कतुराई ।। चहुं कौन डक सार बनाई ।। 

सदन सुहावनि वर बन वारिति ।। साड सव रस जु बन मत वारिति ।। 
कनक कुरपीया एजत बेलवे ।। एतन जराऊ रेत रेलवे ।। 

किरि मदं पुन कटाह पग गति महि ।। स्त्र देख ,माल अस माकन रतिमहि ।। 
बत रस मदि लग जावन मन की ।। कहं कृप तट डील फबन कौ ।। 
कील वाले र कहं लाला ।। तज कौली मज राज समाला ।। 

मटक मजखन बात बात मं ।। हसी खुसी कौ स्कल भात मडि ।। ३४ ।। 
क्क कु करु ऊसा एती कौऊ बौ क्त फलवा रि ॥। 

चनि चुति कोऊ चे महि कलीथा धरत सवार ।। ३५ ।। 

लीन बीन कौर फल छ्किटावत ।। त्रिण क्लील्त कौर स्वक बनावत ।। 
टूटी फरौ परौ कटक दल ।। चीन निकास्त गरौ परां फल ।। 


(¬(¬-0 21120 (11\/€ (< |1\/ 12100211) (1 €(3201001/1-\/210)।.2 2121212 1/1111211\/€ ^ ' (क 





1 
| 
५२ 
॥ 
[ह । 
* 
५ 
५ ४. 
५ ) ॥) 
१ ध 
~ ५ = जै 
# 9 ४ 
[। 
+ र न 
ज = 1; ॥ 
५ 
५ 
४ क 
# श्ण 
+ ५ ॥ 
् [र 
॥ 
4 । १ क चक्क 
¶ 
, 21 
न “^ 
५ ९ ४ 
१ 
भ ९ 
धि ८ । 
- 9 
1, 
+ ५ ४ 
= $ (2 
प + ~ 
भर क ॥ 
। ) ॥ 
- चै 
हि । कन 
ग ्ै 
~ । 
# + ~ 
५ 
1 
[1 
हि| 
५१ *' 
५ 
^ 
= ४ > 
| % 
(क {3 । 
क नत्क 


य ] 
| 
ी 
च 
५ 
+ 
# ९ 
च 
^ 
+ 
५ ॥ 
+ ५ 
+ 
€. 
¢ । 
५ ब 
५ 
४ 
१. 
+ १ [| 
८ क. 
५ 
{= ६ 
श ॥ 1 
क = 
११४ 
+ 
» क 8 
= 
~ 
५ 
5 ~ 
1 1) + 
^ । नि 
~ श 
$ ~ 
४ * ५ 
१ तथे 
४ 
न्को 
“ 
४. = 
५,१+- ५ 
द = 
ष्‌ 
= 
* 
ी 
+ 
1 
[१ 
~ + 
न 
कै 





6 ू # + 
४, ध & ॐ 
¢ 
[कि । 
॥। ५ 
¢ ॥ 
[१ 
६ 
म 
1 
[व 1) 
५ # म 
) 
र 
॥। 
॥ च 
॥ # 
छ १ 1 ५ 
1; 
" * 
क) 
, 
4 
द. ~ 
# ।। 
० 7 ~ 
[| 
# -* १ 
५ प 
9५ च 
' ५ क (1~= 
„ न ष. ९, 
५ ॥ 1 
~` # 
1 र 
{ 
9 क--कोनक | ५ १ 
क~ हन 
जच म 
४ 
॥ 
1 १ 
१) >= ॥ ४ 
॥ „ *१ - 
1 इ (५ 
<. = ॥ = ५ 
२ ध ॐ = = 
[। ५४ 
१- 
५५ 
॥। 
| थ ५ ५ 
९ 
५ ८- = 
| ५. न 
४. भे 
४ 
च 
चौ बक 
॥ थन 
१५ 
8-५..5 ^ १. 
¬ _ 
५४ प्नं 
ॐ "कि 
11 
| 
॥ 
॥ ॥ 
[1 क 
+ 71 
# 
च ५ 


क च 


9 १ 
< 9 ५१ =+. 
५ ह । ५ + 
= # 
र | ५ 
# ह # ~ 
। स त 
५ 
+ 
17; "नर 
„ # "4 1) 
॥ ५ 
८ 
#- , ति ५ 
| 1 
,. + 
$. 
॥, 
1 ४ ॥ 
५.९) षि] 
+ | 
॥। *% 
चवक चकै 
९ | 
५ 
क्षिः क 18, [र ~ 
{ = 
॥। 
४ । #। न चैवनधि क्क 
` # 
% रन 
1 
# ^ 
@. -# 
१~' ~ 
१# 
भ + १1 द 
१ = ¢ 
५ 
> # । 
§:5:~ ४ ति 
| ~ 
५ ् 
५ 
८ ष 
॥ 
४ २ 
७ = ८८ 
५ 
च न 
| 2. = 
+ 
$ 
रः ` ~ त 
। 
॥ 1 +. 
॥ = श ५ _ 
४ अः 
2 ह 
^ चा 
+ + 
न. प = न्क 
६ ~ 
| ८ 
। % ॥ + 
[गी ; [] 
५ 
। , [१ न 
र 
ची "~ 
ऋनकोष्ये- के 


र $, ५ 
॥ 9 नः र १। 
): < 
१ , ? 
४ 
ल्‌ ५ 
+ ५ 
च 
। # *, ~ 
् + * 
५ १, 
+ 1 
५ 


च 
। 
^. 
पि 
् ॥॥ 
५ 
4 भ र * 
क ४ 
1 
+ (न 
भ ~ “ 9 
~ [1 ५ 
# 1 
= 
॥ १ 
[१ क क 
१ नि 
५ 
1.9 
अ ) 
५५, 
^ ५ ~ 
च । ॥ 
५ 
क ~~ 
= ~न 
[म 
~ ह 
# 
49 
॥ 
४ १ 
[क । ~ 
क 
द्ध । 
५ ण्न 
॥ [॥ 
= | 
५ भम 
॥ 
४ [ 
| ^ चः 
1 
(गिं 
क 
१ # ॐ 
५ 
~ = 
6 जन्के 


^ =+ 
। र 
~ # 
५ 
१ 
1 
॥। 
५ शी च ; ॥ 
( 
५ द पि 
1 
॥ 13, पि 
रं ~ 
५“ 
#.1 
॥ि । 
4 1 
# + 
५ 
५ 
* ~ -9 


# 1 
~क ~ 
१.१ 
[ क) ~न 
[) ऋ | 
क 
1 
॥। ४ 0 
[१ । 
१९ 1 क 
9 ~ 
र ( 
4 
[+ ) 
ऋ के 
=) 
(वि, ह| 
॥ि 
४ 


१ "2" य) 


५ = भ, 


-----ःः 





# ; 
* ~ 
५ 
“^ 
# 
( 
* #1 
"५ 
4 
ग # 
ष 
“~ 
श ॥ 
१ ~ 
५ 
# 1 ४ 
[9 
#॥ # । 
+ र 
१ 


[॥ 
५९ 
४ (म 
~ 
ए मी 1 ‡ 
षे न्क = 
= 
६ १ 
धा त 
= 
ने 
५ हि 1 
भ. 1] 
[1 
~ * 
र 
[ क +| 
र | 
1 
ह ॥ 6 
१, 
क, = ०७ 
५ 
ऋ 
स 
= 


-::---:--*----==-*> --- ---- 


-~------=- “~ ------------- ----- 4 --- ~. ---य = 
-- =-= ~~ ~ -=----------- ~ --- ------ -----  -नाान्तन ___ 


¢ 1 
| ५ 
४ 
* 4 
र 
ष ) 
{ कै 
श 1 
९१ 
^ 
क ~ 
= 
क 
म [7 ॥ 
त कै 
च 
1 
४ [१ | ॥ 
„. "0 
४ 
१ ५ 
+ [द 
॥ १ 
(येते 
क 
कि) श 
भ 
क 
+ 
1 
न ५ 
# 
जञ 
तथ [कि । 
1 
। -िं 


1 ५ 
१1 
= 
ण १ = 
४ 2.4 
॥ ५ 
म 
॥ 
=: 
॥ --* क 
शे 
त ॥ 
क, = 
# 1 
५ 9 
= न 
५ 
च 1] ~~ 
1, 
~ 
) = 


~क 


॥) ५० 
| ॥ केष्ण 
= क 
च 1 
~ 
५ 
- * 
1) 
के 
) ^ 1 
| 
॥ श्र 
= 
॥ 
४ |, 
५ 
# 
धि ॥ 
बन 
=>. 
[ हिते त 
५ 
बिः ० 
। (1 


५.-~ न 


नक 


५ 


+ ॥ 


-\/2{41|282 28/12/2128 11111211\/6. -. 


„.. .. .. 2 -0..228212122. (01/66 1\/.20108111,:40\ (2::8 





व = ४ श श 0 | 





५०२4 १०2 








देहरा: 


सवया “ 


सर्वैया ` 


सवया 


सवैया * 


सतैय 


( ३३१९ ) 


कौकिल कृहि कफ र्‌ हरी डानि ।। सुमन पुज पर्‌ भमर्‌ गजा ।। 

ममत मोर्‌ फर हरं रसाला ।। स्हूजु बन घर्‌ खरो निराला ।। 

कील कटं कलि कंठ पुका एति ।। नि एत कर्त बर्‌ युं सिला एत ।। 

गिरद बाग के फल सुहावन ।। फुलिति सरौज अमल जल पावन ।। 

प्रात गुलाब कली चटका हट ।। मनह्‌ कृच दुंदमि कगे आहट ।। 

कहं गुलाल लिड कर्‌ प्याला ।। कहं नगर गस दिग मस्त च्वाला ।। ३६।। 
भूमत गुह अगूर्‌ के मनहु मत मद पृर्‌ ।। सुमन परागन बाग कौ 

सुमन परागन बाग कौ अजगव मर्‌ पुर्‌ ।। ३७ ।। 

वि भान प्रमा कबहकबहुं तडि साफ सवेरे सजायौ क्म ।। 

चक दसं बाढी क्था सिर्‌ पीर पिरान घटाय वे कौ घवरायो कर्‌ ।। 
फुलवारी सिरी लस कौक्लिकृर्‌ सुने ते दुनेदुबु पायो कद ।। 

अङ्लायौ कर्‌ फरलायौ कर द्वि वैसे क्र पढ गायो कर || ३४ ।। 

प्रतु व दिन हत्‌ कर्‌ कबहं जहतंन हवै अख गद जै | | 

च्किमं हं तिया चकि प्रान प्रिया च्वि तिया न तहा' कौर बीच फ्‌ ।। 
वहि फुल सिरयौ द्यो फुल्वारि हो फलती हसी म॒बते यौ ले ।। 
वहि षौमीसी सोरौ क्यारी हूं हेव बनवारी न चवै तौ सै सएगै ।। ३६ ।। 
फुलवारी ही हां चकि प्यारी तहा -पिय प्यारी हौ प्रेम हमारे पग || 
अपनी ही बिथा कि कथा ह्वै तहा नहि ओंँर्‌ क्था कै पधारे जगां ।। 
तव हौ हुंकहाः आं सनै पिय प्यार न ब्रोन कौज पिहवारे लगौ ।। 
ह्य फार षरे पिय आगे अरे मन दैरे हारौ जु प्यारे ठगौ ।। % ॥। 
डिदिमाति प्रलापु कर कबहु अरफगी अलि क पर्‌ पेच रहे ।। 

गिर सुंकिल सो दिसरावै कनी ल रे अरफा अमुत्‌ हं तहे ।। 

द्यि दाग वियीगके कारे कनी गुल लात्ते सौ तेल ङं तुलां चडे ।। 
कलिका लख जी कहं धीर्‌ घर्‌ हस्यो फल लयौ तब रौय कडे । । ४१ ॥ 
मनर मन मानं त्‌ भेरी कही वहि काम कटी बदनापन कौ || 

पगटेन दि प्रेम कै पाक्क की फल यीं ध॑कौ धृव धामन हौ ।। 


जरे हाय वड निरलाज कै मैनद इनी असी कोऊ बामन ही | 


डरती हां कहं ल्य ताल की पालये हट बह फिर बान हौ ।। ४२ ।। 
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( , ३३२ ) 


दल फल रह्यी सिरयी आनंद म म कंली कलौल तुं फल रही ।। 

डर्‌ फली कहु फलवार्‌ म ल्या वनै कैसरी बानो क्या फल एही ।। 

अरे मागी यहा सौं मया दुिया दिल की धुनि आह की खल रही ।। 
बह्कौ मति घंटा नही कारवान कौ तार्‌ बधीयाते भूल रही ।। ४३ ।। 
जीवन मेरो वा प्रित मुकाम ते मोसौ कृट्ग की इक फलय हवै ।। 

पं अलिक घुघगरी स्यारेकी पाय जंजीर परैतुंन तग ह्वै ।। 

लीजै समाधि नाममेरी प्रम नामके ठर हूं पियारे सौ टा इत ।। 
चतय हेतनदटे हुं पै द्य प्रेम रगो न-हि प्यारेको मग हवै ।। ४४ ।। 
चल्यी ऊटताँ तैली कौ हवै बे मुहार पहाए्न जद की राह लई ।। 

मजर कौ बनगौ ये जानी परी कारबान नदौ जौ पै आह दई | 

ह्नि चालो ते कालक मेरो प्रिर्गिंद यतन यही ई ऊमाह मड | 
तदिजावों जहा यदहिकालके च्छुक गृह नही दुसु दाह महं ।। ९५ ।। 
कबहु जीं उरू कै तरीवर्‌ के तट जाती तौ याद पिया करै || 

मरा क्कू कू कद्‌ द्यि कौ तरफाय $ लोह -न्ह्या कर्‌ कै || 

जव देस विचारके या जग मै गहे कैन सौ तं जिया कके || 

1 सौ समाज प्रासि यहे याक तरम ज्यौ नीर निया कर ।। ४६ ।। 
भ्बहू तो प्रमात प्रकार कर कबहु सुन रात अंवारी वही ।। 

घटि यत्र की ज्यौ यदि जत्र त्वा अव ऊव कौ हितिवारौ नही ।। 
फलार म जौ हे बरस बहार तवै पतफा रि पिङ्ञारी रहौ ।। 

चं चह चान नारो हं कौकलकौ बाग वान कौ खौफ खवा फी रही ॥1४७ ।। 
ङ्क माली ओौ' जाली ली-डे फथिया परे गौह नाय कहा कद्िये || 
मवपान कै संगही सूल बान की कान गुमान दिय किय | 

तत काहू कौ मोद विनीद हूं यै कोऊ घायल घृमै निगा किय ।। 
व्िप्रमु पिरानौ तौ पीर हौ कौ युतलौ हे परे लौयु हा किये ।। ४ ।। 
प्रथम तो प्रसिधदहैप्रीतिम की न पतीत क्‌ विफलार्ह करं || 

ज॒ मिल कड माग बली कौ मले षल्टे विफलाईं मलाई करै || 

तब काल बहानी बनाय कौऊ ये जुदाई पसंद जुदाई कर ।। 

हिसि आसपेंप्रेमी मरं हं अही जीय वाटे ये रग लिया करं ।। ४६।। 
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(. ३३३ › 


यहि जानै नही जर्‌ जाकी नही वहि थोरी ही होत ह क्यो ठहर ।। 
घन कलाया ज्यौ माया को मदर्‌ हवै मोती शीस की माला कोऊ पदै ।। 
पक रयो परै पारद प्यार कहू न समटौ स्पुद कौल लहर्‌ ।। 

हह र दिय हेर तदार परप पर्‌ करि ज्यौ हं हटा छहर ।। ५० ।। 
हिदि भाति वियोग मरी वहि वागमं जायौ करे दुखं रौवन कौं ।। 
कि दयौस जी दयीस फिर सुख के गई बाग मँ काल विगौवन कौ ।। 
नित जसे समाक जायौ करै विनि सनी दुखी जिय सोक कौ ।। 

निज प्यारे कै याद परी जीँ प्रसंग समा ससि जौन की जौवन कां ।। ५९१।। 
तिन के वुखु दीह वियीग संदोह दसा जिज जोह मै मोह पनि ।। 

यहि हंद म्रि्गिंद कौ अप पटौ बिरहानल क तप पौह लगी।। 

अर्‌ हाय रे हे अदान बडी फिर काल गयी कस क्ञौह जमी ।। 

नदि मैला रदी नहि मेली एह वहि बातै गईं बह कौह लगी ।। ५२।। 
यदि मास्ते ही मर असी एडम की हिफको सौ दयौ भरएगौ ॥ 
वहि सायस्मै हौ बेरे कौ काल विहग बसेर विहं घरां ।। 

तरु जाके तद्‌ यहि ढठाढी हती त्रिथा बाढी ही बान सवै ठढरगाँं ।। 
सकि को स्व सेरौ लियै कोऊ आन तिही तक्‌ बैढौ जने डरगौ ।।५३।। 
यहि रोनी वियौग मयौ सुन कँ बिन चैन भयौ अकलायौ परी ।। 
क्य। -एाजकमारी ये काग तिहै अस तौ पै विपति कायौ परी ।। 

कं काके वियीग मरी ह जरी किन बेरी तुभ तरफायौ परी ।। 

रिग लागी फरी द्फिकी न टरी कह साची हहा हम पायौ परी ।।५४।। 
स मानप्रना कही घंन प्रम्‌ मयौ मायते हाल हमारौ अहौ ।। 

सगं रह मायी पुद्छाथे लगे लाये विधा लल साची कहौ ।। 

अति बयाकल इवे मुरफाय गर अनृवान कौ तौ वधी घार्‌ लह ।। 

यि रीति हेधीर ज दै दुख मै ऊमडै दिल दनौँ समार नहीं ।।५५।। 
भर स्वास उक्तदास हवै मान प्रमा पदै नेन यी एौहि किंसी कवि कै || 
जवि दुवै भिल बटे किसी की ललौ लौ मै नम ओद्‌ डिसती दिकं ।। 

खग माघुर्‌ बैन मरे सुघरारईकै इवे ह दयाल जिसी ढविकै ।। 

तुमु पृक्ली विधा गै कहा कहौ र नहि देखी सुनी जौ लिसी अविके। । ५६।। 
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( ३३४ ) 


ग्रह देसते दर्‌ दसा दुषु पृ मेरा कोऊ अकुलाक्ती हौ ।। 

द्द रानी सी आयन लां एही चाह रे आह कर्‌ करलाक्ती हौ ।। 

अरफनी अल्ल कलसी मरी माग की बासुर सी विललावती हौ ।। 
द्सिया दी दुहेलीहँ दीनी अधनी हौ ररा सोक यै पावती हौ ।।५७।। 
परके परसग संगी हंमे पिले मेगाँ प्रसंगी ये चाह एही ॥। 

ठर स्वास एटो चै घटौ निज मे निज हं घट अतर्‌ दाह एही ।। 

निस्कादरी यै मागन की अधियारी मै बयाकृल्ता अन गाह एही ।। 

पुन प्रात प्रलै की जियुते पट पार्‌ करे लौऊघारी ह्वै आह रदी ॥॥५८।। 
अव का को है रे बल बयीम तरे बदनाम हवै रधी ऊघाय रही ।। 
फटजाय कहं जं जग धरनी अन दीतौ मै साय रहौ ।। 

दुम कट कही गड गहरे परी जाल परौ कै मँ हाय रहौ ।। 

अति ही दुसियारौ ल्वारौ बनी न जियौ न मरं सह्माय रहो ।।५६।। 
सग एग ऊडयौ तन कां हिकि हौये हना कते पर्‌ गहर ।। 


मग कौऊ न नीड कौ देषु परै जंषियारी बियौगनि साम डरे ।। 


न भः सम सरो ह ऊपाय कौर द्विग प्रोण की धार्‌ सही न ड ।। 
कर्‌ सेत सवेर्‌ ते धाम मे-रौ निस बयौग कये का सो करे लहर ।। ६० ॥। 
तव कोर कही सुनियौ जु मुफो क्ट प्रेम की ग॑व सी आवती क्यो (| 
बतिया ते चली फट मो तिया प्रमु वासते मेद दुराव्ती क्यो ।। 

कटु मौह मया कर्‌ भेदी विज हरि आन तुमै जु चुएक्त कयौ ।। 

अ तावदी सौल क्तावरी तुं तही प्रान तजौ तरफाव्ती चयौ ।।६१।। 
तव भानग्रना जिस्म मनम कही ये हूं कोऊ दुखिया ह परी ।। 

स्न मो दुरु तरफाय गयी सवे कौ दहिया की ऊमाह करी ।। 

नहि यीग है यदपि भेद कहौ पए्या सौ दुराकन चाह घरी ।। 

दुख्या कौ मिला दुखिया अस कोन कहे वितु क्यो ह न जाहै टरी ।1६२ ।। 
भर स्वास कही सुन कर्‌ सुजान ते पही बिधा दुखिया जियकी ।। 

त्रिप माशु प्रभाकर कौ सुत कौएते प्रीण सुनी हविवा तिय की ।। 

त्रिप जाइंसमाकी घु चद्रकला जग्यौ प्रेम ष लाग लगी दिय कौ ।। 

बन घायी नियोगी बन मटकां पै लटी वदरी हौ" सम री पियको । | ६३ || 
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( ३३५ ) 


पुन मौह विवाह रतं एाह परौ मिलो तात बीर कौ राही मै ।। 

तिन कोनो खटाई सजा लहो परे प्रत्र कै बद्‌ कौ दाहदहीमं || 

ट्ठ ते बस्यौ सिधु जहाज फटां लख बृढ तौ जातौ प्रवाह दही म | 

परी फधमे याकी नवा की कहं सुधि यौ त7फाौ रे कराह ही मै ।।६४।। 
यदि मेरी बिथार मै जाऊ कहा वदि प्यार यौ हाथ हृडाडे गयौ ।। 
वहि राजकृमा दुर त्यी मफ धार्‌ मं बेरायौ पार लंघाडे लयी ।। 

मुख मोड म पापुनि होड हप्र जानं ज॒ वासो कहा डे मयौ ।। 

अनुगै हीं कं संगी व्यिीगु हरे दुसु दाह कराह सहाडे दयौ ।। ६५।। 
बिकती ही च्किली सेली मेरी घर्‌ ब्डनां ही अब संगी बना ।। 

गमनागम स्वास करो तको चीर कै नाक्क तीर निखगौ गनौ ।। 

सुन कोली टी टी पुकार अधीर परयी घर्‌ घर्‌ प्रसंगौ सना ।। 

लमी चोट द्यि लट पोट भयं घर्‌ लौटै यौ भगी मलगी कं मनौ । 1६६ ।। 
लसु भानप्रमा बिसमानी मनं अरे हायर हाय ये कौन मडहौ। 

डखिया मुहि देख पले दयार तयार मयी मरम कौ दई || 

दुखं कौ ब्डवार ये मेरौ यहा समफ_य वै कौ गयौ वै दई ।। 

न मर्‌ रे मह द्मो नाहि नमै करो रु बी बलिहार गई ।। ६७ ।। 
| ९ सग पल ऊलेर घटौ कपरी मर्‌ हानो मन मरौ ।। 

पुनन ऊघारु समार कहर भस रयो किञां सुन मं तलो ।। 

इ राजसुता मै वहं सक हौ" निएमागु ज॒ वाते जु दा परगौ ।। 

जिहते सुन सपु क्था वदि चंद हवै प्रेम को बंद विधा भर्गौ ।। ६८।। 
तिय द्र प्रमा कै गुमान लघ्यौ म॒खते निकरौ हमै जानी नही ।। 

पुन म समफावन को सफौतीन हजगमै जौ बलान नही ।। 

चलहौो नतिकर्यी ग्रिग पाङै पदरयौ म पुकार र्यी सुनी मानी नही ।। 
विल गाय मुक बिषता मपर गा याँ हायमं यो पल्िवानी नही ।। ६€ ।। 
सूनं मानप्रना तब तां ऊठ दाँर्‌ ऊटायक गीदमे कार्‌ लियो ।। 

जस एड गरे लपटाय ऊसे हृट छाती जने इवै दरार व्य ॥। 

कद्‌ करने कानां सुने ना परै नयी सिं असवाको धार्‌ कियो ।। 


् 


नम घुम अज्‌ भयां बावरा सां थिर हवे गौ थिरा मन हार्‌ दियौ ।।७०।। 
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( ३३६ ) 


सुन दरी तवै बनवारि तिया पुन दासी हंदीरी दसौ दि तै ।। 

चट रानी दिवानी सी यं बतरानी री रानी विधा ये लही किख चै।। 
य डि दीऊ दुखी मुणएछाने परे नहिं जागे वियोग बडी निस ते ।। 

सुधि पाड सुह समफई तवे तहिप्रान बिदीर्न हवं जिस तै ।। ७१ ।। 
अव धीर्‌ षां ज्‌ मई सों म॑न मरो मम वनय श्नोन घरां ।। 

वड्डि राजकम्‌ आं रा जसता ससु सौ हं सही मुख मान घरां ।। 

मुहं जौय सी बीर नजूमी यां ते निरधार्‌ करी तुम मौन घरां ।। 

दुषु एज वियीग नारी स्हैपै ट्ठ सषु सो सिर गन घरां || ७२ ॥। 
मुदि दौज विदा लगां'माल्मेजा प्रमु जानै कब तुपु प्रात ज्गौ ।। 

सुन मान प्रमा कही वाहि रेभा मलेकरफा क्‌ कै पीके ल्गौ ।। 

बह वयौ स्त माँदिय मेदी मिला सो-ऊ जात चलँ बड बेग बग ।। 
कुठिलाईपं हौ अनं काल बली पकं जीवन है बिफलाई पगौ ।। ७३ ।। 
अन देखो दिहारे फिरक्वये मर्‌ स्वासु पडे कवि बैन क || 

जग का हम फार पौर लर्‌ ज॒ लख्य बे बफाई न फाना दई ।। 
दुषु सगौ बन दुनीया मंन बधु न मीत इदेसौ दगा हौ दं ।। 

मन क्यो रे तुम कही ना हती जिय लायौ मनां कहू पायौ लह ।1७४।। 
स्व हये संसार्‌ महा उ का घर्‌ देखा दुञ्ी सखी कोयौ नही ।। 
मदमयत्रिंरिंद ह मौज कहा मदप्रेम सौ मादक जौ यौ नही ।। 
वाहि कान हमौन इवै बैठ रहं मन लायी कहं फिट रीयी नही ।। 
याह त्रम पथ अनाँसौ बडी किन पायौ जिन कु सोयो बही ।। ७५ ।। 
अत कोर तहि रात की रात र्यौ धर घौर ।। 

भानत्रना के हेत कि मति यहि हीय अधीर 11 ७६ ॥। 

मड प्रमात विदा तब पाई ।। राजकृमा र अष्कि समफ7ई || 

भान प्रमा लख कीर सिघार्त ।। पाती लिली कु कुहु अआ स ।। 

गर्‌ बाघ क्यौ लेह निसानी ।। जहि कहू पिल्यो तौ ि वहि जानी ।। 
देह ताहि सम पता प्रमाना ।। दें चल्यो सी करि बखाना ।। 
फ्तोया प्रमु मदो वहि ले करि ।। मयौ यगन गामी वदि सेचर्‌ ।। 

नगर्‌ नगर द्रृढत दिय बया कुल। । फि एतरफत जल थल बन आकल ।। 
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दीं हरा ` 


चँ पड : 


दोहरा 


च पई: 


क वितु: 


॥-: वितु: 





मान ह्वै रहता म बतावौ बधा कौन येरौ अंतर ही जीवन कौ जैँवनात जागरे।। 


| 
( ३३७ ) ॥ 


मवी बस चछ्कि वितु वदि करा ।। सार्य समय स॒ धकित अधीरा ।। 

मटकत भ्रमत महे दिन नासा ।। ऊष ऊूखास्त विधित नि रासा 11 ७७ 1। 
क्कि सग्प्ता तट स्वन तरु ति बल्यो दहु पाय ।। 

छिक सर्ता तिज द्वियन ते नौतन एह्यौ बहाय ।। ७> ॥। 

ता दिन्‌ जगते प्रभाकर सतन ।1 समा सस्किला सहित -लियित मन ।। 

ताही तरू परू ऊतरे आई ।। यदि सना-ति लब रषि निर साड ।। 

वदि दीऊ डिक साख अघारिति ।। बठ रहे बयाकल दिया रित ।। 

किर निर समफयौ मन माही ।। मो समानि दखिया कोऊ दही ।। 
चच बद.बौलत न काल नतु ।। बिथित वियोग सेजवं डौल्त ।। 

यहि विचा स्न जौ ऊमगायो ।। लगा सोन पुन द्विग फए्लायी ।। 

यदि लसि समाससि कला. बीली ।। बिकल मई चित त्ते अति डोली ।। 

लखह कत यदि कौर विचार ।।| डन करत कस -बि्धिधत विचारा ।।७६ ।। 
प्रमु जान्य कौर हम इ सन विपति लसी दुसियार्‌ ।। 

सकत न॒ घर्‌ बयाकृल फि प्त पात पात लख इडा || ८० ।। 

समं त दतां सकल यह बानी ।। सनत साक धनि स्कल पकानी ।। 

आसु न पीक ऊति मुखं फोरां ।। बोल ऊ ठय मन दसित धनेरां ।। 

र माड प्रम वहिरकार पाला।। तम हिन दैव हि सपन कसाला ।। 

जी तुमार स्त्र दस दाई || तिनह न प्रम अस विपति दिखाई ।। 

जा मुह्हि दर्‌ दहि य नटसाला ।। निसि विन कहृह किवह प्रभृ दयाला ।। 
जो अरि ते अरि नरी अपनो ।। बस दुखं दसह न तद्धि वदि सनौ ॥। 

त्रान घटि अस दुखं कमनं अटपट है ।। काल चर क पलट निपट ह ।। 

जा क्कु कहु हतो फट हकछ्छाती ।। बाकै दिन बौ अति बड राती ।। ८ ।। 
यर्‌ बर्‌ कौ पुदावी कहु पीर मैया स्वास मरां लिया की जरावे जिया बआगरे। । 





जौ कुं कहौ तां प्रौता रौ वत रम खायना कहं ता छाती चै पहार दुस्तं दागरे। । 
जाकी टरवन ताँ दवागन ते दाह हौत गाव बरा भृलत अगार हं कौ मागर ।॥८२।। 
जाव जौ प्रहारन म कहं सिसा वैह्ञार हवै अत किति क्ाड ऊडजात वै ।। | 
नद के निकटि निक्टावां जौ भिटावौ तापु आपै मोहि ताष्त पे आपृजरे जातवै || | 
डेते कक द्‌कै दर्‌ ददरीयाव बडी बादवार्‌ बाँरौ सराबौ र बह्यी जातवे || 


ठेक मेरौ प्यारी मोहि हाड कं नियारौ परौ हाड घरबार ते नतावौ कहा बातवे। | 
(ˆ(~¬-0 21122 (111\/€(<11\/ (21111) (1 ~(2210101/-\/210.2 2121212 । क ` [दः 3) 
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क जितु: 


क्‌ वितु: 


क वितु: 


कवितुः 


कृबितुः 


क वितु: 


( ३३६ ) 


ङक त कलेस प्ररैकाल ते विसेस यदि बाही कौ ब्योगमें फिसौ हौ बन बन मै ।। 
दज ओर नौतन विधा मैथा बियौगनिकीौ देखं जायो जासिन लगी हौ लाग मन मे।। 
साची प्रेम पंथिति किष जौर खग्रथिन मं प्रेमी तं परौसै परी बद अर जन वै ।। 


वन्कव्निः वाको आग्ती र्तं सरीर रोम रोम चीर द्ियाते दसा पार्‌ नट सार तनमै। 
|| ८४ || 


जौपे वाके रौवन की आस॒ ऊगएवीवन कौ खींवनकी प्रान कौ बखान कहै करौ ।। 
बहंगे पान पानी पानी इवे प्रमानी परे पाए्ठकी ज्ञाती ह विदद परह उर्रा।। 
अनजान पथिक दुनै तै रहामाय रौवै सोवे जान याही तेन तुम सोक हौं टरौ ।। 

रसौ सुन कीर फिर बठौ तरफाय तिं कह तो सहौ र व्ह प्यारे ग्रीन चै षर्टी।।८९।। 
कन वहि पप्यीराँं तें तोडि बिलगाय बरां बन बदनापमिके पं ह्धौर्‌ घन वाम कौँ।। 
दूज वद्हि कौन परयी पठ जन कौ बद जाँज नाके मस मौन हवै दरायौ दह नाम को ।। 
असे सुन कर्‌ तै कहानी प्रगटानी ` सवै सीस पै बिहान जौ छिना क दाम दाम कौ।। 
दूज मानप्रमा को बडाई बिथा पाई जसे रौय कं सनाई कीनो पौन पत काम कौं ।॥८६।। 
भाननत्रना नाम सुन समासस्िला फ्ती भली मति दहन कौ लोट पौट हवै गड ।। 

तरु ते ऊलट वर पर कं पलट तनु मूरा टौ तै इव सचेत घरी द्वै गहे ।। 

कीर लख काक पकवान पर्यी पायै ए हाय हाय कं पनारे नैन चवै गहे ।। 

गर लक्टाय राय रोय पहुताय दौऊ पाय कैत वाक परे बेसधि हवै स्वै गहे 1८७ ।। 
सुधि कौ समार तै कमार कीर छ षार नैन जलवारु बै धराधर बहा दिये ।। 


जहो प्यारे प्रान म निदान हवै जदा जतौ सौ' कैसौ कलौ जिपति बतावौ जाँ मै 
पागलयी ।। 


नन गिर्क1रन विकल दवा -एौ इवान मं फि रौ तरं फिर २ जब मरते कवा लियो ।। 
कही र वियोगिनि की विधा मं वियौगी जाको कीर कपतीया दं तैं व्तावियौ 


| 1८८ 


प्ताया प्रथम हेवा राज की दुलारी द्विगघारी लाय दिया सां जिया कौ सिर राल्थौ।। 
बयाकुल्ताहो क वा बवियोगिनिके जी की नीके मंगलाचरन ही कै अकृत ते पा लियी । | 
प्रीतम कौ ठर ती लिख हं निज नाम निज ठर पिय जते ऊपालम तिहालियो ।। 
असी विला लेख उलट लिलाई देक वे सुधि कुमार्‌ इवै पुकार स्वासु हा लियौ ।।८६।। 
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( ३३६ ) 


नेड कग नसा कीवा निपट कै लपेट मै जी लिक लपेट ताकी प्रगट निखानी यीं ।। 
ज्यो ज्यी कर्‌ खोतै त्यौ त्थी कर्‌ सौ लपट जातं मिल को ऊमग जनात पर जानीय || 
ठक ठक कर टकां पल्ट सौ सां बार ल्छिं आमिल ज्‌ आपिलां ज जामिलो प्रमानीयौ।। 


प्रीतम को पाती लिखो प्रेम मदमाती मोरी साची हजखानौ यी जृमानी यौ जृनानी 
यौ | | ६०।। 


आसन को बदैजो गिरी ही मन दढहीय सूदे खरौ आसन की अवसेर्‌ माखती ।। 

अक अक ऊपर ऊपट लाल मंडलकौ एोवन छत की कौ गोवन नराखती ।। 

ग्रीनत॑ दिया के सौ ल्षौ म पाती प्रीतम काँ तां बिरह पियार जग प्रलि सों पराखती।। 
जा-खिन कौ कारव घसाय लिषी पाती तोडि पठन स्मै तो मुखं दैत अभिलासती।। ६९।। 
ये ही -प्यीरे म पीय साचे दीय साचे बच तोर साचौ प्रमु तौहि दुबु आच तं बचाव चू्‌।। 
मन अभिलाखा दुं विपति की साखा दौऊू अभित अनत करई ग्रथना लिहावौ ज़्‌ ।। 
जविनां देथोरी याते कागद है कौरो लौरो जीवनौ ज॒ मेरौ आय दरस दाबी च्‌।। 
देर जौग हौगेदढेर्‌ घृरकाल हीगे फर रौयक्र्‌ घौय कमी जौ फहूतार्वाँ ज॒ ।।६२।।। 
मुख विसिरावमै ज्‌ जियावां बिन प्रानन कँ प्रमु ज्‌ कै हेत कहं जावा ज खरे सरे ।। 

कें केह स्वासु कौऊू अटक रौ है च्वि पाहुन हंप्रान परे जात है ठ ठ ॥। 

समै कौ समाई नाह मारीयी सै ताईं विन बिपता$ चैन न्याई कौँ परै परे ॥ 


रातौ दिन खवँ प्रान असी नदी सीहो कथ जसौ निसा बयोगनी वै रोवां नै हे हः। 
| । | ६३।। 


विपति त्रिधा कौ क्था.कौन करौ सुनावौडे ज्‌ आसँ सरानौर ये दिखा आगे को न ।। 
रावरी वे बतीया जी कती मे हृलक्रत हे बलत हीं बाठां जाम खयाल परी तात ॐ।। 
जाती जा पावती नब तरस की बान पस्यौ पँ प्रलाप भै करौं हाँ मृडं मान भा। 
मेएी यातगपते परौसी परे तंग मेरौ मौन हं जवार खरौ माकसी के भौन ते ।।६४।। 
जगं पै अनुलावन रह गी यह मवनज्‌ जान यैत इच गां जीवनं हमार तौ।। 
चर्य अर्‌ बावत घेर &ै वियोग मरौ घरी ह महीनौ जाम संबित विचरौ तौ।। 
हीय रो तौ ग्रीन हवै बैग ह्लि पल ही म आजकल हीम बनीं बावरी तिहा रीता।। 
गवरी सबढ बसी आखन गै बस जहादेलौ तृही त्‌ ह नही ओौरितिरषारौ तां ।। ६५।। 
आसै तौ वियौगी दौगी पावस प्रचंड कै धां तिफर अखंड डवै ही दिग हीन ही रहै।। 
लीयन जी जयन स्कं ेगी ले कौीयन कै प्रौनत प्रवाह हवं अथाह बह ही रहे ।। 
सार हन लीन रे हमारी तँ पियारौ पियाद्धिा कयौ पलानं किया जिया जरएहीरहे। । 
प्रे ही नही वौकिवौ ने महीन ही रहौ चू तुमहो नही हं किवौह महीन हौ २६।।९. 
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( ३४० ) 


एावरी समीपी निस दयौस कौ समाल पर्‌ खयाल परै चट दै ऊचट नीद ना पर्‌।। 
वयाकृली क रात काटी जात क्यो पहा र भई खाट काट खार्ती कल्कं विंदना परै। । 
सोवन मै सौवन कों सापनौन पे सपर खान पान ख्याल मै अमह्न चीदनापर ।। 


सीसजौ पिया को ऊ पाक्त हीताकौ सिर्डाने पै फटाकी यौ फटा कनै गीदना 
पर्‌ ।। ६८७) 


जादी गदे प्रीता की बांही हरा इव एही ही ताही गर साकर सिहहन कि सहीये। । 
मेरे निख जागन के ऊडग ऊगाह प्यारे साह दहे साघु जन जागत जे लीये ।। 
आपन उचैनी ताम्र चृड्‌ कचाकावतौ हौ नीद ऊचटावती हौ सिंघन कौ अहीये ।। 


प्रोवन नदेते ज्यौ संयोग कौ निसा मं येह त्यो हुं डन सोवनौ क्यौ देनौ ह्मे चहीये।। 
६८।। 


लीने मन मानते ही बदले निकाल हाल हाल कर्‌ रातं तरफाडे यै तफ कं ।। 

दीयी घौ यारते घनैर घरी घरी रोयौ खोयौ यौ जियजाम पै गजर्‌ ज्यौ करकः $। 
देर देर हाल हराना सौदमारौ आसँ नसित बली ही रही उर डरफः क ।। 

यसौ कालच क कफर मेएो देम चछ सो मयो है घै चार्‌ ह तरफ कै।। ६€ ॥। 
कज व्िखिपान ले निदान असे जीवने सो हम कहं आव पर्‌ त॒म कहं अन ही ।। 

कीन फल जीवन कौ आश जल पौवन कौ हम एसातल प्यारे आपै बासमान हौी।। 
याक। जा बखान हेत आप कौ गिलान सं सत्न को मीत कौ निपट दख दान ही।। 
मन मेरो जानत है जानत ह ही फरमेरौ मन जानत न जानै कौऊ आन ही ।। १००।। 
जीक्त पै आय दी पिवारे मिल जाय नै सनाय होतो दरे वियोग के बखान कर्‌।। 

ज 17 नजर यहि काल कौ जह्र्तब कौन कौ कसर्‌ यौँही चलह पियान कर ॥। 

चित के ये चोचले चिता ही म लेजादिगि जय हौ सरी अवघर्‌ ही तिदान कर्‌ ।। 


पाती कौ प्रमान कर्‌ पीर कौ पिह्णान कर जवौ ज पियान कर जज जी कौ जानकर 
| ०७९१ 


प्रमु सी प्रमात ऊट मधौ प्रदीस समै जाम निस तै जीद हेते जाम जामनी ।। 
यनत्य नेम पुजन प्रकार कै पुकार यही गर्‌ म बसन डार मागौ ठै भामनी ।। 

कारन करन दमी तीं दासी हीं सल तेरी काटी भैरी बेरी पमु परी मन भामनी।। 
मेल मेरो प्यारी धिथा बिरहा विवार ह जतपत निवा रौ दीतै सीत च कामत >| 
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अषकिमप्रेमु है सिल कां कागद मन समाय ।। 
विरह विधा बड कठिन पिय अब यहि सही न जाय ।। १०३ ।। 
प्यारे तिहार निदारवे कौ द्य घार्वे कौ बडी प्रेम हैपरेम ह || 
नाडी विधा बिरृहानलकी तन ह्वार्‌ क्य नहिम है दस ह ।। 
लेखि कहँ न छ कोऊ कवि हज॒ वियग बिथा कि नेम है नेम हे || 
सेमन हवै है न जौ लौ मिली मितां सेम सँ आवौ तौ सेन हे देम ड । | १०४।। 
यदि पाती कृ ज ठंखी षी दृह्‌ वौ द्रिग तं दरीयाव बहाय दियौ |। 
ज॒मि गाई हती असवाकी हन फि रि कैसरा बौग पिगाय दियौ ॥। 
वदि एज अबब बसत रुपं ऊटि प्रात सरीर हुपाय ल्थि।। 
बन कर्‌ है कौर कौ आगे कियौ मग गेन के गौन कौ जाय लियी ।।१०५।। 
अब आगे सब बदन दही हिन कौ मिलन प्रसंग ।। 
या अवसर पूरन मयौ खीड़स तत तरंग ।। १०६ ॥। 
प्रम पयौ निधि रस क्था बढह सह करि प्रीति ।। 
बनय वियोगन मीत की विक्करो मिल ह मीत ।। १०७ ।। 


डति स्री प्रेम पयौीनिषि धे नेह नोति निङ्पि प्रीति प्रसि कवि साहब मिगिदिन 
विरच्ति सुरज प्रमाकर्‌ कौ लिरह सुक मिलाप पाती पवनौ बरन नाम लौ इसमो तरग।। १६।। 
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( ३५२ ) 


प्रेमपयौ निषि कै परयौ हीं पारपेएतमपार्‌को किनारौ वो निदारो पकनैरौली।। 
इवै परी रै वार्‌ बडी बारही मे प्यारे संग अगर्थय आति कं परा अवसेसौ हौ ।। 
स्रीगुङू गो लिंदर्सिंव ईटमौ त्रिगिंद नीहुकीनी ह बसी दी लह्यौ आनंद घनेरौ ही।। 
पायौ सुषु लेगा ले ऊसरं दहदाल विदा एल विपति कै प्रताप प्रम्‌ तेरो ही ।॥९॥ 
अव दीजै पियाय किपा कै मद लाल ज्‌ लौयन लाती चै ।। 

मयो चाहे कहानी समापति ये दिय चाँगुनी चौप बहाली चै ।। 

वदि दीजे सुवा दुषु दर करे द्य सींगुनी साल ङुसाली चै ।। 

वदि नेही स्नेही मिते ही चहेन सेने की हाली निराली च ।।२।। 

चके बीत वियीग कै बासरवे बिथा रैली अचैनी यै रोय क्थि ।। 

अन तौ चहवान मचाऊ मला दुखं वयौ ग व्तेरे ही जोया कथि ।। 

जग जाहर्‌ हरे सुजान भैया दुह पाहे सही सषु होया क्थि।। 

किनि जापु गवायी न पायी किस सिर दीने सुहाग संनाया किय ।।३ ॥। 

लिखन हार या मीत कौ प्रीतम मिलन प्रसंग ।। कथनहार्‌ 

कथनहार्‌ या क्था कै या बिध कथित्ि सरग ।। ४ ।। 

वद्ध लेचर्‌ मग मा एत गामी ।। प्रेम पक्न महि गवन मि एमी ॥। 

र! ज्वर्‌ पुन राज दुलारी ।। सुकतन धर सुक कयि अगारी ।। 

अस्ट दिवस मह पहुचे तवहा ।। स्र प्रमा हती ग्रह जहवा ॥। 

हति याको यदि नेम सदाह ।। जा दिन ते सक गयीं सिधा || 

नान नरना नित साफ प्रमाती ।। तात क तरे निर्तर जाती ।। 

जदा बेट सुक लीन ऊ_डारी ।। रीती सीस इला क्त डारी ।। 

ता {ह लत सुकं सम तन प्रमाना ।। फारत पिजर चहत तजाना ।। 

तिह जोवति आषु मुसु घौ क्त ।। कर प्रलापु अस बवन विगो क्त ।।५ ।। 

तु ल्ति घटिका घट फटी एटत रटत दिन रात ।। 

कोऊ न पह पथिक सौ दुन न मुदि करलात ।। ६ ।। 

वा दनु हुं जस नेम नीत कां ।। आईं हती मग लन मीत कौ ।। 

जति बयाकुल कुकु दिन रि स्सा ।। तातर वरत? कल्ति कलेता ।। 

खरो ए दितताक्त मग कौ ।। तिटि डारी दिख लक्षमं लत अधीरा ।। 

दिग स्त नायर्‌ सेत जल फरौया ।। जनु बिद्वमु मुक्ता की सरीया ।। 
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परया गरे द्यि पर्‌ हृलत ।। ठलकत पर्त प्रिधी पर्‌ फलकत ।। 
जव द्य ऊमह्त विरह बङ्रौ ।। ऊगल पर्त फार अवर्‌ महरा ।। 
जिय बहिरावन दिति चकि दुवे अस ।। कवित ग्रिगिंद पढत कर्‌ बर बस ।। 
फर्‌ फर सदय प्रगट दिखावत ।। विथित हौय रवत अर गावत ।७ | 
स्वैया : स्यि राज बत विरहानल तँ तयौ तेज तद्र कौ तावन सौ || 
तव तै मुज कै मयौ टू दना रौ अगारे चिगारे ऊडावन सौ ।। 
विकलाई सटी ओ सवै सिर तै बदनाम कै बीज हुपावन सो ॥। 
वर्‌ कीन अचैनी है गैन तरे मुकोपेन वितीमर्‌फाक सौ | ८ || 
सवैया : अब अत के स्वास प्रयत ताँ प्यार वा कत की गै वभवं अवसेरी करी ।। 
वद्डि आयी नही चकि गरही आ ड्कि आयु समापति मेरी करी ।। 
डर पावे कहा रे सुनावे हमे सिव जागे प्रना की निवेरी करी ।। 
यटा रैन व्यीगकी हूं न॒ प्रते दिन कां वुल दीनो न देरी करौ ।। & ॥ 
सवैया: अनब जी दस दौ ठसते हुं अहो असुवान ही की फी लागती ३ ।। 
नतित रक्त रोक्त रोवन हीक ये बान परी दृ दागती हइ || 
रचवे क प्रब्रव त्रिथा दुख दीह कौ जौह कहो किह जागती इ ।। 
जव जापन। `हो हीय टौ फट कै बिखरा परौ कागती डे || १० ॥। 
दीडरा: यदि या विचित्त हि आप ही करत बविलापु अकाम || 
ति {ड अवसर महक कीर तव अंचक कन प्रणाम || १ १ ।। 
सवया : 
सं चौपर्छः अति विसमित मतु राज दुलारी ।।लखौँ सुखद स्क सस बयार ।। 
काहि प्रणाम ऊब्र स मुदन मन ।। चै तख किवं बरी यङि सापनि ।। 
मल हीह पुल ऊमगानी ।। कु ह कीर रे सवर स॒ जानी ।। 
ली कहं सुध मूष ल्प गुन ।। प्रेम अवध मम ॒सित्यौ कृं पुन ।। 
मेव सज कूं पटो परेलो ।। सीघ्र भाल कहूं सूनौ क दौ ।। 
कीर कटी सुन राज दुलु7ी ।। प्रति हारित प्रति कर मनुहा री ॥। 
मूखन बसन बलान विजि तु 11 तब प्रीतम की सुधि लिजिय तुहै ।। 
अपति पुन मति नीति निधाना ।। सब जग कीरति ? तनी बिताना ।1 १२ ।। 
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ची पड 


(१ ३५४) 


पन अस सुब दायक सवर्‌ पस अमोल ङम ।। 

प्रथम कही जो माड हा ठंहौ कहा अनुपु ।। ९३ ।। 

समम व्यंग यदहिं कर्‌ सुघर्‌ कां ।। चलत प्रान कह पल्टे घर्‌ कौ ।। 

नहँ चे मई सार यदि लायी ।। जाते या विषि वैन अलायौ ।। 

ऊमग परी हतौया डिकि बारा ।। जनु सवर्‌ की व्छिरी पादा ।। 
ऊर ऊह्‌ असक्तं फ रएलाईं । 1 बिलख बदन बोलती अकला ई ।। 

प्रीतम को संदस जस लर्‌ ।। कड रे कासद कहर करे ।। 

सीध्र स्देखा देहु सुनाई ।। तफ रात अति हौ अकृलाई ।। 

असन हीय तन प्रान सरीरा ।। कीर बनय टे बीएस कीरा ।। 

यटि लख कीर धीर बहू दीनी ।। संमल एही ज॒ विनतिस्कीनी ।। ९४ ।। 
बचन राव्‌ साच सब पै अस आनंद सार ।। 

फट पट मासन मृढता ऊ चित न कर्‌ निग्वार्‌ ।। १५॥। 

चकि वार ही असे वियोगीनि कौ नहि यीग संयौग की षार कहे ।। 
यलि आहौ नही घृति साकी सब सुधि आक्ली अचानक चौकं लहे ।। 
बत ज्यो पाय महानिधि कौ सिधि कौन लहे पिर प्रान दहे 1 
युघ राहौ बिचार सभारो अज सहने ही पके मघ स्वाद एहे ।। १६।। 
याविषि कर्‌ धीर घरवाक्त ।। कबहु सुषुद कव दुस॒ दिखरावत ।। 
लू जाते वि अकुलाय अचानक ।। फार फटक न डि दमन मानक ।। 
मान प्रभा अकृत्तावत जाती ।। समा सस्िला ऊत तरफाती || 
रहि न स्कै तब विदां कीरा ।। पलट सह्प स॒ सपद अधीरा ।। 
मान प्रभा गहि क्ट लगाई ।। समा सस्िला द्यि लपटाद्वं ।। 

प्रेमी प्रीतिम प्रीतमु प्रेमी ।। मिले परसपर अतति दिढ नेमी ।। 

लपट परसपर अस बड रोहे ।। दाग वियोग हदय कै घौ || 

विरह खरग के घाय पुरातन ।। ले मरम महि सुते चिएातन ।।१७ ॥। 
खोल खील ल्ल्य बियथित जिय रोक्त मिलत अधीर ।। 

रीय षौय दिय सौध कटि सीते स्कल सरीर ।। १८ ।। 

रोवन धुन सुन सुन सम दारी ।। दासी अध्किारिति जनु बारी ।। 
नाङी द्विस्टि दौीऊ पर परी ।। राजवर पुन सुंदरि परी ।। 

पटी प्तय दीप अनहारा ।। लाल लाल बरु हवै बलिहारा ।। 
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दहरा ° 


ची पई 


दो हरा: 


ची पई: 


( ३४५ ) 


कणि प्रणाम सम चरन लगानी ।। दासौ सल मोल जनु आनी ।। 

सच ह सुंदए्ता सम जग महि ।। नहि मनहनन कौऊ अघ मग महि ।। 
ठोतमीत तौ मीत सदाई ।। ले अमीत पपत मुरहाई ।। 

बाल विघनह नार्‌ सुर्‌ खल ।। सुचि सुपु पर्‌ परत उल ठल ।। 

महा मोहनी तन हरि धास्यौ ।। ठेव अदेव ककल कर्‌ मायी ।।९६ ।। 
कठा बात ह बस्तु कौ सुन अनस्तु कौ बात ।। 

कमति पर्त करोर की आव मरौर विकात || २० ।। 

जदपि ततु कौ तिजा कि आटी ।। मरी मरोर षरी त्र टाटी ।। 
गाद्क मन नाह लषु अरफत ।। ल्घु सुडाँज॒ करमोल स बिरफत ।। 
अरफ परफ वहि परी जौ हौवत ।। खरीदार तिहि निकट न जोक्त ।। 
प्रान्‌ कहा जु प्रिय तरमाई ।। कवन बस्तु है जिमव बडाई ।। 

सवक कौ लघु सेव सुवग्ता ।। स्वामी ति बरधन बर्‌ कता ।। 

नतन मनङ् लहत वहि जीवन ।। मगन मनै मन र्ठ सद्ीवन ।। 

कोऊ कहत यदि करत हेत है || मनह्‌ सुता पर प्रान देत है ।। 

यदि विक्र सव बचन विलासा ।। नदि नप्रस॑सिति बच ऊपिद्ासा ।। २९ । 
समी चीन जौ बस्तु है तीन लोम मडि कौडि।। 

त7 पर्‌ एति सब जग प्रगट अनस सबन की हौषहि।। २२ ।। 

या विधि मिल मिलाय वहि मीता ।। गे भवन मडि मगन पुनीता ।। 
समा सक्षक्िला प्रति लग कहनी ।। बचन विथा निन कुरौ बहनी ।। 
तिन तन क्यौ बहत यै जावत ।। गही पिसाच ऊडयो कं आवत || 
पुन चकि बाग विखय लै जावन ।। सीस रद्ितिपलका पर्‌ पाका । | 
राजवर को तहि आ जानौ ।। जहृए्ाज सो मेल बनानौ ।। 

व पिसाच कौ तदि आ फपटनक ।। जहराज गह मम फटपट दपटन ।। 
कट्नि विपति ते ताहि हुडा 1। पुन तहि सौज लत द॒ पाड ।। 
तती पवन पगन के फालक् ।। सिष मत्र देवनि निन माक्कत || २३ ।। 


दहएाः अति अधीर दृंढत फिए्त घर कर कीर सरीर ।। 


कर्‌ मिलन जाक छह त्रिधा सुनह यहि बीर ।। २४ ।। 


(¬(¬-0 21120 (1\/1 1\/ 12101021 1 €(3201001-\/2101।.2 2122122 11111211\/€ ^ उव 


॥ 8६) 


। | गनि हिर पि एकः ह ।। तनाम ल कः प्ण पे 

| |` तीह [ग छि ति की? 11 7 णर तक 1 ङं छ 

| ध का गि कि 11 शालः त 17 रकि 

॥ 1 ति 1 नि 7? 4 0 ।। ® कि 1717 ईतः नं (ल 

|| 5911 नि ह कमनी ति 1 । | पि 1-75-1 


रि) 


| कफ नि कनः न, नि 1 5 77४ कक : 
2 


॥ (6 || काकि 07 7 70 इनु ती एकि 
॥॥ वि न 317 11 5 रि ग्नी कि प ह 
। ल्वी 9 2 1 एतय त का त्त क्थः | 


| किन कत 0710 ।। नि 1 जि फीत तथ न्थ 
४ ति # ता ककि || 7 जटी 7 1 शरु 


~ 
















11 7करिषि ५ ५4 वि 11 गि दः 1 क ॥ 


1 1 किनि | । | > पिर भिः 1 शि छह त्तर द [क 7 त्र 


। गाए ॥ शि 87 ।। $ वि ताक अतर किक -त्छरणि 

(परिः कीः 11 फी (कर कः षत 1 

ग ~“ ५ + 411 ज्नी9 कीः मि 7 > 5 0 लि क्कि 
| +, धु क्रीमि भिं कि न अग्र नः + नतु क. 

| त नकी | निः भी णाता एतत एनैष्नं 8 
। † । ४:84 प 0! क क पोर परतीपं ए | 

1 भि ५ १; ह नि || 71 1 । प्क हः गिग 

। ८ 4 1 1 21/21. 


त 9 | (1 5 कि षक 
अरण शग | गणतः 1 = कि (नी 9 

1 |॥ षटि शीर कलेतत रिक 
44 (१4 क त £ 1नण (न 1777 








¶ ही गश (क पशन 79 


„+ क 


---- 1. शि - ल 

















चां परः 


1 डया: 


चां पड: 


गीरा 


(२५2) 


बहर कवर्‌ क त्रिधा पुद्वाईं ।। पुन अपनी सब विपति सुनाई । 1 

वितो विथा कौ समर सकल तब ।। रोवन लगे बहुरि निज मिल सव ।। 
यदि लह कीर मयौ विस्णीएा ।। अनिक पात करि कीन सु घीरएा ।। 
अन यदि उचित न हमा कौोज्यि ।। यदि प्रसंग स्व जान दीज्यि ।। 
रलिमिल कजय दास विलासा ।। प्रम माया कै अभिनु तमासा ।। 

या-दि राखियौ यदि बच मेरौ ।। विती बात कस सौच घनेरां ।। 

यथा किस कवि के यदहिं बचना ।। वित बात पर्‌ कि बड -ए्वना ।। 

कष न परय का बिनु पहता वति ।। कबह न ऊ चित वितौ सुमलक।। २५ 1 1 
मान प्रमा किकी प्रति छ खग मधुरौ बाति ।। 

सुम आगम सुमावक तुमु ति निपुति मत्तिवानि ।। २६ ।। 

राज कवर सौ मति कौरि परु ।। देस सुना न हम ह प्रव घर्‌ ।। 
यथा किस कवि कौ यहिवानी ।। हेया पर्‌ बरसार प्रमानी ।। 

जान परी मन की कृटिलाङं ।। लगन लगा जस दसा दिखाई ।। 

निपट कूमति ठ मीत कष्ावत ।। वहे प्रान कौ सत्र दिखावत ।। 

अही कर्‌ हिन राज हमारा ।। जितो विपति कौ सयौ स मारा ॥। 
कवल अपजी सुमति प्रसादा ।। ली सना निज तज पिरजाढा ।। 

मते अघ ठेकाको विचर्क्ति ।। सही सु सही -चिपति निज मति गति ।। 
ठमह्‌ संगलेदुवैत्रै बारा ।। हठ करि डारौ विपति मभार '।1 २७ ।। 
बा जौ?र बर्‌ जतन टतह ट कत हट यदि ठान ।। 

हाथ दौप ते कृप महि डारी पकर निदान ।। २८ 11 


ची परः मड दुखी कारि निज दु प्रायौ ।। कुमति काय बद्‌ पक्तायौ ।। 


नखि जानिय यदि माग कवन ते ।। फिरेःप्रान जमराज भवन तै ।। 

किति बार सा चकौ खटाई ।। अज्हुं समफः नहि परत ललाई ।। 

अव देखिय कस बनय बनावा ।। माकी पर्‌ न चलत किह दावा ।। 

वै ह वहै जु विधि एच राखा ।। कौ करतत बढावय साखा ।। 

अस कटि दुर्ज. दवार बंद कर्‌ ।। मिले मीत निज मदि अनंद कर्‌ ।। 

मद मगवायं दरदु गत दाल ।। पान प्राघ्र भर्‌ प्रम मग हाल ।। 

गगन चक वत च्छ सता कह ।। फिय्यी जाप महि कट लिप्ता कटं ।। २६ ॥। 
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दी डरा ‹ 


च पई 


द्ीडरा : 


चँ पर्डर 


दहरा ` 


चौँपई 


( ३५७ ) 


गाय निसा-ज असाजके प्रवन मरौर सवार ।। 
तन तरम ऊटाय कर्‌ गावत मंगल चा ।। ३० ।। 
पृरत मयौ मुक वदिं घृति करि ।। मति घर्‌ सुमति धृति कार्‌ ॥। 
यदि सब सार त्रिपति पट आई ।। मान प्रमा जाके घर्‌ पाई ।। 
डक पुरख संदर बपु घारी ।। मनहुं अतन ध एतन वारी ।। 
दुतिय वन संगितिया दुति दामनि ।। रति अनह किन री कामनि ॥। 
मान प्रमा तट नतन आड ।। रागु ए कहं करटी मन भाडे।। 
यदि सुनि निपति मनहिं ठदिराईं ।। मलौ कीन प्रमु दुतिय पठाई ।। 
दोउ कटी बर्‌ प्रमाता ।। पुं पर्‌ बघहां विख्याता ।। 
दीय सहस अवसा र पटाडे ।। कड वार्‌ एन दिति पतियाडे ।1 ३१ ।। 
दुवै रैनप समफय संगि चकौ र्हं सविघान ।। 
लिन आयस खगर्ह ऊडत गगन न पाव्य जान || ३२ ॥। 
जगत. प्रमाकर्‌ इ 
क्य मल कशह एवया ।। बहतु काल महि पित्ते पियार ।। 
11 सखद समा के अनद निहार ।। 
बनदि सु पा्र परली परह ।। प्रमु वियत कस वलैतक करै ।। 
सन चह दिस पि वाटि पारि ।। यहि निज सहज अनंद रहे करि ।। 


जन त्रिप प्राची रैन मवन तै || ऊट्यी प्रफा सिति नीद वनिते ।। 

सवज सिथासन गगन विराज ।। दुतिय चरमधति दति लल लाजौ || 

ऊडग सन सब संगि सिलाई || बरौ अवाची भिरि स पराई ।। ३३ ।। 

जगत त्रमाकर्‌ ऊटत बहि कित असौच पसचात ।। 

कर्‌ सिनान नित कित करौः समर्‌ हरो जग तात || ३४ ।। 

त्रिघ्र पुस्ु कौ वहि निरमाटी ।। सरव काज सिधि कौ ऊदधाटी । | 

ति हिते विजय मत्र पढनीकौ 11 विजय व्रिभवन दैत सख जोक | । 
इवार बाग के निसर्‌ स ठाढौ ।। प्रम प्रतापु बल धीए्न गाढौ ।। 

जा जा कौ तहि द्िस्टि परयो ।। महत हवै चरन न लपटायौ ।। 

म्र स्कति बल ल अधीने ।। चरनन परे भेट सम दीनै ।। 

दीङू सहस बर्‌ बाज सवा ।। रैनष सहतं हवै रहि पारा ।। 

तब तौ द्वार्‌ सौल मन सौला ।। यहि सनत त्रिपति मनिहि जत डोत्यौ ।। 

अर सैन दै पटी नगारा ।। पफर्हुलर सह सैन सदारा ।। ३१५ ॥। 
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चपर: 


दीडरा 


चीपईः 


| इर 


ची पड: 


( ३८ ) 


वदि हं जब सनमुसं गई भर्ईं दासि विन दाम || 

समरन हं एत नार हयी मयी जद ही काम || ३६ ।। 

तन तौ प्रगट मई यहि चस्वा ।। यहि कौर सिष पुषं को पर्वा ।। 
कथा सङ्केप ग्रिपति सब सैना ।। परी प्रिधक कर्‌ विधित अचना ।। 

जी आवत छिन क क्क जावत || स्कति न सनमुखुं दििस्ट ऊटठाक्त || 
कमित त्रिपति आप हि चढ धायी ।। प्रम माया को मेन पायी ।। 
कहा कहुक सैना त्रिप सगा ।। का सल ऊत सेन ऊतंगा ।। 

कट खरग कौ पयी नर राई ।। करौ आप महि आप लाई ।। 

घायल मडे पाच दस सुरे ।। कुक प्रान तज परे स पूरे ।। 

लयी पकिर्‌ त्रिप कौ निज सेना ।। फि्‌ जर्‌ पासन कहु मना ।। ३७ ।। 
बघ्यौ न अपन नरस लख त्याडे बद कराय ।। 

जगत प्रमाकर्‌ कै समख ठाढाों कयो बनाय ।। ३८ ।। 

जगत त्रमाकर्‌ ऊ दित प्र॑भाकर्‌ ।। परम दयावल मन भय खाकर ।। 

पुन लल कदन दिनन कों फटा ।1 कुटिल समय कौ पल्ट ज॒ हेरा ।॥। 
चलि कलि सम दिय थहटायी ।। लिसमित मनु अस बचन अलायौ ।। 

डे श्रमु अज ङृफोरमनुकाल को ।। किस हूं दिला न दुसह चाल को ।। 
तिद्रं नय सन छलि माही ।। वाहि विगर बी कहु खाही ।। 
अस करहि ऊटठ त्रिप कठ लगायौ || तत हिन बवन सक्रल हुएयी ।। 
अति सवार्‌ विटाय बराबर्‌ ।। अमय दीय तजं रौस सराबर ।। 
वहि लज्जत अति मन पङ्कुतावति ।। चकित समी तन सीसर ऊठावत ।। ३६ ॥। 
युग जान्‌ मघव सीस षर्‌ चितातर्‌ मु मूकि ।। 

बेटा किथत ऊदास अति अधर्‌ ऊसासत स्क ।1 ४० ।। 

राजवर काहि बचन विनीता ।। नीति निपुति त्रिप कहु सन पीता ।। 
पादन पर्‌ अस धावन करनी 11 कहु कवन सिंप्रिति मय बली ।। 
न्याय दोतिते दूर्‌ विचारं ।1 कर्‌ बिनेक निज द्यि निर षार ।। 
ट्म तौ हृते पाहते धारे ।। पहुनार्ई कै ऊ चिति विचारे ।। 

करन हृतां आ दरस सदक्षा रा ।। त॒म तिहि पलट ऊूटाली रारा ।। 

प्रमु कौोभ्रिय यहि परी न रीति ।। जग स्वामी सहं सरन अनीती ॥। 
याते तुम हि स भय दिखरा यी ।। तुम हिस ज्यत रद ठकं 
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( ३४६ ) 


याते तमि स मय दिखरायो ।। तच्यो नीति मग असफल पायां ।। 
त॒म दिस जिय तरद ठकुराई ।। हमहु नया -की कट्‌ परवा ।। ४९ ।। 
कटि बाधे हम ताँ लखह अहं चलन कहु व्यार ।। 


कथ रह डिसरा२ की सदा विदित संसार ।। ४२ ।। 


अजु काल यदि पाहून चल ।। विधना विधि बिधि किये न टलई ।। 
वदि त्रिप लख याकी ऊदाए्त ।। नीति निपुनिता घए चास्तं ।। 
गुन निधानता घापिति डीटी ।। मयो चकित चित लख अस ईट ।। 
करौ सव्रता मुदि अस गाठी ।। पकर्यी गयौ स्परधा बाढी ।। 

बध बंधन लायक मम दीखा ।। क्रयी मौखु मुडि तज द्यि रखा ।। 
पुन अस राज भाग करि जायी ।। दयो दानु मुदि कहु न जनायौ ।। 
यहि कौर पम पुरुं अवता रौ ।। सेर्क बनत ्रिस्ट ल सारी ॥। 
अस विचार कर्‌ बिनति सुनार्ह ।। जस हम कटी ते सिय हि पाई ।। ४३ ।। 
प्रम वित बड तुमहु परए करी छिपा या भाय ॥। 

राज माग लायक सुमग रावर्‌ मति दय्साय 1। ५ ॥। 

अस प्रातपु अदमुत जिह मारौ ।। देव पुरु हौ नरू अवतारी ।। 
सवक स्कु भ्रिस्ट यहि तेरी ।। तुमह त्रिपति हम निज द्विग हेरी ।। 
करौ अनीति मं सैन पठाई ।। पल्ट बंद मौह करि ल्याई ।। 

जव यहि राज मागु स्व तेरी ।। सेवा कर्‌ड जान महि चे ।। 
निज ऊूदारता जद लाई ।। हमा कर्हू प्रमि मुहं कृटिलाई ।। 
याबिधि विनती किर धिधियानौ ।। गदएब हाड चरनन लपटानां ।। 
ए जकेव-र्‌ गह लीन ऊटाई ।। धीर्‌ धराय कंड लपटाई ।। 

लोचन उमग परेम जल हाड ।। कर्‌ समोध अस बचन अलाडे ।। ४५ ।। 
करह्‌ बड़ाई अआपनी जिती कहं प्रगटाय ।। 

जस हम है जान त हमहु कं जानत रघु राय ।। ४६ ॥। 

जेस च््ता हवै घन स्यामा ।। तैसदिं आय जरत सन सामा ॥। 

रेन की कसुर्‌ नि राई ।। जसु प्रमु भाई तिमिं नचा ।। 

अब डिन पर्‌ कर्‌ कपा निदा रह ।। प्रएब क्त सब कौ प्रति पार ।। 
जाह भवन निज ऊ मिटा ।। हमि आनंद डस हि महि भाई ।। 
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( ३५० ) 


हम पाहुन है विधित विद्ाला ।। ठहरडि डा कहकअव काला ।। 

निज समाज सुधि लं हिट ठाई ।। पुन हम गवन कर्हि सुषु पाई ।। 

अब या मै तुम फोर्‌ न कणप ।। हमरो दिति यटि माहि निहि यहू।। 
या विधि आयस पाय नरेसा ।। गयौ भवन निज मान निदेखा ।। ४७।। 
सैन हं सब संग मई लि करि संधि विधान ।। ¦ 

गे आनंदित सैनपति सब निजि निजि अथान || ८ ।। 

त्रिपति जाय ग्रहि अति सुख पायौ ।। मनह्‌ बर्हि किति राज हि पायी ।। 
अनिक माति की संज बनाई ।। पटी कर्‌ वहि तस्व पडूनाई ।। 

फल परी यहि नगर्‌ जु चर्चा ।। इमडि परे जन दरसन पलएवा ।। 
द्वार्‌ बाग के निस दिन मेला ।। कबहु नं कवन हति छ्किला ।। 
पुनता त्रिप पदहे पिवारा ।। त्यावहि जाडिरैनकी सारा ।। 
तदिते चालिसि दिनके मग पर्‌ ।। मित्यों पर्यौ सागर तट लटि ।। 
म लिति पत्र जातिनह दिखाडे ।। कुसल सदेह कृवर्‌ के पाड ।। 


-सुद्रा अंकित अक पक्कवाने ।। कृवर्‌ विरहि महि ह लाने ।। 


प्रान कहा हे काके तन महि ।। मुद्रा निर्ख नडे धर्‌ जनं महि ।। 
द्रा सहति नैन घर पाती ।। लयौ नीर महुरी तरफाती ।। ४६ ॥। 
निस दिन घावति पंथ महि बीस दिन पचीस ।। 

मग ऊ्लव ऊ प्रेम बस मिले आन निज ईस ।। ५० ।। 

भयो अन कृवर्‌ लख सैना ।। सोगति कही परत रही चैना ।। 

मिले प्रवान भेट घर सारे ।। विरह सिव जनु बहत ऊबारे ।। 

कुवर्‌ क्यौ सब को सनमाना ।। बसन रतन अधिक्रित दिया दाना ।। 
जर नगर जन बतिक बारी ।। खबहन दयौ यथा बधा री ।। 

पुन सेन-प मनदार स मानै ।। बसन अपरूलन दे द्रिषताने ।। 

एतन जटित बर्‌ ससुत्र घुद्ावन ।। ठ सत प्रति रचि ऊपजावनि ।। 
दीय मास कौ-व जह हिनामा ।। दई सैन नौतन रचिसामा ।। 

बहर मित्यी सबही एणवासा ।। दासी अष्कि सुषु रासा ।। 
स्ख सहली सुता प्रधाना ।। कही जु पूरल स्कल बखाना ।। 

समा सस्किला भान प्रमा कौ ।। प्रान पियारौ अमा स्मा कौ || ५९१९ ।। 
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( ३५१ ) 


एौय मं रोय चकि ङक के मिली कंठ द्वै रानि ।। 

घूम पटौ एणुवास महं कहौ पर्त नहि बाति ।। ५२ ।। 

पुन धर्‌ धीर्‌ दुह एनी बर्‌ ।। सबन स्मोधि कयौ ब्ड त्ति कर्‌ || 

यथा ऊ क्ति सब ही सदकारी ।। दान मान दिय अगनि अपारी ।। 
अतरग ज ससी सयान ।। तिन प्रति निज मिज विधा बद्धान ॥। 

सन सन स मई वहि सारौ ।। बारनार्‌ समप गिरवा री ।। 

धनु प्रम्‌ हटि अतरजामी ।। बडी लाज राखी जग स्वामी |: 

नौतन चनम समन कह दीने ।। लहे ऊवारू पान अधीने ।। 

रल मिल सबहन कीन बघाई ।। मनत कि निह्वावर्‌ कोटि कराड ।। 

कटुक काल ताहि लहि समाना ।। कयौ ताते बहर पियाना ।। ५३ ॥। 
मग महि कर्त अनंद बह मिले परसपर मीत ।। 

कथा कहानी तिन नई कीर कवित कर्‌ प्रीति || ५९ ।। 

हास बिलास कए्त मन मावत || कीर सबन कै मनं पद्‌ चाव्त ||. 

तित प्रात ऊट कदत पियाना || जन फलवा ए फलति चत्‌ नाना ।। 
ति सि अगम ऊूतरत जह डेरा ।। जन बस्तं {प्ति ऊप्न हेरा ।। 

साफ मोर नितु जनद समेता || चलत पंथ सविवान सचेता || 

चलत चलत क दिवस अचानक || संपति बिमवन स्ति सम बानक || 

बड प्रभाव युतं जगत प्रभाक्‌ || चलत घटन जनु दुतिय दिवाकर्‌ ।। 

छक बन जन ऊपबन हवि पाक्त || समन प्रफ्‌ लत प्रमद्‌ गंजा7व्त ।। 
लठ ठु लघ किय तहि डेटा ।। ऊतर परयो लक र चह फा ।॥५५॥। 
विसत्रित बन अति म्य घए लिलि वे लाय लान ।। 

एवा तट फुलवारिकी कविन यौग सुषु भाँन ।। ५६ ॥। 

सरस सुग॑व सुमन फल दल की ।। लजित करत प्रिय मद मदं हली ।। 
प्य भरयौ मैदान सधनतर्‌ ।। कर्‌ रास जन हिर स्तर्‌ तर्‌ ।। 

अमल बह्त जल मधुरस पावन ।। मुक्ता पा ति पञ्चस सुहावनि ।। 

ल्म सि कौ प्रवैस अस सीत हि ।। ज्यौ गगन षर हैक पुनीहि ।। 

खग प्रिग निज निन जमे मवन' महि ।। हुवा त्रिा सहित ज्यौ यकं षि || 
तापन तप महन हत बाह ।। आवति नह कापिति दिय थरहर्‌ ।। 
दियरौ जस्त सौत कठि सवकौ ।। बौलत धूम धार्‌ युष पस कौ || 
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सबद स्वन तक जात त काकौ ।। मु सौ निसणएन मत ठर्‌ ताको । 1५७ ।। 
जस बिंद चाटन स॒ हित बाहर्‌ हानु न बुयाल || 

घसत दुम रबा नत्र स्त कुटल क एत~तकाक्ञ । | ५८ ।। 

जग -विवहारु- बद तिहि अवसर ।। बैठे बगल दया ठरतकर ।। 

पिय प्यारी प्रय चकि सौवत ।। दवि आलिंगन निज अमन रोवति ।। 
तऊ सिकुर जुग जानु ऊवरसां ।। वहत नहि जन दर्‌ बहु दरसौः ।। 
अष्ूपात बाती सौ ढर्कत ।। मग महिं जम कद का इव फलत ।। 

टील पतंग प्रमु कर्‌ लपटत ।। बल बल जात चहुं दिस फपटत ।। 

दोप सौत कर्‌ सीस दुलावत ।। उर्‌ फनूस महि बदन हिपावत ।। 
वातौ कौ तन बर्फ वनो दी ।। पघरन कँ नहि ॐ गनां हीं ।। 
अउः र पखान पाक्क मननिनन्मक्कै चिनगारे ।। फारत यदपि चि सीत मिवारे ।। ५६।। 
तदपि परत पाली प्रबला प्रमावं अस पाय || 

जमी सिला की सिला ही कठिन अयौ मवदाय ।। ६० ।। 

चुरू गगन तनू एत पति अति ।। सीतल पस्य बफवत अदमति ।। 
भाठो मार्‌ सरद्या निष्कि ।। जनु कसमीर्‌ बरफ की निषि के || 
वु कर्‌ बटर बटांर्‌ ।। लुन न क्ति कपकर्‌ मरोर ।। 

ड पाद कयि पर्‌ क्रगा ।। अस कौतक लघ परत सएा ।। 

त्रितिक चितामहि जप्त दुलारे ।। जीवति कै कर पद ठर ठार ।। 

ता क्क दमक सुमन मुस लाली ।। ओस लिंद सीतल कर डाली ।। 

ॐ पन हूं महि सीत दुहाङं ।। प्रम माया ज्रिति फल दल त्या ।। 
सया पए्त बन जटित जावा ।। बोस विह मक्ता कवि पावा ।। ६१ ॥। 
< तरुवर कौ लता महि पात पात पुन डारि।। 

मुक्ता हौ कौ मनह्‌ जटि राखी ए्वलारि ।। ६२ ॥। 

सुमन चनारे कौमु लाल मखु ।। लजित करत कृकम कौ दिय दुख ।। 

पीत डारिरि बर्‌ पल कपृरौ ।। दिम सन भिल्त्ति सिसिर वरि द्री ।। 
कवन आर अस सीतल ताकौ ।। तपत धा मुख समक्न स बाकौ ।। 

पातत परस जन बलहरा ।। जनु पाक्क पज जगु सारा ।। 

ता अवसर्‌ अस सीत अधकिता ।। आज दिवस लग है जनु बता ।। 

मन प्रियान कै सरद परे है ।। गर्हं धन के अक दुस्यौ ड 
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( ३५३) 


मन प्रियान के सरद परे इ ।। प्रीति तपत ते एत ठरे है ।। 

रवि हूंषन के अक्‌ दुरयी इर्‌ ।। पाक्कं पुजन काँ प्रता पु वर्‌ ।। 

सुमद कौट जिम जीवन सबकी ।। पाक जनु हे जान सएव की ।। ६३ ।। 
सरद स्वासु प्रीतम मपएत प्रेमी कवनि कानि ॥। 

विरह तपत हं अतप हवै थक्िति परौ बह रानि ।। ६ ।। 

दसनन दसन बजत फ कफ रत ।। रौ फिः अधर्‌ कौ मान मरौ रत ।। 
जमी जात पानन कौ लाली ।। मन ससी को हती जमाली || 

प्रिय पियारी सौवत हिकु अका ।। तऊ न पावत ऊन प्रया ।। 
सौोतल सुरा कर्मत सल जन ।। पाक पूर्वक न्निस्ट सल जन ।। 

वा बन महि अस परम जु डाई ।। सकल सैन कपत थरा † । 

नाके टेडे अंग अकरावत ।। ठर ढारू असि दसन बजावत ।। 

तुपकत मचे मनह़ लस्टका ।। चकमक फर्त न अनल बस्टका || 

तोरा दग तन जगत जगाडे ।। स॒यय्थ कैः वदकै बक ऊटठाडे || ६५ ।। 
क्पति मति सब जम कल दिभ्रिति कामिलत गड्क | | 

प फक पाक प्रम महि स्वासु चढत मख सक || ६६ ।। 

सिदुल नर्‌ नमत अस जम ग || जगनं ठमनक्त लत प्रम गई || 

ल्त द{र्‌ स्मकत चिन-गारी ।। वहि ऊडनात हत कदर फार ।। 
सोतलता को चलन नियौरा ।। हक दृत्तिय कौ चत संधौगा ।। 
सीतलता अस द्द स्कल जग || पाक च जमयौ जनदिमि लग ।। 

र जदुवर्‌ तहि जायस दीनी ।। ऊतर ह डिति च लँ ए नवीनी 1। 
रा सराय च बड समियाने ।। ठा रण कौ तनी वितानै ।। 

"1९ तहा दियं ऊमग अनंदा || सब समाज संग यं सल कदा ।। 


` भान तरमा पुति समासस्किला ।। त्रिभुवन त्रिय मनि म॒कटि सु अनला ।। ६७ ।। 


जस प्यारी सग कर्‌ पुनि परम प्रसंगी मीत ।। 

अस श्रोत मनि ओर कौ साचौ सुखद पुनीत ।। ६८ ॥। 

ऊमग ऊठी लतसं सरद बहारा ।। मिल बैठे प्रीत~पतिहि बारा ।। 

पद नगाय कद्‌ पान रवायी ।। र्वक नाब आमिख बनवायौी ।। 

प सटाबु सीसे महि द्म करि ।। बनत बर्फ हहौ तुल चकि जमकरि्‌ ।। 
पाक्क तप्त कर्त कप्त कड बारा ।। तरू सिय रावत जात असारा ।। 
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( ३५९ ) 


परत कौल मदि मद जम जावत ।। कृलफनै बर्फ लत सरमा वत .1। 
रसन हत सुराही मुख पर्‌ ।। तूल दईं सर्दी के दुखं करि ।। 
कः नठ द्यौ तिदि गरौ सीत कर ।। जौँ कहु बोलत सिर भरूकाय कर्‌ ।। 
कल क्ल कत बर्‌ थी बानी ।। मन सीत महि कंपति बानी ।। ६€ ॥। 
अधर्‌ सुसर -प्यालौ परयी सेद स्ति सब अग ॥। 
नीर पाघ्र जम बरफा कौ फटक मुक्‌ कै ठंग ।। ७० ॥। 
परी सौत की सैन अवाई ।। सद दिस कपति पुकार कराह ।। ` 
सब बजार सौदा त्रिपुलकी ।। लेन दैन चकि एही तूल की || 
जव रवि पान पात्र जग मग कर्‌ ।। फिए्यौ चंदु बदनन मि दग कर्‌ ।। 
मद मत वाति जगत प्रभाकर्‌ ।। ऊदे तर्न अनक रऊमग करि ।। 
तिन महि डिकि सलप असारा ।। फ़ स्यो विब्य आन तिह बारा ।। 
हिते दिवस ह सौ विहरानी ।। रदी आन के ग्रह दौऊ 7ानी ।। 
तिय कौ कहू कवन मरवासु ।। सदा विफल ता करत प्रकाम ।। 
खक यापर्‌ किसदहि कवि कटो बानी || नारि नाम कन कवित तिसानी ।॥७९।। 
नार अपावति जौ कहं पान पर्य परौ ।। 
तिह लख नाहि सराह जिनि वहिन ना ए सन सीख || ७२ ।। 
याविधि कौ बहू ऊच निचाई || मति म्हि फदरी बरी मति आदह ।। 
मदके लों रहि लोर चढी ।। जरी कटी कह मुख ते कढी ।। 
कृटिल बुयंग बढ लग्यौ विनादा ।। विर समा हवै चलि बरबादा ।। 
याड लख हरि तब सन वदि कीरा ।। ग्रहि सिकिव सद मनह्‌ फकीरा ।। 
त्स कल बता गुन माना ।। सद समाव को कत पङ्काना ।। 
तप तिदिये जानत स्मा न 11 रसना विन रस कवितस इसा ।। 

1 अत रगु मित मखं यौग प्रससा ।। 
ॐड्त गगन खाकौ गति जानत ।। जान गयौ लल नोल बखानत ।। ७३ ।। 
मति विप्माई कमद बिबस ची जिपर्‌ जयौ लौ ।। 
विगग्यौ चादित स्वाद सब जनु एस मडि जिस घौर ।। ७४ ।। 
यदहिं मान स्मफि सघर मन ठाटी ।। निज पर्‌ बीच बात्त वहि काटि ।। 
चित ऊचाटाय वहा ते फर ।। क्यीं कृवर्‌ छक बच छन मेरौ ।। 
हसी हेत जग सल सियाने ।। मद मढम को निंद बखाने ।। 
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याके बढत हीत मति नासा ।। बयरथ कलपना कर्त प्रकासा ।। 

फित ऊपफाए विसर्जित सारे ।। फु कूटिल लप असारे ।। 
विसरजात सेवकि सिवकाई ।| मद कर्‌ प्त सुमति बवराई ।। 

जात रुखाई ज्ञाय बदन पर्‌ ।। बिगर म वैठनी द्यि विस दन पर्‌ ।। . 
मानवता ते दुर्‌ पकानह ।। तनक घ्यान मौ दिस निज आनड्‌ ।। ७५ ।। 
डस वियौग कौ दसा महि निक निहार ठग ।। 

सुम आयौ प्रका दै सूनहू-त क्थ प्रसंग ।। ७६ ।। 

प्रमि चाहत्य तिहि सनत कृमा रा ।। तज हिं कलप्ना निपट असा या ।। 
जगत प्रभाकर कडयी ऊ चित हे ।। अस प्रसंग अस समय सुचित हं ।। 

बटत की जा विधि लह मए ।। सकल विलाय जाय यहि भम ।। 

तवुं सक कही सुन मम स्वामी ।। छि त्रिपहू तौ कहू बदनामी ।। 
पम सुघर धरम ग्य ऊदारा ।। सर सबल बड जग ऊजिया रा ।। 
विसन भगत पावन मन घरए्मी ।। राज धरम विति परम ससी ।। 
ताके नगद हते इव पंडित ।। दीऊ सहो दर्‌ बड गुन मंडित ।। 
न्यायन तिवादे सफगाा ।। क्त विवसया पम प्रैवारा ॥। 

जं त्रिपु जक्किस्ति षन न्याव ति || आग्या देस चलत ऊन की नित ॥ 
ड्‌ प्रात त्रिपु जायस्र पाई ।| गयो अनत कहं कित बस धां ।। ७७ ॥। 
गवन समय निज नारि की एादन हैत समार ।। 

कही भ्रात सन निज समफ जसं कहु जग लिवहाफ ।। ७८ ॥। 

वहि कामनि ही अति संदी ।। सुरी किनिरी अस नहि परी ॥ 

कहं कनं वहि जान सु लागै ।। सुधि समार हति करि अनुरागे ।। 
लसी जु वहि त्रिय राज कामनी ।। दबक दहत जिहि लक्षत दामिनी ।। 
मदन अधीन मयी पंडित सल ।। धरम पथते ङ्‌ तुत गयौ टल ।। 
हसि हतु यहि नर्‌ मति माना ।। गुपत रहन तिय कर्तं जिषाना ।। 
लखन प्रकन ते ही भव माही || ऊठत ऊपद़व कृषी सना ही ।। 

वानी दरिसटि जु तिय पर्‌ परी ।। पल्ल परी सधि बुधि सवं || 
उस विग्तदही ही बती नर ।। जिह दिय विषतन ज॒ वती दिग सर्‌ ।। ७६ ।। 
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वडा: 


चं परदः 


दुडरा 


चाँ परदः 


दहरा: 


चँ पई 


( ३५६ ) 


विरह विधा हि ल्ल बढत मति गति गी बवदाय || 

कक्कुक दिनन मह अकि ही जगौ लनं लगन कौ लाय || ८० ॥। 

पं वदि तिय जस द्पु सृह्ावति ।। ताते अष्कि पतितब्रत पावनि ।। 
असगुन क्यो हुं बनत सुमायक् ।। सौनं पुन सर्गव सुख दायक ।। 

वदि मति मद मदन करि पीत ।। तज प्रलीकं भय जग अप्ीरति ।। 
कल्य मिलन दहित ताहि निस्गा ।। जिम दीपकि लख पचत पतंगा ।। 
धरम चारनी वहि गुनखानी ।। ताकौ कही स्व नदि मानी ।। 

तव याको चिंता अति बाढी ।। यदिन मान हे हठ तिय मादी ।। 
प्रगट करं जी निज पति आगै ।। बटे सपरषा द्यि दुह लाने ।। 


ञघ्रापति कौ दुञु च्ि गूनी ।। भेद प्रगट ह यदि दुषु द्ना ।। ८९ ।। 


अति अकृलावत दुस्ट मति गयो त्रिपति पडि घाडि ॥। 

विनति कीन रव कपट हल दीख त्रिदीख हिलाडि || ८२ ।। 

गमन समय मम प्रात सु जाना ।। निज तिय रहा मुफहि बहाना ।। 

तिन दुस्टा जिमचार्‌ कमायी ।। अवस पाय मौडहि ल पायौ ।। 

दडनय लघ कुमति धरम मग ।। तज ग्रिजाद कत अनत धर्यौ पग ।। 
त्रिपति हि जान घर्म मग वेता || नति निपुन याव कड सचेता ।। 
आग्या ठीन यथा तुहि मावे ।। न्थाव रीति जस दंड वादे || 

देहं विवस्धा लख तिहि सासन ।। यथा ऊ चित लि घरति अन॒सासन ।। 
तिन खल जाहि छिकात बहुर्‌ तिदि ।। बह समफाायौ तजय धर्म जिहि ॥। 
अवि लग कसल न तुहि क्रु हानी ।। प्रान रा कनौ मम सानी ।। ८8 ॥। 
नत रहन तप दान ही बिखर परहितन प्रान ।। 

दड हमारे हाथ है जायस दीम गजान ।। ८४ ।। 

तिय सरदल हती वहि तियर्‌ ।। स्याल मब कियान ते नहि किय डर्‌ ।। 


कह््यी प्रान जी वहि तब जाब ।। तजौ न घर्म कृकर कमा वह्‌ ।। 


यहि सुन वह पापात मकामी ।। लयौ न प्रमु सम अत्या ।। 
बदरि नगर लिजाय तियाकां ।। द्िढ त्रत जाके दिया पियाकां ।। 
कर्‌ अधरम बह हतन पुपाना ।। तन ताकौ तिन तश्यद बाना ।। 
परे पान पुंज तिहि ऊपर ।। पटी रही तिय तडि तन प्रूपर्‌ ।। 
लखत लौग कपत मृयमाना ।। फिर समल निज निज अस्थाना ।। 
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लीटर 


चौ पई. 


( ३५७ ) 


ऊ तगह कह एवि तिय राखी ।। परे पान मनह्‌ गज मासी ।। ८५ ।। 
प्रान मुकर्‌ अनयाय के ऊपलन ते हरि अप ।। 

लयी बचाय पतित्रता करन प्रगट पट्तापुं ।। ८६ || 

र्व न सकतिहि लगन न पाई ।। मयो धम्म तिहि आन सहाई ।। 

ताम दाघ मति परै पाना ।। हाथ दीप रै कृप पाना || 

तिस कौ वहि पान सफाई ।। चली ठेक दिस सुमरि कनारई ।। 

बन महि ड्कितपसीको आम्नम ।। पाक हूतो निवारि कब प्रम ।। 
वहि हर्‌ मक्त ह्ाढनगरा स ।। त्याम जगत लिय कानन बासन ।। 

ता हि पडू प्रमात हुवे आई ।। आश्रम लखत धीर मन षाड ।। 

कर प्रवेसि मुनि ङं दरसन पायौ ।। चलन निकटि प्रनामक करायौ ।। 
तिन लस आदर बचन ऊचारा ।। बैठ पुत्रीकुसल तुमा रा ।। ८७ | 
डफ त्रिया ताकी हती डफ बाल ससि भाल ।। 

तिहि बात कौ पाल हि-तकंहयी -कि कहु समाल || घट || 

टार रूम करर काल वितावहु || अन बसन जस बनय सु पावह्‌ ।। 
दति बच सनत विनत सला वन ।। पुन तिह नारि लसी बर पावन || 
रदित भर वहि तहि काला ।। निसि दिनि लाड लडावत बाला ।। 
ताके ग्रिहिं छिकि दास दुसट मति ।। यथा निपट ननि लज सटनीच बी मति ।। 
यथा ऊफति हं प्रगट प्रवीना ।। कुसल न करै कृमति कमीना ।। 

जु बन वत तिय लख ससि बदना ।। पडत मयी विकल बस मदना ।। 
सान दाम बह एवे ऊपावा ।। वहि पतित्रता परय न दावा ।। ` 
द| ताह दुसट मन हि फफलार ।। सवामी धम की मूल ४ ऊटठाडईं ।। ८६।। 
अतर्‌ाय ल्ह लाल के कये तुरूतु बध प्रान ।। 

दलनता तिय सीस घर्‌ कीन कृर्‌ बलान ।। ६० ।। 

सुत स्नेह जग अति बलवाना ।। राव क प्रति सम दुखदाना ।। 

वा गुनि कौ मनि तप तपाय दुषु ।। पै द्विढ ब्रती न प्रगट क्यौ मुस ।। 
सावी अमिटि जगत पति कैरी ।। जाकी सगल श्रिसटि यहि चैरी ।। 
हार जायस पर्‌ लजी रहना ।। है धरम हमरौ तिर बहनौ ।। 

ता तिय प्रति कहं जीर न भाली ।। पै निज भवन पुन बहि ररी ।। 
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बीस तिमासी कन कटि वां ।। आदर्‌ युत वहि विदा कराई ।। 

ह्वै निरास वहि चली विचारी ।। कल्क जा निच गिरवा रौ ॥। 

विपति समय लु हरि सुमरावति ।। वहं मली प्रमि जौ तुहि मावत्ति ।। ६१ ।। 
डक नगर प्रापति मर्ह गर्ज ताके इवार्‌ ।। 

लखी मरू बहुं जनन की क्त जुरी अपाः ।। ६२ ।। 

तिय दया वलीकिषी बावली ।। पृह्त-मी लोगन ऊतावती ।। 

याते बनयौ काँन कृकरमा ।। जाते याकौ बघही घर्मा ।। 

लौ गन कल्यौ सुन री वरि ।। जा विपि वृह दु सहस मंदरि ।। 

नोस तिमासी कनकं कर्न कौ ।। देणदा रू ई बिथा मज कौ ।। 

याहि दाणि बस पम दुलारी ।। नही सति जौ देय ऊतारी ।। 
त्रिपति नयाव कर्‌ ठंडु लगायौ ।। फासी हति बलु बंधु चलायौ ।। 

यटि सून याको द्या परी मन ।। कवन काज आवहि गुहि यहि घ ।। 
बडी मुन जग पर्‌ ऊप्कारा ।। मानव तन यहि बचय व्चिरा 11 ६४।। (€) 
नोस तिमासी कनक की दहं जुही मुनि राय ।। 

दं दई लिति समफ मन दई बद्‌ मुक्ताय ।। ६५ ।। 

वाह पापातम दुसट कृचा री ।। तिय ससि बदन ड्िगन निहारी ।। 
पस्यी पगन मन राजु खटाई ।। लयौ दास य मौल चकाई ।। 

जव लगि जिय इ सेव तव करहौ ।। क्रित ऊपङ्ित न षम ते टरहौ ।। 
याहं चरि रचि तिहि विरमा ।। संग रहन की आयस पाड ।। 

गडे नगर ते कहु अगारी ।। मग मडि मिली य्त्‌ नदमारी ।। 

यि बहू दिन लिपता वस आवत || कर्त हिसा नु कहूं जल आवत ।। 
नसनं हुं इते मलीन सुतन पर्‌ ।। घौ वन लति अभिलासं स॒ मन पर्‌ ।। 
ह्सिहि विटा हि चिकित गरं चल ।। नाई बसन पलार अमल जल ।। 6६ 1) 
भावो बसता महि कहूं नव का परी तिहार ।। 

कीर सुदागफजा तो तुर्‌ कर्‌ बस्त अपार ।। ६७ ।। 

वाको द्विस्टि जु तिय पर परी ।। डक द्विस्ट महि सुपि बुधि हरी ।। 
ताहि दुस्ट सौ पृष्टो आड ।। वहिकौ है जौ अब तहि नाई ।। 

ता ज्रितिघन हृल बचन सुनाहे ।। बयकिति दासी है हम लाड ।। 

तिनि किल्यी कह मील सुना ।। जौ किङ़य तिहि चलित कराई || 
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कद: 


ची परः 


दुगीडरा 


चँ पई ` 


बसी दरा: 


च † परह: 


( ३५६ ) 


ताहि दुष्ट कदि मील सुनायौ ।। मुष मागौ सो ततु ल्लि पायौ ।। 

छल कर्‌ नव का म्हि स॒ चढाई ।। पार्‌ ऊतपएवे हति सफाई ।। 

आपु तदहाते टर मग लीनो ।। बेच तिया काँ तिहि करि दीनौ ।। 

वहि दी म्रात हृते सँदागर्‌ ।। आपस महि बिबाद तिनको पर्‌ | €८ ।। 
ठेक कह यहि मोदि तिय दुतीयु कडि कहै मो तीय ।। 

यौ नदि जानति मद मति एद व्रिमवण्णु पीय ।। €€ ॥। 

तबि जापस महि मता मताय || ऊचित नही अवि बाद उचवायौ ।। 

भच बस्तु जब फिर घर्‌ आवहि ।। निज निन वाहत ताहि सुनावदि ।। 
जापर्‌ वहि प्रस हवै बरहं ।। ताकी तिय यदि मत्र सु बरे || 

यहि मनि ठान दती नवका पर ।। जा महि सर हती वसतु मर्‌ ।। 
ता पर्‌ यहि तिय राज चटढाई ।। तं चले तहातेपवन सहाई ।। 

मानी बस बहि पवन प्रचंडा ।। बड गयौ बेरासत खंडा ।। 

जापर्‌ इते सुदागर्‌ दीऊू ।। फट जहाज बृं जल सोऊ ।। 

या पतिव्रता घर्म प्रतापा ।। बच्यौ जहाज सबत अमापा || १७० ।। 
नहत बहत नेराह हं हरिर प्रयति कहु कालु ।। 

तही नगर तट जा लगौ हक्ा सां नंद लाल | १०९ || 

जहि त्रिदोख प्रति दख लगाई || दुसहि ड दीनो दुख दाई ।। 

भावो बस वहि चौर कृचारी || जिनि छल कर्‌ क्रिकिय कर्‌ डारी || 
डोटा त्रिपति के लडि अधिक्रार 1। सैनप बन्यौ बहौ सरदार ।। 

पुन वहि कनचिकमन्रं नीच दास्त पसक ।। क्था निदौस सह दौख दिती ।। 
वाहि या त्रिप कौ भयौ प्रधाना || अदमत नहि समयौ बलवाना ।। 

छु याका पति हं तहि भआायी ।। तिय बियौग नाचि तन ताथौ ।। 

जा दिन बेरालगां किनारे ।। हरि माया कदि निसा मफ7रे ।। 

ता त्रिपु काँ गुरु सिध पुरूष बर्‌ ।। मानत आन स्कल जिह धर धर ।। ९०२ ॥। 
वाने मर्ई अकास ते ताक प्रक मफार ।। 

ठक भगत पुर्न सु मुदि बायी तिय अवतार ।। १०३ ।। 

जलमा रर्‌ किर बेट जहाजा ।। निसि दिन म ए जिद्िलाजा ।। 

यहि काँ त्रिप अर राज प्रधाना ।। पन चैनप न्याक्क ज॒ प्रमाना ।। 
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पुनि तिहि पंडत कौलघु प्राता ।। ऊटहि प्रात सब जोर जमाता ।। 
ता पहि जाय कर्हि परणमा ।। निज निज प्रथक शाख निज नामा ।। 
पुन जौ जोय सिबत समदि ।। करौ टाई ल्ल्य घरं ।। 

जान ब्र कै खाय मुलाई ।। पाप कमम कर्‌ कौ कृटिलाई ।। 

करद निवेदन सब तिहि आगे ।। विना कपट हल सच अनुरागे ।। 


सो वहि सनत दया कहं पाल्य ।। कए्य माफ मा निज क्लम सु टालय ।।१०४।। 


दी डरा. 


यधा स्री 


चाँ पर: 


द्राः 


चा पई: 


तौ हमहूं करहं हमा दौख द्विस््टि हमवाय ।। 

नतर जानह सबन कौ काल पहन आय ।। १५५ ।। 

नम दवं जी 

मेरौ बाध मगत छृडावं बाधे भगत न हट मोहि ।। 

चक्‌ स्ममो कौ गहि बाधेतौ फुनि मी पैजवा कन हौहि।। १०६ ।। 
घरमवान को गै सद सगी ।। घ्म रहत कौ सदा प्रममौ ।। 

जी ताते नदि हमा करावहु ।। ग्रह वैटे जाप नगर्‌ बावह ।। 

अस अकास ते विपति गिराव ।। देस सहति सब मल ऊटावौं ।। 
भरौ नाम गर्व कौ गंजन || घर्म अचल की विपति बिभजन ।। 
याह अकास वानी जव सुनी ।। सिघ पुखुं ही वहि बडमुनी ।। 
ऊट प्रमात द्यौ भय मानि || त्रिप सन जाय स॒ सल बखानी ।। 
त्रिपु भयभीत क्प ऊट दौ ।। सकल साथ निज साथ बटो ए्यो ।। 
जाय सवन तहि कौन प्रणामा || पिता सदिति निज निज कहि नामा । 1 १०७।। 
कहि अकास बानी बचन प्रम आयस या माय || 

षयम वतौ त हरिर्‌ भगति कमा कर्ह स्तमाय ।। १०८ || 

जा कहु ह्म ते अ बनि जायी 11 जान किँ बनजान कमाय ।। 
शनन करु सब दास जान करि ।। प्रमि अपने कौ बचन मान कपि ।। 
याहं सून वहि तिय रम चाए्नी ।। जीव मान्न पर द्या धा सी ।। 
परस्वा डा गुपत किर अगनि ।। बेदी प्रवन हेत बर्‌ अयति ।। 

समा लाय त्रिप ह्ह्तिं बाहर्‌ ।। करत महे निजं निज कित जा हदि ॥। 
प्रथम मृप कर्‌ जीर सनां ।। सह प्रथम कित सोर कमाई ।। 
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दगीहरा ° 


चाँ पड: 


9 9 


दुहरा 


चँ पई 


दहरा : 


च पर. 


( ३६१ ) 


यदि जी राज काज कौ छित ह ।। कुल का एलख सित यदि नित ड ।। 


राज षटए्म असधार्न दिन मग ।। कडि लग काऊ सविधान रहै जग ।। १०६ ॥। 
चक पर्‌ परपर दही पुत्र ली हां सम दीस ।। 


हमा करहि प्रमु मगत तौ कहं हीयत मोख ।। ११० ।। 


या संब ति महि नौतन निज मति ।। कियौ ठक अघनीति एत सति ।। 
पंडित कौ ल्घु प्रात बिदेसा ।। गयौ हृतो कहं मोहि निदेसा ।। 

ता पाके ताकी तिय घर्‌ मदि ।। प्रम जानय तिहि घर्म अवसै ।। 
पडत मौ सन आय जताई ।। दुस्टा हवै विमचा-र कमा ।। 

मै ताकौ नहि किय निरयारा ।। पंडित बच पर्‌ निह्वै धारा ।। 
अयस दौन दड छत ताके ।। बड़ अधरम विन ओौगुन ताके ।। 

चिन निर्णीत जु आगिया दीन ।। परम अनीति प्रगट यै कौन।। 

यद पि इती वहि तिय विमचा रिति ।। त्रिषको ऊचित नक -नि एवा एति । । ११९।। 
इवे अदड मदि दंड जाँ त्रिपति अनीति प्रताप।। 

जा तरसातल कृटब सदि अस अधरम कै पापु ।। ११२ || 

यहि म अति अपकार कमायी ।। तब ते छ्य मम कौ समायो ।। 

वह्ि अतीरिजामी सम जानति |] कृर्साच कां प्रगट कान || 

याहं सुन वहि तिय बचन सुनायौ ।। हमा करहु प्रमि मूल क्मायो ।। 
का कस्म कर्‌ तिहि पहुतावन ।। मोष त ति सिंप्निति गावनि ।। 
त्रिप कौऊ चित न्याव निवार || तव ता प्रतत मुसि दंडि ऊचा 1 
ग्नि निर्णी ति तिर्य कीक एन ।। 
1 तमु सुनि त्रिपु सिसायी 11 मुदित भयी मनि नदि पायौ ॥ 
बोल ऊूटयी तिय कत सु या महि ।। मुदि कए्वार मन स तिया मडि। 1 ११३।। 
71२ कौ चुप बहु ल मिट ह सफ कल्क || 

परह्हि निबेरौ दिक महि कहा राव कहि र ।। ११४ ।। 

यि सुन वदि वटीं सिर्नाडह ।। अन पंडित कौ बरीया आङ ।। 
पडिति कही कपतन बानी ।। मै बड बव कौनौ निज जानी ।। 

श्रत व्र ल्घु वघ समाना ।। कथि भ्रात षर्‌ देस पियाना ॥। 

ताकौ स्प दे ललवायी ।। कामु तुरू निन रम वायौ ।। 


ता सन कहि लिपिचाद्‌ कहानी ।। वहि प्रतितब्रता घषए्म स जानी || 
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( ३६२ 


वदिमानी तबु त्रिपु सन जां ।। कहि सदस क्ल आयस पाड ।। 
किय अदंड महि दंड कटी रा ।। तिय अवध किया अघोरा ।। 
हनत प्लान जे तिन प्राना ।। निस्चै ममु हवै नर कपियाना 11 ११५ ।। 
यदि जघ मी सन ह बन्यौ क्षति हं द्यि मीर ।। 
कना करदि ताँ बचत हौ सए पस्यी तिय तोरू ।। ११६ ।। 
चापरः सुन ति तीय करि द्या अपारा ।। यढपि कृकए्म बडो विमचा दरा ।। 
साच कथन पर्‌ छिपा ज॒ आईं ।। दा कौन बच दीन सुनाई ।। 
बहूगिरि न असि अप कम कमावहुं ।। अतस्यामी निकटि लबावह ।। 
साच कथनते कमा करहि प्रमि ।। प्रमि प्यारौ ह साच कहत सम ।। 
यदि सन तिन प्रणाम बं कने ।। बट गयी मन जआानंद भीने ।। 
वदि तपु सी कौ दासु आयो ।। भावी बस प्रधान पद पायो ।। 
अति लाजाय सिर लीन मूका ।। विनत्ति करौ निज रदित खटाई ।। 
देवी मै -छ्कि तपसी पासा ।। रहत हृतो बन मं तिहि दाखा ।। ११७ ।। 
दोख्एाः हरि प्रेरित डिकि संदर विपत्ति विदीस् गात ॥। 
जाय रही जाम्नम तवन सेव करत दिन रात ।। १९८ || 
चीपर्डः म तिद द्यु निरख विसायौ ।। निज बाद्छ्ति कडि ताहि सुनायौ ।। 
वहि पतित्रता धरम चाणि ।। नहि मानी मम अधि ऊचास्सि ।। 
मै दुस्टात-ममदन अधीना ।। ह्ौमित हवै मन कुमति कमना ।। ॥1 
निज स्वामी कौ छक दहि ताता ।। बालबटि कृम गह किय घाता ।। (. 
ता तियके सिर्‌ दोख लगायी ।। कद्‌ अनर्थ त्ति तुं क्टायी ।। 
ता अघते नित द्यि कपावा ।। निसवय रू वनरं सिघावौ ।। 
त॒म हरिर्‌ मगति हमा कौ मूरति ।। कर्‌ह बनय मौस अघ पृरति ।। 9 
यहि सुन वहि तिय परम कपाला ।। कह्यी हमा कर ह प्रमि वियालला ।। ९१६॥। ` 
दोरा: च्िस्ट नुधि हरिर भगत सौ क्ति करौ कृटला हि ।। | 
अत ॐ सस पर्‌ भगत ते लीनी हमा कराहि ।। १२० ।। । 
यथा श्री फरोद जी श 
बेरे दा भली करर गुसा मन नड ढाहि।। 
देटी यगु न लगर्ई पले सम कृ पाहि ।। १२१ ।। 
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( ३६३ ) 


पाप कर पुन करि पुताक्न ।। दमा कर्‌ प्रमि रौति सुहावन ।। 

यदि सुसूुन वदि वैटी सिलाई ।। पुन सेनिप की वरीया आ ।। 

कल्यौ कि मै हिकि नगर मफारा ।। पुस्यौ बंद घन सीस ऊघाएा ।। 
देण सरति नहि त्रिप सि मीनौ ।। फासी हति आयस मुह दीनौ ।। 
मग मदि मिली कोऊ बर्‌ नारी ।। दिह दाम निन दया विचारी ।। 
प्रान दान फल तै ह्डवायौ ।। मै सह्पु लघु दुस्ट लायी ।। 

कल बच करि मै कृय फति लीनो ।। सेक्क रूह नित कपट सु कीनो ।। 


कषक दरि नद मित्यी ज मारौ ।। बसन पलाल हेत सिधारी ।॥ १२२ ।। 


भाई बसनव कातद्ा दुवे आई घनवानु ।। 

निषु विबस दीऊ भडे विधि पंच सर्‌ बानु ।। १२३ ।। 

मौ सन पुष्टौ नारिक्वन दै ।। स्मु रासि छवि पुन मवन है ।। 

तब मं दुस्ट करी भटलाई।। दासी मासु मौल किति लाई ।। 

छल कर्‌ वहि नवका महिडादरी || मै घन कैल हि ल्ली पिह्णारी ।। 

यद्ठि अघ मो सन वन्यौ अपारा ।। सुनत समा जन अति संघाता ।। 

पकर पिकि करिति घन बड पापी || बड़ अनर्थ किय अतुल अमापी ।। 

जिन तो पर्‌ अस कयि ऊपकारा ।। तै ताकौ अस किय अप्रा ौ\॥॥ 

तब लिय कीन प्रम तुहि ह्म हे ।। कितिघन नकम निर्य अवस कर यम ६ै।। 
या अधरम कौ नहह ऊफ्वारा ।। क्रितथनता सम अव सिरूदा रा 11 १२४ ॥। 
हमा न कर ह जाप प्रम क्रित घन के अपकार ।। 

अस कहिं त्रिप पिषकारू तिहि दीनौ देस निकार ।। १२५ ॥। 

तब वहि तिय ऊट बाहर्‌ आहं ।। निज पति कै चरनन लपटाई ।। 

क्यो कि प्रमु पट्डिवानो मीही ।। विपति विधा स्न लीनौ तोही ।। 

यद्धि सब मो पर्‌ कविथा विहानी ।। चार्‌ जुगन छि चलि कहानी ।। 
वहि प्रमि करलहारू जदुरार्हं ।। जिनि दुपदा कौ लाज बचाई || 

अज दिवस ला मुदि तिन रासा ।। प्रान सल्ह्ति पुन धम पराखा ।। 

बड गयौ दुस्टन कां बेरा ।। कपा करी प्रम कीन निवरा ।। 

अव यदि मनसा हे मन माही ।| जिनि प्रम बहत रती गह बाही ।। 

ताके मजन सेवि समरन मडि ।। निस दिनि एह हौ प्रम चनन मडि ।। १२६।। 
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रहे आयु कै दिन ज़ कहु या महि कहु व्तीत्त ।। 

खचि बतेटौ प्रमि दयौ जगते बनह अतीत ।। १२७ ।। 

यदि कौतक लसि सून तरपाला ।। समा सहित गहि चरन स॒ बाला ।। 
जा बिधि क्यौ ठार स दीनौ ।। वहि सब दबत~-हास्च दीनो ।। 
ओँ करौ निज घरते सेवा ।। देवी रपु लकी नर्‌ देवा ।। 

जायस क्त लटि निजि मवन सिधारे ।। चहुं ओर रासे रक्वारे ।। 

दरसन दत कौऊ चल आवै ।। वुस्टातम कोऊ बद्नन पावै ।। 

ह्वै खिकत दरि सुमरत कनां ।। चार्‌ पदाग्थु सा धु स॒ लीनौ ।। 

कर कथा यदहिं पृस कीनी ।। कद्यी कृवर्‌ प्रति तुमु नि लीन “11 
जडे धरम चारूनी नारी ।। निघ दिनि तिन रक्त गिरधारी ।। 

सन नद अग सु धमन धेरा ।। पा करत प्रभि तिन कौ बेरा ।। ९२६ ॥। 
नदि नारौ सब ड्कि सारी कहं च्छि सारी लहे सौ अनार वहै ।। 
नरं न बराबर देख परै बिमचारी कहं जता री लहै ।। 

कर्‌ कौ अगुरौ च्किसारु स्वी नही ता प्रमु के क्रिकिरी यहे ।। 

घर्‌ अवर मै नस तंब कहूं सत ही कै सहारे पै घारी रहै ।। १२६ ।। 
निज तौ पत्तियाय चकै हो मले गे मलं फिर जब कीस कनै ।। 

नि ही के सही सत कै बल ते तन पायौ पिँ परमीस बने | 
सहपाल सौ कौनौ विहाल बली सत ही कै प्रतापु बरीस कनै ।। 

बहे क्डे व्चे हौ विलीकी न क्यीं छिन ही के कीये किसे बीस बने | ३० ।। 
अनल तौ बविथा जिपतादी सही जब तेये रावी संगी बी ।। 
जिग ग्ड टाई यं साई तुमौ.फल पाह डन जौ प्ररसमी बनी ।। 

गुन गेट कं अगुन ता पलै मन ठाना कहा मति भगी बने । | 

बडे नेह निबाह क्वाह वाहये गाच्क ता कस चंग बनी ।। १३९ ।। 
बडहान ट जख मलान बडी गुन कीनौ किसकी ज॒ खोकनाँं ह ।। 

तब अं जवाबु कहां जु का हरि आगे ताँ जाय बरौ कन ३।। 

यदहिं प्रेम को पंथ अनलौ बडी मग सायेकी धार पै जौकनौँ &।। 
वितु देखे सनं गुन ओँशुन काह के आँगुन है लिय पौ क है ।। १३२ ।। 
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सवया: यदि वातै तु कीर्‌ कहानी की सुन राज कमार्‌ तँ दय पयं ।। 
| मद कौ मदजेतो हतौ सो ग्रिगिंद कै आगे मनौ वौ कृं मयो ।। 
परी याद ऊनी की त्रिधा सहनी तन काप्यौ मनौ जुवर्‌ अंग भयौ ।। 
सिसियानां जानौ हमा करवाई जौ पाय पस्यौ मन मंग भयौ ।। १३३ ।। 
कवितुः वात मत वारे कीन मानत प्रमान गुनी सनी हव हे तुमह दुनी मै मसा ह रदै।। 
मदक द्िलौर मे करोर फकमारौी बकनिज ओ स्तक हमा कीजियै कलर है ।। 
जसे स मनृदा र करि आपस म प्यार कर्‌ निसा कौ गुजा रु चले ऊगवत सर हे।। 
जानंद सी पृर्‌ मर पृर सुषु सपति सौ आगी नियरायौ ओँपिङ्नायौ द्यौ दुर्‌ हे। 
| | १३४ ।। 
दोहरा: अव आगे सब बम ही निज ग्रह गवन प्रग || 
या अवसर्‌ पृ मयौ सपत दस्त सु तरएग ।। १३५ ।। 


चती श्रीमत प्रेम पयौनिषि ग्रिथे नेह नीति निङ्पित प्रीत प्रसगे कवि साहब सिन 
विरचिते राज कवद्‌ कौ सुरज प्रमा सो उखि मेलि विजय पाय अदभुत खेल मग महि माननी 
कर्‌ मनाय मग बर्नौ बलन॑न नाम सप्त दसमो तद्ग ।। १७ ।। 


~ ~~~ ~ 
यि क 
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क वितु: 


सयवैया * 


सवैया 


दहरा. 


च पड 


द्रा ` 


च पई ° 


प्रेमपयौ निषि कौ आगह ताव गाहत हौ चाह्नत हौ पार पर्यौ आलगाकिनारमै। । 
लाखी दी द्लौरे कै तद्ग फकमोर्‌ कोकः बृहत बहत बहूतेर्‌ ही निहार मै ।। 
गुद्गौ विंद्सिंव ज्‌ यारसिंव कौ प्रिर्गिव अविलँवित त्यौ & अविल॑वित तिहार ३।। 
ऊ ताके नानी मोद मुक्ता ते जाने जते सो घसुकृता ते मुक्ता निकार मे।। ९।। 
चल रे अब कानी कै कृदकि कान तुं आनम कन हिकानै लगौ ।। | 
पह्वै यदि प्रे कै पंथकौ पती लै जब पथै फल पाने लगौ || 

राह कै समुहायौ स॒ राज्छूमारु धुना पय्यौ फदरात क्तौ ।। 

घूमघाम बडी ऋं घरकात धरा लघु दिगज दात लगा लगौ || २ ।। 

अस आनन बाकी बन ग्रह कौ जितु बसंत बर बन ब्रातन || 

बि चित हती दिन रात क्था मई पुरीकपा प्रम बातन नै ।। 

व्िह्रे वरि तौ मिल गे हमहूं विलगे निजि फित्य कितातन यै ।। 

गति काल की कर्‌ अपूरी प्रिगिंद ठका अस कानी क्था तन § ।।३।। 

या विधि राज्छृमार तब चलत चलत सुषु क्कि संगि ।। 

मग ऊर्लव निज नगर कै निज कानौ बड ठग ।। ४ 1 

योजन अरव नगर के ङ्डि दिसि।। डेरा लौ सीन मधि प्राविस ।। 

विजय बनव सेन चतर्गनि ।। ऊतरौ ऊमगत मनह्‌ तर्गनि ।। 

यहि समसार सनि की सारी ।। भुवन बिसाल परी स॒ मफारी ।। 

फल परौ घर दगर बारा ।। प्रबल ग्रिपत कौऊ तै दल मारा ।। 

ऊब्रस्यी हे क्ड सौज समाना ।। प्रु जानय कित करद पियाना ।। 

71गर्‌ सव क्यीग बस आकुल ।। राजछुवर्‌ कौं त्रिह वियाकल ।। 

पटो ऊजारु मनहू सुंनसाना ।। जनु अधर दिन नाथु ल्पाना || 

त्रिपति तात कै दुष वियीग मह ।। बस फार तन ज्ञार सौग मषह।। ५।। 
सार स्वासखन की न क्कु राज काज न सार ।। 

प्रजा परेलन समा सुधि मति वाति की ढारू।। ६।॥ 

घ र्यी र्त ॒ग्रिड महि मन बयाकृल ।। कृवर्‌ मातत ऊर षस त्रिथाकृल ।। 

दु खित अचैन चैन दिन रौकन ।। करना कर लप सपं जिय सौक ।। 

माग निंद निस दितु अधन पर ।। आह कराड पुकार दहु धर ।। 

सुत वियोग दिय सल चुमावत ।। डक हिन कल न प्न तरकावत ।। 
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छग खच : 


च † परह 


( ३६७ ) 


असख वियोग दुख भर्‌ दीङः रीड || स्त विक्नौह अति मौह बिगड़ || 
दिग वुहून के द्विसटि विहीना ।। मड तरफते बिनु जल मीना ।। 

जसु युसफ के मात पिता दुवे ।। रहे तात सन विद्र अघ ह्वे ।। 

यथा कटय ऊन सेत नैन मुहि ।। मयी अषु सुत त्रिह दुखित तुहि ।।७।। 


: साच सनै सत साच हौत द्धिगन कौ जीत ।। 


जोत बिरह ते कब रहत द्विगन जीत ऊ दत ।। ८ || 

निस दिनि द्विगनं बहत जलवारा ।। बयाकृल विधित परे विस॑नारा ।। 

पै प्रान व्रत अचल घर्म कै ।। लोन लाज सद सेव मदम कै || 

सावधान निज साफ सकारा ।। राकाज सब क्त समारा ।। 

सुनी रैन ऊतरी चतुर्गति ।। यथा बावसी ऊमग तरगनि ।। 

वड प्रधान ड्कि सन मति पाई ।। गयौ सैन महि लखन अवाई || 

जगत प्रभाकर समा प्रमा बड ।। निदरसी जाट भेटि द ऊ चित बड || 

लख विभूति बड राज समाजा ।। सैन कोस मत्री साजा ।।' 

विसमित निरखत मयी जधा ।। यदपि हूतौ मति माक जीरा ।। ६॥1 (~) 


‡ कि तां बीतौ काल बहु बदल गे सल अग || 


नि पचान राज सतु मत्री मति हवं मग ।। ६।। 

पुति वहि इकाकी तजि देसा । । गयो अभस कपु दतएवैसा ।। 

यहि साज बड जिम प्रतापा ।। बड दिमाक धर्‌ रैन अमापा ।। 
राजमक्न बड सजे समाना ।। कौस जपा परत बाना ।। 

याते मत्र कलमल आयी ।। निज नरिप स्त कौ पियान न आयौ ।। 
विनति करी दौऊ करि जौर्‌ ।। काह प्रबल त्रिपति के मोरे ।। 
ताराज जग पति जगदीसा ।। काल च बड चपल महीसा ।। 

नित नौतन हं याकौ फा ।। कटिल कठोर ढ्या वितडरा ।। 
ऊूलट माग जी परे हमारे ।। दुंसह दुसु निज नैन निहार ।1१०।। 
राज मच ऊदयाचल हि राज कृवर्‌ नर्‌ सर्‌ ।। 

हप्यौ कहं प्रात हु समय स्यौ न परत विसर ।। ११ ।। 

ला लियीग बस व्रिपति हमारी ।। रवि प्रतापु सव जग ऊजियारौ ।। 
द्यी टू वहि जुदा परयौ जन ।। ह टक टूक हवै द्यौ परयो तब्‌ ।। 
पटसंतोख गर धीरनते पट ।। लर तीर्‌ हवै षर्यौ गयो घट ।। 
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दोहरा : 


चँ पड. 
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चँ पर्डः 
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द्विगन दीठ्हं वा अपने सुतं ।। द्विगन दौठ क बिरह विकल ऊत ।। 
रुदन करत बल दिसटि लला ।। मनहु मेट ठ चुकां ऊटाई ।। 

उव लग वा दविगस््टि दान की ।। पय राज अनन जोति खान की ।। 
द्विगु पैमन कै महि नहि परो ॥। परी बद नि दिसटि रघौ ।। 

चैन 7: -प्ित अंजन सम अव लग ।। अवसप द्विग परौ नर्‌ जवय ।। १२ ।। 
ताते त्रिपत्ि प्रणाम.करििया बिधि दीन स्देस || 

राज सिंास्न छर की कु हवै बाह विरसं ।। ९३ ।। 

ते हरि नाकु काल नहि आजिं ।। तिहु सत यहि राज स्माजहि ।। 
पैरणा दा ममि गहि आयुधि ।। तरि भिरि जस मय ह सायुध ।। 
कत प्रवाह कएल `विनकामा ।। प्रमि कै जीव बधघहिं लघामा ।। 

ऊ चित न लहु सु विना प्रयोजन ।। कत ज्जिएथ म्म कस्प्यि नियोजन ॥। 
म-दि तखत यदि राज. समाना ।। चित अनुचित ते चिता समाना ।। 

या पर्‌ ह जीरावर्‌ मनसा ।। प्रमि माया बस हं कहु खसा ।। 

माव पुरु नहि चल पुर्वाय ।। प्त न एके यतन निल ।। 
जीवन सी जी मस्य हमारो ।। पैन मटन कौ ई निज चारौ ।। ४॥। 
मसे कौ तौ आनद मानत मै आई ग्रित्यु कौ ग्रित्य कहा कद्यं ।। 
पस्यी जीक्नौ हाय हमारे गरे अब याको ऊपाय कहा किय ॥। 
विसतारुथो याकौ ब्डो दुदु हेत हौ याते बखान कहा कपय ।। 
यदि प्रीन हीं साचु स्नेही सदा सच जानां सवेप कहा कपि ।। १५ ॥। 
या विधि ब्चन बिलापुं सुन पाय पिता की पील ।। 

द्विग दरीयाव मह दौऊ राज कवर्‌ तज धीर ।। ९६ ॥ 

ऊ दि प्रधान कौ कठ लगायी ।। अम बसन अमोल पायौ ।। 

बह्रू कल्यौ हे सुमति प्रधाना ।। तव क्च सुन ही भयौ हराना ॥। 
भ॑वह दिन तव लौहे ऊहंगा ।। दुलरायी बहु दिवस ऊ्मगा ।। 

ककु काल विदुरे ते बीट ।। कस मूलाय दीनौ तज धीरा ॥। 

जाह त्रिपति सन कहू प्रणमु मुहि ।। विनति करहु पुन कह यथा तुहि ।। 
कपा जाप कै प्रेम अखंडत ।। पिता पुत्र के नेह सुमत ।। 

पुन असीौस्ता सीर दिवस निस ।। दास मनौ रधु पुर्‌ सरवे दिस ।। 

प्रान सडित सषु अनद समेता ।। पहुच्यौ आज राव्‌ निकेता ।।९७।। 
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ची पई 


दुहरा ° 


चँ पड: 


लप ड17 


चा परदः 


( ३६६ ) 


दुवार्‌ देहरी सीस धर्‌ ऊमय लीक जघ पाऊ ।। 

लमा कर्द प्रम मल मुडि समफ आपन नाऊ || श्ट ॥। 

यहि सुन वदि प्रधान विधि मानां ।। तन ततकाल कुवर्‌ षद्िवानौ ।। 
अति आनंदि चकि बार जु ह्ायी ।। गिस्यी चसन परतन मुर्णायी ।। 
कषु सुधि लत विदा विन धायी ।। अति आतुर निज त्रिपु हिग जयौ ।। 
कल्य पुका ए सु तेह बधाई ।। लहु बाई लहे बधाई ।। 

अहो त्रिपत बड भाग प्रभाकर्‌ || ऊदयी रावरां माग प्रभाकर ।। 

प्रभृ छिपात सब पर मनौ ।। क्रे क्लं मेलि हार सामय ।। 

तव स्नेह क पर्‌ फर ताते ।। तित व्ियीग महि पार्‌ थु ताते ।। 
वदधिरवि राज मंच ऊद गिक ।। ऊडगिख गगन राज कै घौ || १६ ।। 
स्त कृसल आनंद करए संग बड सेन समाज ।। 

जगत प्रभाकर कृवर्‌ बर्‌ आयौ तव सुत आज ।। २० ।। 

ऊूजर्‌ नगर्‌ यदि बहुरि बसायीं ।। विधित बियौ गिन कौ सुक्वयो ।। 
करनहारु बड कयि रूफ्ारा ।। वार्‌ बार्‌ बदन तिहि द्वारा ।। 
निस कौ दन कर्न यहि रावर्‌ ।। हतौ सफल बड सति धरन वरि ॥। 
त्रिपतां हतां निरास निपट अति ।। क्यौ स्वास भर यहि बच कलपति ।। 
कोऊ आन हवै हरे बीरा ।। जिदि रौवनि महि असता सौरा ।। 

गुडि त्रिमागु क नहि कलपन जअखक्क्क असता सीरा।। 

मुह्डि त्रिमागु की नहि कलपन अस ।। परदि इनी प्रम दुवा र कहूं बस ।। 
पुन प्रधानं कर्‌ सपय सुनायौ ।। यै प्रमि निज आखन लघ जायी ।। 

निस जंध्यारि मारौ दुह की ।। पग प्रवापु वादौ पत्ति सुल कि ।। 
समा सिंगारू राजधानी कं ।। मई प्ासिति सुबुदानी कं ।। 
यालिषिथोगनि चम प्रसन्न ।। छकुं लोचढ वहि राज सपुत्र ।। २९।। 
आयी पित पग पर्‌ सहित परी महल महि धम ।। 

सुन सन दरी खब त्रिया धेन सबत सा घम ।। २२।। 

कोई रुदित सन सुधि बिसराई ।। कोऊ देत रानी यहि बधाई ।। 
परयौ डुवति रा जृमा रा ।। मात पिता कै चरन मफाशरा ।। 

सृत क सबदि प्रणम करित काँ ।। परयौ श्रवण अभ्रिति सुमरत कौ ।। 
ऊठ अकृलाय दौर हिकि बाट ।। गर्‌ लपटे सम पैम तिवारा ।। 
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ज. सत ता अवसर्‌ तिन पायौ ।। रसना कौटि पलत नही गायौ ।। 
अति आनंद ऊमगे द्यि दोह ।। द्विग जल तप्त फिर अस राड ।। 
कनद प्रमि किपा जु कीनी ।। द्रिसटि चहं की ली नवीनी ।। 
| अदमुत तदहि अति नेह मफ़ारा ।। साच प्रम कै यहिं प्रकारा ।। २३ ।। 
दी हर्‌ : विक्र -विक्नरी दिसटि जी मिले मिते किनि सीडि।। 
जानति जे मिल वीक्छरे विहरे मितिजु होहि ।। २४ ॥। 
चीपर्दः मात पिता दरसन सुत पाड ।। रहे मगन नदि हाड ।। 
कोटि कौटि घन कौन निह्ाव्‌ ।। ® मूखन बस्त माल मुक्तावर्‌ ।। 
पुनि प्रधान सेवक एजघानी ।। जतु जल त्वं लहयी मीन मुरफ़नी ।। 
हर वरात दौर सब आवतः ।। क7्त॒निक्ञावर्‌ मेटिया वति ।। 
मई मीर अति राज भवन मदि ।। उही दिक नहा सन मन मडि ।। 
भया कृलाहल नगर मफ7टा ।। मगल गान करत बर्‌ नासा ।। 
न्तन रवै समाज विधाना ।। तौरन बंधे तनाय विताना ।। 
चययी त्रिपति तब बजे नगारा ।। स्कल सन खज मई त्यारा ।। २५ ॥। 
दरा: मंगल साज सजे सनन बजात ह प॑चतूरू ।। 
बात कटी सुन इन कहु घन गगन धुनि परि ।। २६ ॥। 
चौीपर्डः दुती अरजा जगत प्रमाकर्‌ ।। सावधानु कयि रैन सजा कर ।। 
पात जीरू विस्रित अस रैना ।। बानिक कही पतत नही वैना ।। 
सलक सलामी तोप भवकी ।| कलमल कल कमट मिट दनक ।। 
अनिक माति दुंदभि घराने ।। बजत वर्ज्र कौटिस दीयाने ।। 
समा स्किला राज दुलारी ।। मान प्रमा बड प्रमा ऊदारी ।। 
त्रिपति चरन र्क्व तिनि कीन प्रणामा ।। सदक्रारितिं किय त्रिप बधि धामा।। 
स्ता स्मान बध्‌ दुला ।। करौ निक्ावर्‌ क्छ मन माई ।। 
पन सख पाल चढा हि प्रेम कर्‌ ।। चले भवन काँ तिन आगे घर्‌ ।॥२७ ॥। 
दोहरा: दौीऊ रौन -छिक छौर्‌ मिल चली व्रिपति कै संग ।। 
घन को बरला करत अस मनहृ सुरेस ऊय ।। र ॥। 
चौ परः दुदु ओर दुह हाथ नरेला ।। रजत कनक मुद्रका जिसेसा ।। 
डारत धरा पीत स्ति कौन ।। हौ साभ क्र न रहन दीनी ।। 
यालिषि राज भवन के दुवारा ।। से सने पह्वे जिडि बारा ।। 
कर सहस सवी संग स्यान ।। आय पाँ प्रापति मीरानी ।। 
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निज करि धरै आरती धारा ।। गाक्त मगल विविध प्रकारा ।। 

समा ससि कला मान प्रमा पुन ।। ऊतदरी तहा आन जाकर्‌ गुन ।। 

सास चरन पर्‌ कीन प्रणामा ।।. परम सुर सुंदरि दौड़ बामा ।। 

व्रिषि सास आरती ऊतारी ।। अतिस प्रेम जल पीयौ वारी ।। 

पुन दोउ भर अंक गर्‌ लाई ।। जानक छ नवीं निषि पाई || 

करौ निद्कावर्‌ मनि गन मौती ।। बार बार्‌ बलिहार सुहौती ।। २६ ।। 


यथा विहारी ।। दोहरा ।। 


चौ पई 


दुहरा: 


ची पर्डः 


मानह मुह्‌ दिखराकनी नवल बधु अनुराग ॥। 

प्रीतम मन सरबस ससुर सौ तन दड़ सुहाग ।। 2० (। 

व्टाय रही धति लेह्‌ बधाई ।। सौ मिन हौहि बध्‌ साई ।। 

उनी ऊमग प्रेम जल क्वाई ।। वार्‌ वार्‌ मिल कंठ लगाई ।। 

लोग लीग दान अस पायौ ।। आज दिवस लग सकन ऊटायौ ।। 

मंगल गान करत मिल गौरी ।। जीवृहुं री जुग जुग यहि जौ री ।। 

नवल अनूठी वघ जु पाई ।। साच सस्िला मान प्रमाई ।। 

सुन स्मेत भवन महि आनी ।। कृलाचार्‌ किय बेद -बिधानी । । 

डिस्ट देव कृल देव मनाडे ।। पूज जिदेरे सब व्रिप ताडे ।। 

कनक ्म॑च पुन आन बिठा ।। जनु ससि रवि छ्किटे हवि पाई ।। ३१ ॥। 
बहुर्‌ सदैती दुहन कौ दासी अधिकिति रकि नारि ।। 

डक उक क सुरति कर्‌ रानी कियं सदक्ार ।। ३२ ॥। 

पस प्रेम युत अस सदकारौी ।। तन मन युत्त रंजित कर डारी ।। 

देख निपुनता कुवर्‌ मात की ।। मई मगन जनु स्वाति चातकी ।। 

जार वार मन क्त स्षगाहा ।। घन रानी समाव ऊतसाहा ।। 

क्यौ न हीडहि री क्व्‌ मात हे ।। हंसि कौ वहि इख तात है ।। 

या जिधि जादर्‌ पाय सहेली ।। निज ग्रह सुखं जिसरी अलबेली ।। 

मात मात रस कर्त विलासा ।। ऊ चित ठौँर्‌ सब कीन निवासा ।। 

ऊत त्रिप स्कल सैन सदकादी ।। यथा यौग ल ठँर्‌ ऊतारी ॥। 

ज प्रधान जि बड सरदार ।। ऊ चित कयौ सबं कौ सद्कारा ।। ३३ ।। 
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दी हरा ° 


चं पई: 


साढरा ‹ 


चौपद्ध: 


गे छरा 


चँ परः 


(८. 3७२ -) 


डेक क क सार्‌ लह दान मान कर्‌ पृर्‌॥। 

मन वा क्ति सुख दै सबन मग प्रम कौने दर्‌ ।। ३४ ॥। 

दुतिय दिवस समा सस्किला ।। नीति विनय मग निपुन सु अबला ।। 
चंद्र प्रमा के महल जान हलति ।। आयस चाही एाजकृवर्‌ चित ।। 

बडी सपत निक निज पहवान ।। आदग्नीय हमहू द्यि जानी ।। 

पुन ताके देखन कड्‌ चावा ।। लखन हेत गुन ङ्प सुमावा ।। 

राजकवर्‌ तव कहयौ सुनाई ।। वहि दुगा समफ नहि राई ।। 
कटिनि समाव नारि ब्ड बोली ।। व्रिधा लजावन कत दिय ह्ली ॥। 
ता स मिल कवन फल पावन ।। कहरु वक ऊठत त्रिथा तन तावन ।। 
किर कटी नहिं त्रिप जगदीसा ।। मेल गेल अपणत मगदौीसा ।। ३५ ।। 
लाज दैन जिन काज क बात कवन महादाज ।। 

ऊ चित मलिन ही जाय तिहि कत रीकत बिन काज || ३६ ।। 
राजकूुवर्‌ सन सुक कै बचना ।। अस्ट रह्यौ लड ताक रचना ।। 

स्मज पाय तन राज दुलारी ।। लड मंगाय तर्त असवा री ।। 

दासौ दसक पठी अगवा ।। चंदरप्रमा सन सार जनाई || 

वाहि दव गर लना कौ मारी ।। सिर फुकाय रहि वैठ विचारी । 
या मदि जाप हवै चंडाला ।। माति मात कं सहस द्डिला ।। 

अवस जान तब ऊदठी दिवानी ।। बड"दिंमाक लत रही रानी ॥ 
अग मन अय किय सदारा ।। ऊतर्‌ यिली गल वि तिहि बारा ॥। 
परत्र प्रीति युत रीति कराई ।। सुषद सेन पर आन विटा || ३७ ।। 
कुसल प्रसन निज महि कड यथा योग किर पम || 

भान प्रमा बड चतुर्‌ तिय बली बचन सतेम || ३८ ।। 

चंद प्रमा सुन सुघर्‌ स्यानी ।। तूं हम मडि जेठी पटरानी ॥ 

ट्म हं तौ हिं कत लर्‌ लागी ।। दरसन परस ड बड भागी ॥। 

तुम निज मन ककु लिलग न मनह्‌ ।। दासी हमहु आपति जान ।। 
ङ्क सुखं दुख सदा रावरी संगति ।। रह हि सदा समता के रभति ।। 
परार्थ बघ एव क्यी संयागा ।। कहा देस कित के हम लोया ।। 
स्वन हारक रग अपारा ।। चलत न काह कौ बस चारा ॥। 
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दगेडरा : 


च पड ‹ 


दोहरा. 


चंपरडः 


दुडरा 


च प° 


समता बडी बसत हे पियारी ।। श्त सिंप्रिति मग किय निर्वारी ।। 
चार दिवस जीवन जग सजनी 11 यथा सपन लसियत विचि एजनी ।। ३६ ।। 
मढ मंद मति कप्त ह निज मदि बाद विरोध ।। 

समता सम जग सुख नही लहुं द्विदय निजं सौध ।। ४० ।। 

याविधि कै अंग्रित सम बचना ।। कठं रवि प्रभा सुंदरि स्वना ।। 

सीतल मई द्विदय सुन एानी ।। बडी सुवर्‌ निज मन अनुमान ।। 

या मदि सुक सन मुख चल आयी ।। वद्र प्रमा सन बचन सुनायौ ।। 


न्यावरीति करि कहिं अन एानी ।। समा सरस्किला दििगन लान ।। 


कट साचौ अव कवन यहा है ।। कृर्‌ कथित के मुख हि कहा है ।। 
त्‌ जु कही तबक्रृद्म दिवानी ।। दुतियन मौ सम जग निज पानी ।। 
जापर यदि सन ऊटी बसेएा ।। सह्यौ न वचन गहयो यहि तैरा ।। 
रावर्‌ कुटिल मागके फल ।। तिक्त परी मो मुखं स टेल ।। ४९ ॥। 
जगत प्रमा कर्‌ प्रेम कै पदन पंथ ततकाल ।। 
अतिक कर्ट सदि माग ते लहे लाल यहि माल ।। ४२ ॥। 
स्व राख्यी प्रम हृतौ बनवा || या महिं चलत न कां ह्‌ दावा || 
वाक। ना मग एव पर्‌ हादी ।। लाख माति करि बातत सवारी ।। 
अनत निर वियान कणर्‌ आनन ।। ह तुहि ते गुन कौटिक बानन ।। 
मो समान हैजगतै जानी ।। अधि अधिक ते ई पल्िवनी | 
हाड जीत गुहि ली कपा हि ।। धित सिसी मख कल के धारि ॥ 
बदरन या विधि कर्य गमाना ।। उतायं वतुना || 
अदमुत माया एतौ निर्जन ।। चिते ठकं अकि है तवना ।। 

।। प्रमु अत सुति सिंप्निति बचना ।। ४३ ।। 
याजिषि कहे ज्‌ कौर बच लाज सिंघ की घार ।। 
मड निमगन ऊदास अति चंद्र प्रभा बर्‌ नारि ।। ४४ ॥। 
समा सस्किला मनहिं ल्जानी ।। कर्‌ कही सबं नीक न मानी ।। 
सद्ज सुभा सधौ बड मागनि ।। बोली विनिय वैन अनुरायति ।। 
का कणैर्‌ करूर बकनादा || बचन अलीकं रहत पिरनादा ।। 


चद प्रमा सुन प्रानपियारौी || यहि कग कुमति सु राज दुलारी ।। 
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कठा भयौ जु पठित पसजाती ।। बुधिमान ता निकट न जात्ती ।। 
यहि जग ह हिक ठौँर्‌ कहानी ।। डद जाल कौ रवन चान ।। 
सुंदरता अरू स्मीचीतनता ।। पुन कुक्पता अर्‌ कमीनता ।। 
यदि हुं चकि रुज रुजी मावह ।। या पर्‌ गएबसु त्रिथा चाव ह ।। ४६ ।। 
दीदर्‌ाः एवेन चित्र सु इक सेवन हार्‌ कतार्‌ ।। 
मल सवन को डक हेता मदि कवन किचार्‌ ।। ४६ ।। (४७। 
यथा स्री कबीर जी ।। प्रमातीौ ।। | 
अवलि अल ह नूर ऊपाहिओआ कृदरति के सम बदे ।। 
डेक नृरते सम जग ऊपजि आके ऊन मले कौ मदे ।।९।। 
लीगा मर्मिन मल इ माई ।। 
खा लि कृखल कखल महि साल कपृर्‌ रहि आब्र बलाई ।। १ || रहाऊः ॥। 
माटी डक अनेक माति कि साजी साजन हारै || 
 नाक-ुपी -चमाटी कै माडि ना कहं पौच कमार ।। २ ।। 
सम महि साचा इको सी तिस. काक आसम कहूं ही || 
ठ्कमु पकानै सु कौ जानै बंदा कहौ जैसौडई || ३ ।। 
अल अलख न जाई लसि आगुरि गुड्‌ दीना मीठा ।। 
कदि कनीय मेरी सा ना सीस रब निर्जन हीट ॥ ४॥ ।1४७ ॥ 
चापरः यदि जौबन अर्‌ ङ्प नवीना ।। चार्‌ दिवस मिहमानं कमीना ।। 
याक कहु ह कवन मरवास ।। टक जात दलि विन विवास ।। 
यहि जग सुमन सुहावन टया ।। कक प्त मडि हौत कटी । # 
कवन अआ हि अस बाग बहरा ।। जा महि सिसर्‌ न किय पतमफारा ।। 
ङ्प गरब अति जान जं ज्रिथा है ।। कडित कोऊ कवि कवन यथा & || 
ङ्प जुवन नद बहता पानी ।। षीय हाथ ले अरौ विवानी ।। 
कत असार ह्वै अग अमद ।। अरी बावरी तद पर्‌ बैठी ।। 
यधा किस कवि कौ यह्हि बानी ।। हसी माव पर्‌ पत प्रमान ।। ४८ ॥। 
यथा ।। स्वया ।। 
चार हं ओर दै मुखं चंद की चादनी चाक निहार ैरी ।। 
घन जोंबन चार दिन मिहमान यितौ कि विचार विचार तै # ॥। 
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स्वया : 


छ, 


दहरा ` 


चीमई. 
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कवि ठाकृर्‌ मूल गयीवह लाल वतं बिगरी कौ सुषार्‌ लै री ॥ 
समयी फिर सौ रहै न रहै बहती नदी पान पार्‌ तै री ।। ९६ ॥। 
यथा क्यौ प्रम स्कल यदि नासर्व्त वह्िवान ।। 
सेस उेक ही अचल सद समते बडी प्रमान ।। ५० ।। 
जग बागयै जी हमे देवौ पर्य अस ठौर् नही जी सदा ही रही || 
दिन दुवै क गे पतफार ली परी कौोयलक्‌ क्‌ कला ही एही ॥। 
मति मंद नवा सौ प्रिगिंद कौऊ ह आपने जाने लहा ही नही ।। 

नज द्य दिना दुकैक पाहून पे क्मला ह तिसौस मलाही नही || ५१ ।। 
सनि मशर्‌ टा की ह फुलवार बहार है दिनि चार्‌ नारी ।। 
पुन अतन असी लसी गुलजार कौऊ जिहि की पतफा ड नारी ॥। 
अव याक गुमान निसान सखी हग मातताकणि सिदर्‌ मार नारी ।। 
यदि ठर मया नह रानी की ह ग्रह फानी कौन कौ निहार नारी ।।५२।। 
तापर्‌ ष्मक छिपा से दीस द्विस्टि कर्‌ दूर्‌ || 
सुख सा नख सिख दरौ लसियत कवन कसर ।। ५३ ।। 
चंद्र प्रश्ण सुंदरि असनारी ।। नारिर्‌ मुकटि मति कौटि मफाटी ।। 
राजक्वर्‌ सम सदपि जौीरी ।। मिलय नही मलि लाख करौरी ।। 
राज मवन कौ सुधर सु जाई ।। राजं मवन बड मायनि बा ।। 
जौ नन जत रस भरौ कामनि ।। माल दमक लह दवत दामनि ।। 
कहू भै कीर कोर मति वारे ।। निद योग क जग निहार ॥। 
ङ्प गरब को बात ज कीन ।। बालपन तै कडि इम चीन || 
कटी हीय गी अदमुत नाही ।। भेद अवस्था कौ यदि आही ।। 
बय अनुस्म हौत मन सव कौ ।। पंथ सनातन नदि कहु अव कौ ।। ५४ ॥। 
ऊ चित नही ज्ृहिं किक मान भग करि यौय ।। 
चित ऊचटाय कमार्‌ कँ दीनौ दुसह वियीय ।। ५५ ॥। 
नहि चीयत ही राज्कृमारा ।। कीर कही पर्‌ कर्‌ ड्तिबा रा ।। ` 
मान मग करि जसौ माननि ।। फिएयौ मटक्तौ गिरवर काननि ।। 
मात पिता कौ दुखं अस दीनी ।। कवत त्तु कहु पत न चीनौ ।। 
द्म हं ताँ छ्कि नारि सरीरा ।। बसयि मास्त क्च की भीरा ॥ 
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दुद्रा “ 


ची पड: 


सखौ रटा ° 


( ३७६ ) 


करयो प्रेम उस कवनं बडाई ।| डक तिय तजी दुतिय मन लाई ।। 
यिन लीहकी हम नक नक की || यहिन सेर्‌ की हमन मनक की || 
त्रिया खपतं ह हमरे जाने ।। ककन हतु अस कसट सहाने ।। 

परम घुर मदि कर्‌ अस प्रेमा ।। जाते लदह अचल बड दमा ।। ५६ ।। 


: दिवस चार्‌ कौ पे नीं ङ्म जवन नर्‌ नारि ॥। 


प्रेम कहा अस बसत कों कर्‌ हि सुनि पट गवार्‌ ।। ५७ ॥। 


: जै सौ कृवर अमीर दौ मिला कीर वजीर्‌ ।। 


अपने जाने तौ त्रिया स्पे विर ऋ लत नीर ।। ५८ || 

या बिधि समा सरसिकला रानी ।। बुधाद्‌ सरस कहि रस भद बानी ।। 
चंद्र प्रमा प्रति दै अधि धीरा ।। कर्यी कीर्‌ कौ निपट जर्ही्ि ।। 
चद्र ख्रमा मन मीद प्रमानी ।। बडी सुरता खान पकवान ।। 

जैसौ स्प सी लुन तं सौ ।। दयो कपा करि प्रमु निज ैसौ ।। 
खसी खुसी कै चले प्रसगा ।। एवै जाप महि राग रू शा ॥। 

समा ससिकिला मान प्रमा गुन ।। चंद्र प्रमा कौ मान दियौ पनं ।। 
अपने मधुर कथिन प्रगटाई ।। मन पुलति कटि संग मिला | । 
द्वेक चार्‌ घटि कामन आनद ।। कप्त एही चरा बड मानद ।। ५६ ॥ 
देर ह्वार कङ्क कीर हं कट्त एह्यौ किच वैच ।। 

पै कहु भयौ न हान रस एही अधिक एस सीच ।। ६० ।। 

बहर विदा हवै मवन पघारी ।। याकौ मन तै सग चिधारी ॥ 
निजं अवन कौ बंद रता ।। चंद प्रभा मन ऊमय स्वैता ।। 

सच ड जिन दि अनूप सहमा ।। वैत छिपा करि हदि जय भषा ॥। 
सील घर्म गुन निपुन बडाई || दै अनुत्त स्कल प्रम ताई । 

उ्लन ऊन कौं अतर्‌ अतर्‌ यामी 11 स्वत बुष बड सौ चित स्वामी ॥ 
स्न गुमान मन सर्‌ अस्यते ।। एाख्त अमल सु दुतीय दृयते ।। 

िक्य मुकर मत सरक हाड ।। पलल देत नहि दसं दुस्टाई ।। 

अन कुवर्‌ प्रति सकल जानां ।। चंदर प्रमा की किन बडाई || ६९ ।। 
स्व निज महि सतीखं बनो वरा बर्‌ तीन ।। 

लही कामन मौख घरेम अद्य निज साघ कर्‌ ।। ६२ ॥ 
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ची पर्डः 


दहरा: 


चीपर्डः 


( ३७७ ) 


या विपि रत तीन इ अफोता ।। चकि डिकि निस कौ एच छता || 
रहत मई मन आनद पाई || निस अनद हस प्रात कराई || 

सुखं संपति युत सुघर्‌ समागति ।। प्रीतम के सुख की अन्‌ रागनि ॥। 
नौतन स्वना प्रजा बसाई || कटक दुस्ट न मल ऊटठाई ।। 

न्याव नीति कौ रीति सवारी ।। दुगुन प्रना बहु वसी सुलारी ।। 
सिसर्‌ बाग तज दुर्‌ पानी ।। षु वर्षत कौ किल कृह कानी ।। 

चकि प्रमत ऊट जगत प्रमाकद्‌ ।। नगर्‌ द्वार्‌ सबं लौग बुलाक्‌ ।। 
अजा बाल वहि समन दिलायौ ।। तिहि कृकसम कहि सब प्रगटायौ ।। ६३ ।। 
दैड हेत आयस दिय अग अग सबं तौर्‌ ।। 

नयस चलन कौ अबहि देह ख्वाय मरौर ।। £ ।। 

याक एकत प्रवाह बहाई ।। स्वान र्भिंगालन देह चटाई | 

तत दिन सीस दुस्ट कौ तनते || कयौ मिन अस परिहाल ते ।। 
लगन वाको सुनी कहानी ।। सुत प्रधान असर किया क्मानी ॥। 

दलन आगुरौ दै सव कापति ।। करत धिक्तार्‌ त्रिक निज ढापित्ति ।। 
निज स्वामी पुन मीत द्रोह अस ।। करयी घौर्‌ जघ दुस्ट 7हौं अत ।। 
नि दित तिद सन डेरन आड ।। कृवर्‌ गयौ निज मवन सहा || 
ता दिन माग प्रमा कर्‌ भूपति ।। लख्य तात गन निज अनच्यति ।। 
राज भिसेक कथयि सृत माला ।। आप मयौ तज जगत नि याला ।। ६५ ॥। 
तिस दिन हरि क भजन महिं लगी हौड जंजाल ।। 

प्रगट मयौ सम जगत महि हरि कौ भरत मपाल ।। ६६ ॥। 

जगत प्रभा कर्‌ ऊ दिति प्रमाकर्‌ ।। बैठ सधान कर न्याव बर्‌ ।। 
राज कज सब दिवस समारत ।। निस रानिन महि सुखद विहा एत ।। 


न्याव रोति महि यदि अस मयो ।। मक चतुर्‌ दस्त महि जस हयौ ।। 


नगम दुह कौ प्रलय प्रयता ।। जग पुसतक पर्‌ लिख्यी अनता ।। 

निस दिनके प्रत्रन पिर यहि जस || अपन विगान की एषा च्व ।। 

रदी सेस यि जगत कहानी ।। ओौ ल चै यत कर निसानी ॥। 

घटो यत्र यहि कालकं फोरा ।। मयी न हवै है यहि किस क रा || 

जा विचि हिन के पुर्‌ मनी ।। करे छिपा करि हरि का मौर ।। ६७ ॥ 
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दुगीडरा: 


द्ीडरा . 


यथा स्री 


दीडरा . 


क 


कर्‌दि समन मन कामना पृ प्री गोविद ।। 

निस दिन यदि मन कामना मागत सु कवि प्रि्िंद || £< ॥। 

पुन जे सुनि सप्रेम कहानी ।। प्रेम सुषार सख सहि सानी ।। 
पढ प्रेम युत सुन सुनावहिं ।। लिहि प्रेम करि फिस डि पडा वहि ।। 
दीख दुराय प्रगट गुन करटी ।। देहि सवार ज॒ बुधि बल धरही ।। 
मधुकर्‌ कप बन हि गुन प्राह ।। चकं चितव चित. घरि माही ।। 
प्रेम पयो तिषिके बर्मीना 1। अगन सदा दस प्रेम प्रवीना ।। 

स्वार्थ पर माल सम तूला ।। प्रेम सदा सौमिन सुख मूला ।। 

भग जौग निज रवि अनृसारा ।। प्रेम देह्न कौ पौखन हारा ।। 
जनत ह गति यहि मति माना ।। खार्‌ ग्रहण मति पस स जाना ।। ६€ ॥। 
डिन सव कले मन कामना पृ कर्‌ कतार्‌ ॥। 

मौख काम घर्‌ मार्य स्न लह हि पदार्थ चार्‌ || ७० ॥। 

पुन जे कृर्‌ कृटिल करि गियानी ।। 

कुमति कुं कचि कृत सिति मनं बानी || (७९) 

कबीर जी को वचन प्रनाना || 

आपन देहि चुहू मर पानी ।। तिहि निंदडि जिह गगा जान ।। 
हाड कु चर्चा जनन जानि ।। ब्रह्मा ह कौ क्यो न मान डि ॥। 
जाग लगाय मंदर्‌ मदि सौ वहि ।। यथा कि सृ कवि बचन प्रमान डि ।। 
अगखर्‌ कौ एस का खर्‌ जानहि।। विन गुन गृ भर नित लि ॥। 

।। त्रिथा खपहि नतित नीर्‌ बविरौलदि ।। 
पाठ कर्न कौ पंथ न पावहि ।। अर्थ करत अनर्थ दिन गावि || 
जावत मत्रन तुक्छ बीद्न कौ ।। कयौ चहत तक्र तीद्न कौ ।। ७ १ || (७२) 
तिन कौ नहि अष्करिर्‌ कहु त्रिथा बनत बाचाल ।। 
मत्री सुत गति पाय है किघौ सुता सह पाल ।। ७३ ॥। 
यदि प्रेम की पंथ नह्ानी क्कु तिना जानी जिव चल जानते ह ।। 
बड प्रेम पयीनिधि गै घस कै सुधापान व्यि ते प्रनानतै8।। 
नदि बा प्रस दुख क्यौ हले गज पै तौ ग्रिगिंद पलातन ते || 
सरसेल कौ फोल बौ सूर लतै च्रिथा कायर्‌ कर बानतै & ।। ७३॥। (७६) 
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स्वैया : 


स्वैया ` 


( 3७ 0) 


सु अपूरब प्रेम पयौनिपि येदिय प्रेम रग सौ व्रि्िंद कह्यी ।। 

जिन देख्यौ सत्यौ मति प्रेम पगी मतवाशौ मयी मन र्चिंद लछ्यौ ।। 

जदा हे फू-लवारौ कौ या महि बसान तौ ओर सुर्य॑व मिद लयौ ।। 
पत्तर र्‌ कौ बयार जहा बरनी तहा क्या क्या न कटक द्विव लद्यौ ।। ७ ।। 
जहा की-यी वियग दहीयौ सब ब्रत तँ साफ सी फली लला परी ड ।। 
क दाग च््यिकौ जी फूल तद्यौ गुल लालके क्ावनी का परी &।। 

बन ताल को जौ बरनी ह त्रिथा कथा जेसी कहतहा आपी ह | 

पढी देखी सुनी तिनां जआाखिन तै ससा सबौर हा परी ६।। ७५ ॥। 
जहा सिंघ की मज कौच जौचलो मन नाव वियार्‌ की भेट कई ।। 

गिर आन ऊटायी जहा सिर्‌ तौ गिएलान पठानी मै तेट ग || 

जहा जत्र के जार कौ आः अभिचार की म्र की लीट लपैट ल || 

प्रम्‌ माया कै नतन रंग तहा गढ कौट रवै अलसेट नई ।। ७६ ॥। 

परी जिद पिसाच की फासी परी कौऊ ता मै जौ आन बद्धान करी ॥। 
करौ जसी कपा करौ वेर हंजा जैसी हृटनै की तहा सौ च धरी ।। 

धरौ सिव के जघ्रम की जु प्रसिव कथा तहा सी लगी & फी ।। 

करौ ह्ानते क्ानते हार्‌ तदा विना कार्‌ मुरी ना निहार परी ।। ७७ ॥ 
कहु जापन कौ पिय कौ अवसेर्‌ म सार की जौ है चली जल चरवा | 

तला देखन हरो विचारों की आँ लगी अवसैर ही की अर्चा ।। 

जु संयौग तिसा कौ बखान परय कहरु जान पर्यौ द्यि कौ स्वा ।। 
पस्वा दिन व्यीग मरौ जौ लिख दिल पाट परौ" परवा पला ।। ८ ।। 
जहि बात समा की प्रमा कौ चली ज सभा सम लीक लूटाईं लही | 

चली जुध विरु को सुव क्था तहा मीम क्री बृष भुला ली ॥। 

त्रिकूट कौ सरोही सची जौ कहं दिय क कर्‌ टक सफाई बही ।। 

सर्‌ तली चितां न कष्टौ कहूं पर्य पार पै पै हहाई नही ।। ७६ ॥। 
कहू प्रेमी को आह कराह लिसी ल बयीम कराह ऊढ कही ॥। 

जदा प्रीतम कौ सवरा लही लहयौ कच न देस लौ जाल हरी ।। 

मति पृछौीया प्रेम कहानी कौ रगा क्या ढंग मरी रस की गही 

लभ्यी ङ्प तौ तैम अनृप ताकौ लख्यौ प्रेम तौ क्ाती परी थही ।। ८० ॥। 
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 स्वैया ` 


कृ -विंत * 


कृ चित्त ° 


यथा म्री 


कृ चित ‹ 


कृ वितं ° 


( | ३८० ) 


प्रेम पयौनिषितां अगाह क्छ गान कै चाह न फ चित की ऊमाह परी कीनीै।। 

बगैनवर्‌ मुक्ता प्रसंग सता ते चीन मोटी ऊकता के गुन मान लयौ दीनी चै ।। 

राखतप सिद मुक्तान की ग्रिगिंव रुनी कौन गुन गुन की मुटाड जी महीन § ।। 

कट रिति डारि कौ निहार बौ प्रनीनी मैन चीन बौ तौ हुमन सुय॑ष सत मीनी वै ।। 
| || ८९|| 

प्रेम की प्रबल ते सबल प्रम सी रार राखी कृलकान हं न दधान जानकी ।। 

बची ज्र जागतेन राचीं त्रिप सुता संग भंग अभिचार प्यारी परेम कौ प्रमानकी।। 

प्रेम मान प्रमा कै पकर्‌ पति कीनो आन कपिते निकार सुता सहपाल हान कौ ।। 

लृडत वबचायौ सिष पायी जह कौ मिलायौ प्रेमीन कौ पायौ प्म रयं तान कौ। 

। ए 


तरेम परमसन काँ पल मै पकर लै पावतन क्यौ हूं जौ अपार्‌ यत्ति जाकी & | 
जौ ग जग जपते अनेक व्रत तपते करर ख्याल खपते न सौल नै ताकी है ।। 
क्ति चार रएटते न सास्त कै खटतै अनत ठाट ठटते विरथ बाट बाढी ३ ॥ 


प्रेमज्ञ्‌ की फक जी त्रिर्गिंद सौल फाकी हकं पल कीफ बाकी पै फमक वाकी 
माकी हे ।। ८३ || 


गुखः मुखं वाक ।। स्वया ।। 

कहा मयौ जौ दीऊ लीचन मृद कै वैठं रदो क्क ध्यान लगायौ ।। 

नत फिरयी ली सात समुद्रन लोकं गयौ परलोकं गवायौ ।। 

नास व्यौ बविसियान सौ लैठकैञ्सेही हसे स वैस वितायौ ।। 

साच कठाः सुन लेह्‌ सवं चिच प्रेम कीयौ तिन ही प्रम पायी ।। ८४ ॥। 

पार परयी प्रेमपयौ निधि कै प्रकट अज चट कं जहाज निज लाज कै 7 याकी ॥ 

प्रम अज चट क॑जहाज निज लाजकै रतै या पाड परी पृएल मनौ रथ जाकी ।। 

पाह पदी पुरन मनौर्थना प्रेम ज सौं नैम कर्यौय केम कनौ कुत याकी ॥। 

ग्री गुरु गुविद सिं मालक त्रिर्गिद मेरे मन चिद दायक सहाय कस ह वाकी ।। 

असिक घरं या अस्कित कै जपै या अस्काल कै बचै यारऊ पासी असि # याकी।।८५।। 

गुन क अगार कवि पुंगव ऊदाते निहार प्रेम सार को विचार प्रे उर ।। 

परेम के प्रवाह पर्‌ प्रेम कौ निवह लं प्रेम कै पयीनिषि गै प्रेमी पडे तरर | 

प्रम स सानी यदहिष्रेम की कहानी प्रेम ऊमग प्रिगिंद जौ बखानी पैम भर ।। 

राखी ऊतसाह चिति चासौ सै गे प्रमी प्रेम सौ ऊमाह है तीवाह वाही करै।। 
। ।८६।। 
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कवितः परल कै पाक्न प्र्वव प्रमपयौनिषि निषि सिधि दाक व्यक्त मनायौ वै | । 
त्रिपति नि सिव दरव 9 द्रनार्‌ श्रध कौ सुषार्‌ प्रेम प्रव लिया यै।। 
सुनी क्था काम रीफो पट सुजन नीक प्रेम कौ बान परेम पृ सुनायी मै ॥ 
पस्य हं पसिदतौ ग्रिगिद मन विद पायी ताके जस द्रिद कै थे कवित बनायी मै। 
1 | ८७।। 


दान बीर क सिंवाविलौकन || 
कलितः बस वस सुबस सदा ही बहुधा पे बीर विक्र वकिस वेत वकस सह सहतां || 
हस ठस परत छिति नीर व्किम कौ पावत तलासी ठक गना गनौ दसं दसा || 
दस दस दिस्न नै त्रिपति नदेद्र सिव श्रौनन नै रावरौ समाय $ख जस जसा ।। 
जस जय रद्र वसं वस कं कहावै बस्त सतै मप्रिगिंद दान $ कहा वस वस 111 
दया बीर कौ ।। 
कलितः दरद मै वती लके बार्न विनती की समेट वे जयंती धाह बंका निवारदौ ॥। 
दुपदा की दीनता सनत लान रासी दाँ तंदुलतै विप्र हं की विपता विदारदौ।। 
स्री मत नरेद्र स्वि त्रिपति भ्रिरगिंद कवि मागत किना हौ दया दीह प्रति पार्दी।। 
वी दीन दार्‌ दौज दवयीग दीठ पस्यौ दीना पर्यौ & फोर्‌ दसी दीन दाद्दी। 
| |८६।। 
घर्म बीर को कवित: 
हरौ चंद रास्यौ तन घन तीय तनै नाख्यौ' भाखयो' जस जाकौ सव सिररिति पुरानं १।। 
राख्यो जी दधीच मीच मृड पै मुक्ट घाध सिवी सीस सार लज्‌ पात्य काप्रान दै।। 
भूपति नदद्र्सिंव धरम पुरषर तै पौर कै प्रिगिंद बाकी बा ऋ जान १ ॥। 
तर बासी नीर्वासौ पुरग्राम देस बासी खंड दीप बासी कौ धाति गर हीच पै।। 
६०।। 
युष बीर क || कवित 
लीन चंदढास पन बलि विनास कौन व्रासनम वाक्त कौ तीतनौ तौ विद्य । 
लथर पथर रंग भूमि परै इक दिस साबन की तार्‌ लौ अनैक पै निच ।। 
त्रिपति नरेद्र सिंघ सै त्रिर्थिंद बीर कौतक कौ बायीं सा्सिवापौ विहगौ ।। 
वैल किड रगा बधबर्‌ धिसरगौ ल्यी तृ बाडौ ह गिर गौव आपी किसगौ।।६९॥। 
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असीरबाद कौ ।। कविलः 
मये मंड मथनी सिक पै स्कंद माता अग्रमाग गौर परव्त जा पल्लाल्न ।। 
कटै क्रिपान जुग जय न जर्यती ज्वाल चंडी का चं की अडीत्ता निबाहनै ।। 
बाड्न की राई प्रिरगिद बानी तिहार अग संग गँरजा अघर घस माह ।। 
। ह्र सीस ह््रपती बाम रासे बरदाती देवी दयाल दुर्गा सदा ही रही दाह ।६२।। 
| कृ-वित‡ स॑मत चरन चंद निषि चंद किकिम कनै फागुन असेत सातौ गुह जग संगम || 
= परेम -रस पृस संपृ मयो है सि जान है एस ग्य भाव धति व्यंग मै || 
। नौ ह रस रुचिर त्रिगिदर्दँर्‌ ठँर्‌ राले सन पएाडे परे याक अग जगम ।। 
उ यित ऊय नाना माव कै प्रस्य सो अपार्‌ हूं तरण ह अठार्‌ हं तरण मै ।।६३।। 
दगीडराः म्री गुर चसन सरोज रज अजन कर्‌ दिय न ।। 
प्रेम पयी निषि रस क्था पृस कीन स मज || € ।। 
दहरा: प्रेम सेम दायक सदा ब्डो प्रेम कौ नैम ।। 
ग्रेन भगति दीजै प्रम्‌ मागत हौ कर्‌ प्रेम || ६५ ।। 
प्रमी पटदि ज्‌ पैम कर लि हि प्रेम दस सार ।। 
निरस लखदि ए समर्‌ द्विया फक फफक कर्हि गवार्‌ || ६६।। 
अच्छर मोटे पात रे पटह गुनी संभार ।। 
चक्‌ लल क्म हे सु कवि लीजहं समफर सुषा ।। &७।। 








चिति स्रीमत प्रेममयौ निषि श्रि नेह नीति निदपित प्रीति प्रसगे कवि साहब परिगिविनं 
विरचिते राज कुवर्‌ कौ पुर मने रथ ग्रह प्रवेस मात पिता कौ ऊतसाह विसित प्री सत 
हैक -ज असिक्ेक पाय इख पृक राजं साय प्रेम कौ फल पृ पायनौ बन ताम 
जसटा7 दसौ तरंग 11 श्ट ।। 

सुभ मस्तु युमंघुया त सुर्मगलंददातु ।। श्री गोविंदा्मः ॥। 
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